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कपड़ा बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 


मुद्रक -- 

श्रीकृष्ण भारद्वाज 

कृष्णा आट प्रेस, नरसिंह गली, 
वज्यावर (राजस्थान) 


प्रकाशकीय 

वीरोदय को पाठकों के हाथो में देते हुए मुझ्के अत्यन्त हर्ष हो रहा है । 
प्रन्थमाला को स्थापित हुए प्रमी दो वर्ष हो हुए हैं । इस झल्प ग्रवधि में यह 
तीमरा ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । 

मुनि श्री १०८ ज्ञानसागरजी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व का 
विस्तृत परिचय ग्रन्थ-माला के प्रथम पुष्प दयोदय की प्रस्तावभा में दिया 
गया है । यहा सक्षेप में इतना कठ्ना ही उचित है कि प्रापका जन्म वि० 
स० १६९४८ मे हुझ्ना । स्याद्वादमहाविद्यालय काशी में शिक्षण प्राप्त किया । 
धर गाने पर स्वतत्र व्यवसाय करते हुए पठन-पाठन करते रहे । विवाह नही 
किया और ग्रन्थ-निर्माण में सलग्न रहे । फलस्वरूप वीरोदय श्रौर जयोदय 
जैसे महाकाव्यों का सस्क्रत भाषा में निर्माण किया । इनके झतिरिक्त लगभग 
२० अन्य ग्रन्थों की भी संस्कृत और हिन्दी मे रचना की | वि>सं० २००४ 
में ब्रह्मचय प्रतिमा धारण को । वि० स० २०१२ मे क्षुल्लक-दीक्षा ली । वि. 
स० २०१४ में मुनि-दीक्षा ग्रहण की । तब्र से बराबर निर्दोष मुनिवश्रत पालन 
करते हुए शास्त्रों के गध्ययन, मनन एवं चिन्तन में संलस रहते है भौर इस 
जरा-जीखं अवस्था मे श्राख़ो का वष्ट रहते हुए भी नव-साहित्य का निर्माण 
करते रहते है । जैन समाज आपके असीम अनुग्रह का सदा श्राभारी रहेगा । 

अन्थ-माला से ग्रन्थों के प्रकाशना्थ सघ-सचालूक श्री १०८ क्षुल्लक 
सन्मतिप्तागर जी का पूर्ण साहाय्य प्रात है । उनकी ही प्ररणा से श्राथिक 
सहायता प्रात्त होती रहती है । इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादत भी पं० ठीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री ने 
किया है । प्रस्तावना में जिन विषयों की चर्चा की गई है, उससे पाठकों 
को अनेक नवीन बातो का परिज्ञान होगा। ग्रन्थमाला इसके लिए पंडितजी 


की आाभारी है। 
कृष्णा आर्ट प्रेस के मालिक, व्यवस्थापक और कार्यकर्ताओं का ग्रन्थ 


मुद्रण-काल में सौजन्य-पूर्ण व्यवहार रहा है, इसके लिए उन्हे धन्यवाद है ६ 
ब्यावर -प्रकाशचन्द्र जेंन 
४-२-१६६८ मंत्री-श्री ज्ञानसागर प्रन्थमाला 


सम्णादकीय -- 
भ० महावीर के चरित्र का आश्रय लेकर पुनि श्री ते इस काश््य की 
रचना की है, जिस पर आमुखम्‌” और प्रस्तावना मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
है । मुनि श्रीने हो इसकी पुरानी भाषा में विस्तृत हिन्दी व्याख्या भो लिखी 


है हमने उसका स क्षिप्त नया रूपान्तर मात्र किया है। 
प्रस्तावना लिखते समय यह उचित समझा गया कि उपलब्ध दि० और 


ध्वे० ग्रन्थों की भ० महात्रीर से सम्बन्धित समी आवश्यक सामग्री भी संक्षेप 
में दे दी जाय । अतः मुख्य मुख्य बातों मे मत-भेर-सम्बस्धी सभी जानकारी 
प्रस्तावना में दी गई है। भ० महादीर के विविध चरित्र जो संस्कृत, प्राकृत 
अपभ्रश और हिन्दी में प्रनेक विद्वानों ने लिखे है प्रौर जिनके निकट 
भविष्य में प्रकाशनभो कोई आशा नहीं है उनकी भी भ्रनेक ज्ञातव्य बातों का 
संकलन प्रस्तावना मे किया गया है | कुछ विशिष्ट सामग्री तो विस्तार के 
साथ दी गई है जिससे कि जिज्ञासु पाठकों को सर्व आवश्यक जानकारी एक 
साथ प्राप्त हो सके । प्राशा है हमारा यह प्रयास पाठकों को रुचि-कर एवं 


ज्ञान-वर्धक सिद्ध होगा। 
इवे० आगम-वरणित स्थलोंफे परामर्श मे हमारे स्नेहीं मित्र श्री पं० 


शोभाचरद्रजी भारिल्‍ल से पर्याप्त सहयोग मिला है, श्रा पं० रघुवरदत्तजी 
शास्त्री ने हमारे अनु रोध पर 'आमुखम्‌” लिखने दी कृपा की है, श्री जैत 
साखला लायब्रेरों के व्यवस्थापक श्री सुजानमलजी सेटिया से समय-समय पर 
आवश्यक पुस्तके प्राप्त होती रही है । ऐड पत्नाजनाल दि० जैत सरस्वती 
भवन के ग्रन्थों का सम्पदन और प्रस्तावता-लेखन मे भर-पूर उपयोग किया 
है, श्री पं ० महेन्द्रकपारजी प टनी किशनगढ़ ने शुद्धिपत्र तैयार करके भेजा 
है और ग्रन्थमाला के मंत्री श्री पं० प्रकाशचन्द्रजी का सदैव सद्भाव सुलभ 
रहा है | इसलिए मैं इत सबका आभररी हूं। 

मुद्रण-काल के बीच-बीच मे मेरे बाहिर रहने से तथा दृष्टि-दोष से रह 
गई अशुद्धियों के लिए मुझे खेद है। पाठकों से निवेदन है कि वे पढ़ने से 
पू्वे शुद्धिपत्र से पाठ का संशोधन कर लेवें। 


ब्यावर --द्वीरालाल सिद्धान्त शास्त्री 
४-२-१६६८ ऐ० पन्नालाछ दि० जैन सरस्वती भवन, 


( ५ ) 
आमुखम्‌ 


मया कविवय्ये-श्री १०८ श्रीमुनिज्ञानसागरमहाराज-विरचितं 
द्वाविशनिसगौत्मक 'वीरोदय” नाम महाकाव्यमवलोकितम्‌। तेन से 
मनसि महान्‌ सम्मद: समजनि । यतः प्राकालिक-कविवर-कालिदास- 
भारपि-माघ-श्रीहर्पादि सिरनेकानि काव्य-नाटकदीनि विरचितानि 
सन्ति, किन्तु तदनन्तर कश्विद्पि कबिरेताह॒शं सकलगुणाल्डारमूषित॑ 
महाऊाव्यमरीरचदिति न में हृष्टिपर्थ समायाति । एताहआद्भ तमहा- 
काव्यप्रणेतारः श्रीमुनितर्य्या: समस्तसंस्कृतविचक्षणानां धन्यवादाहों 

ति निश्चप्रचम । 


निमश्चिलरसभावगुणाल द्वारालडः कृतमेतन्महा काव्य कुण्डिल्सगर- 
वास्तठ्य - क्षत्रियनूपमुकुटमणि - श्रीसिद्धार्थगजकुमारं श्रीमहाबीरं 
नायकीकृत्य सम्रथितं विद्वत्तल्‍्लज: श्रीकविकुलालढ्वारभूतैमु निवय्ये: । 
अयमेय श्रीमहावीर: स्तरीयाद्ध तवेराम्यशमदसादितपोबलेन जेनसमाजे 
चलुर्विशवीर्थ हू र्त्मछभत । अयमेवास्थ महाकाव्यस्य धीरोदात्त:, 
दयावीर:, धमव्रीरश्च नायकायते | 'सगंत्रन्धों महाकाव्यम! इत्यमि- 
युक्तोत्तया मद्दाकाव्यस्याखिलरक्षणानि ग्रन्थेडर्मिन्‌ वरीबतन्ते । 


अस्यथानुशीलनन प्रन्थक्रतु: प्रगल्भपाण्डित्यं कबरित्वशक्तिश्च 
स्पष्टमनुमीयते । एतदध्ययनेन प्राक्तनकवयोडध्येतृणां स्थृतिपथमा- 
यान्ति। तथाहि - एताजान्‌ प्रौहपाण्डित्यसम्पन्नोडपि कवि: प्रथमसर्गस्य 
सप्रमे पद्म - 'बीरोदय्य यं विदधातुमेव न शक्तिमान्‌ श्रीगणराजदेबः” 
इति बर्णयन्‌ रवीयविनीततामाविष्करोति । अनेन 'क्व सूर्यप्रभत्रों बंशः 
कक चाल्पतिषया मति:' इति निगदन्‌ कालिदास: स्मयेते । 


शान्तरसप्रधानमपीदं॑ महाकाव्यं प्रायोडनेकरसभामावगुणाल- 
छूरान्‌ विभरति । नायकजन्मसभये श्रीदेवी नामागमनं, तासां मातृपरि- 


( ६ ) 


चर्यो, . ग्त्मवृष्टिः, इन्द्रादिसुरगणानुष्ठितः प्रचुरमोदभारभासुरो 
महासिषेक-इत्यादि वर्णनानि सायकस्य सर्वेश्वर्यसम्पन्नस्वसाधिदेविक- 
वेभवरूच प्रकटयन्ति । द्वितीयसर्गे जम्बूद्वीपादिवर्णन श्रीहर्षस्य विदर्भ- 
नगरवर्णनं स्मारयति | एब्सेव कवतिना महाकाव्येउस्मिन्नायकजीवल- 
चरित॑ वर्णयता स्थाने स्थाने कविसम्प्रदावानुसार नगरवर्णन, ऋतुअ- 
नं, सन्ध्यावर्णनमित्यादि सुललछितगीवोणवाण्या सन्निवद्धा कस्य 
काव्यकलारसिकसहदयस्य मानसं नाह्ादयति । 

नेषधीयचरिते यथा श्रीहृर्षमद्दाव बिना प्रतिसगौन्त तत्तत्सगविषय- 
बर्णन-पुरस्सरं स्वरीयप्रशस्तिपद्यमुद्ठेफ्ठित तथेबास्मिनू सहाकाठयेडपि 
मद्दाकविमुनिवय्य: सनन्‍्हब्धम्‌ । तथा तृतीयसग्गस्थ ३० तमे पद्म 
सहाकवे:, अधीतिबोधाचरणप्रचारे:” इति बर्णन॑ नेषधीयचरित्रस्य 
प्रथमसर्गे चतुर्थ पद्य 'अधीतिबोधाचरणप्रचारणैदगाश्चतख प्रणयन्न्‌- 
पाधिभि: इति स्मारयति | 

एबमेव द्वितीयसगें जम्बूह्ीपकरणणने, 'हिमालयोल्‍्छासिगुण स 
एप द्वीपाधिपस्येव धनुर्विशेष) एतत्यथ' महाकविश्रीकालिदासविर- 
चित-कुमा रसस्भवीयम , “अस्टयुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम 
नगाघधिराज:! इति पद्म स्थृतिविषयीकरोति | तथापि तदसपेक्षयाउत्रा 
स्ति कश्चिद्विशेष: | तथाहि--श्रीकालिदासेन तु केवल पृर्वापरसमुद्रा- 
बगाही हिमालय: प्रथिव्या मानदण्डरूपेणवोत्पेक्षित: । किन्तु महाका- 
व्येडरित्न्‌ मुनिवश्यत्रिशेषामिप्रायेण हिमालयो धनुगु णरूपेण वर्णित: । 
सागर एवं तस्य वंज-दण्डः | इत्यमेतद्‌ भारतयष जम्बूद्वीपे धनूरूप॑ 
जिज्ञयमिति तेषामभिप्राय:। अनेनास्य देशस्य विशिष्रक्षात्रशर्यसम्पन्नत्व॑ 
प्रनीयते । अतणएुवास्मिन्नव देशें वृपभादि-वीरान्ततीर्थ डुरादिसहशा 
छोकोत्तरा महावीराः पुरुषपुद्भवा: समजायन्त, सड्जायन्ते, सब्जनि- 
घ्यन्ते चेनि प्रतीयमानार्थ: सहृदयेरनुभाव्यते । 


इत्यमव भद्ठिकाब्ये ४६ तम पद्म यथा श्रीभट्टिकविना; “न 


(७ 


तब्जलर यज्न सुचामुपड्ुजम! इत्यादि पद्ममेकावल्यछक्षारालंकृतं केवल 
प्राकृतिकसौन्द यवर्णनम।त्रमुद्दिश्य सन्निबद्ध' । तथेवान्र महाकाव्ये 
द्वितीयसर्गस्य रे८ तमे पद्मठपि महामुनिश्तिः, 'नासौ नरो योन 
बिभाति सोगी! इत्यादि वर्णितम। परमेतद्धामिकभावनाभातिनमा- 
कलितभित्यपि प्रेश्षावतामद्भुतचमत्कारकरं प्रतीयते । 


अस्य महाकाव्यस्य ठृतीयसर्गे रे८ तमे श्लोके 'प्रबाछता मूर्ध्न्यधरे 
करे च, मुखेषब्जताउस्याश्चरणे गले च। सुबूत्तता जानुयुगे चरित्रे 
रसालतामूल्कुवयो: कटित्रे ॥' इत्यन्न अबालता, अब्जता, सुबृत्तता, 
रसालतापदेपु विवक्षणश्लेषचमत्कारः कस्य काव्यकलछाकोविद्स्य हृदय 
न चमत्करोति । 

अस्येय ठतीयसर्ग २६ तसे पद्म , 'पूष विनिर्माय बिधु' विशेष- 
यत्नाद्विघिस्तन्मु बमेबमेप  इत्यादिवर्णनं कुमारसम्भवे मद्दाकृति- 
कालिदासस्थ 'शेपाइ्निर्माणबिधो विधातुलोबण्य उत्पाद्य इवास 
यर्न: ।! इति पावंतीरूपवर्णणमिवर सहृदयहदयान्याह्माद्यतितराम । 

एबमेवास्य चतुथंसर्ग वर्षावणने वर्षों रसायनाधीश्वरादिला- 
रूप्ये श्लिट्ठोत्पेक्षाल ड्रारचमत्कार: श्रीमहाकवे-माँ घस्य वर्षावर्णनसप्यति- 
क्राम्यति । टत्थमेत्र पठ्ठनर्गें, 'नद्वि पछाशतरोमु कुछोदूगतिवेनलुपां 
नखर क्षतसन्तति.' इति बणन कालिदासीयकुमारसम्भव-वसनन्‍वबर्ण- 
नमि विभाति । किमख्ध मावस्य 'नवपराशपरकाशबन पुर: इत्यपि स्मा- 
रयति। 


एवमेवा्र कबे: शिशिरतु बर्णनममपि विविधालंकारसमन्वितं 
पाठकाननुरब्जयति । संसारमोगमंगुरतामबछोक्य तथाउज्ञानतिमि- 
राच्छन्नस्य मानवसमाजस्य दुष्कृत्यजनितभू रिदु:खान्यालक्ष्य सबच्जात 
वराग्येण नायक्ेन पितृक्ृतं परिणयात्रह विविधयक्तिसि: प्रत्याख्याय 
स्वीयछोको त्तमहामानवताग्रदर्शशमतीव हृदयहारि शिक्ष।प्रदषबंति 
नात्र सन्‍्देहलेश: । 


( रे ) 


अस्याध्ययनेनेदमपि ल्लायते यत्तरिमिन्काले देशेडस्मिन्‌ पूर्तयाज्लि- 
केयज्ञेपु स्तार्थसिद्धायर्थ प्रचुरा पशुहिसा5क्रितत । तदवलोक्थ 
नायकस्य चेतसि मह॒ह :खममभूत्‌ | एबन्चन तदा समाजेडनेकेडनाचारा 
कुरीतयश्च प्रचछिता आसन्‌। तेनापि दयाद्रह्द्यस्य नायकस्य परम- 
कारुण्थ-पूरपूरितेडन्त:करणंं स्वभोगसुखापेक्षया सामाजिकोद्धारः 
समुचितो5न्वभूयत । एतदर्थभेव महामनस्वी परमदयालुनौयक 
लोकोद्धारचिकीषया सकलराजपुत्रोपभोगसामर्भी बिद्दाथ परमकष्ट- 
साध्यां शमदमातिसहितां प्रत्रज्यामज्जीचकार । प्रत्रज्य केवल्य 
प्राप्य व सर्व जीवेभ्यो धर्मोपदेशं विधाय समाजस्य विशेषतो5- 
हिसाप्रचारस्य महदभ्युदयमनुछितवान्‌ । 

इत्थे महाकवेरस्थ विविधरसभावगुणालंकारालंकृता कविता 
कस्य सहृदयस्य मानस न हरति | विशेषतः समस्तेडपि व ब्येडन्त्यानु- 
प्रामसस्‍्तु प्रन्थकतु रदूभ्ुत वेदुष्यमाविष्कुरुते । 

पृज्यमहाकविभिमु निवर्य अरस्सिन्‌ महाकाठये गोमुृत्रिकादि- 
चित्रबन्धवाव्यकछाया अपि चमत्कार कतिपय-पत्म पु संप्रदर्शितः 
तथाहि--ऊाव्यस्थास्यान्तिसे सर्गे 'रसयन्‌ गमयत्येष! इत्यादि सप्र्ति- 
शत्तमे पद्म गोमूत्रिक्राबन्धरचना, 'न मनोद्यमि देवेभ्याउहृंदुभ्य' 
इत्याद्रष्टत्रिशत्तसें पद्म यानबन्धरचना, 'बिनयेन मानहीन' इत्या- 
दकोनत्रिशत्तम पद्म पद्मबन्धरचना, 'सन्‍्त सदा समा भान्ति! 
इत्यादिचत्वा 5तमे पद्म च ताल्वुन्तपद्मचना कस्य सहृदयरथ 
चित्त नाहादयेत्‌ । अननापि कबविल्वनेपुण्येन मुनिवयोणामदूभुत 
महाकविल्वमाविभंवति | यतो हि एताहशादूभुत-चित्रतन्धकाव्यर च- 
यितारो महाकवय एव प्रभवन्ति | अद्यतने काले खेबम्भूता: कबयि- 


तारो दुलंभा एव दृश्यन्ते । 
अतणए्व वयमेताहशमंहाकाव्यरच यितृभ्यों मद्दाक विश्री मु निवर्य भ्यो 


वर्धापन विनरन्तस्तेपामुत्तरोत्तराभिवृद्धय परमास्मामं प्रार्थथास: । 
बसत्‌ पंचमी २०२४ रघुवरदत्तदारत्री, साहित्याचार्य । 


प्रस्तावना 


कविता का जनता के हृदय पर जेसा चमत्कारी प्रभाव 
पड़ता है, वैसा सामान्य वाणी का नहीं | कविता एक चित्त-चमत्कारी 
वस्तु है जो ओताओं के हृदयों में एक अनिर्वेचनीय आनन्द उत्पन्न 
करती है। साधारण मनुष्य अधिक ससय तक बोलने पर भी अपने 
भाव को स्पष्ट रूप से श्रमिव्यक्त नहीं कर पाता । परन्तु कवि उसे 
अपनी सरस कविता के द्वारा अल्प समय में ही अपने भ्नोंगत 
भाव को स्पष्ट रूप से शअ्रभिव्यक्त कर देता है | 


कब्िता करने की और अपने भावों को सुन्दर शब्दों में 
अभिव्यक्त करने की कला हर एक मनुष्य में नहीं होती । जिसे पूथ्ष 
भव के संस्कारों से जन्म-जात श्रतिभा प्राप्त द्ोती हैं और जो इस 
जन्म में व्याकरण, साहित्य आदि शास्त्रों का अध्ययन करके व्युत्पत्ति 
प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ही कविता करने में सफल द्वोता है। यही 
कारण है कि विद्वानों ने कवि का लक्षण “श्रतिभा-व्युपत्तिमांश्व 
कृषिः” इन शब्दों में किया है । 


साहित्यदपंण-कारने 'रखात्मक वाक्य” को काव्य कहा है' । 
इसी का स्पष्टीकरण करने हुए श्रलह्वारचिन्तामणि-कार कहते हैं कि 
जो बाक्य शब्दालछ्वार और अर्थालड्भार से युक्त हों, नौ रसों से 
समन्वित हों, रीति, भाव आदि से अभिराम हों, व्यंग्य आदि के 
द्वारा अभिधेयके कथन करने वाले हों, दोष-रहित और गुण-समूह 
से संयुक्त हों नेता या कथा-तायक का उत्तम चरित्र बणन करने वाले 
हों और दोनों लोकों में उपकारक हों, वे ही वाक्य काव्य कहलाने 








न-सन-न+»००मुडनन 


१. वाक्य रसात्मक काब्यम्‌ | (साहित्यदर्पण १,३ ) 


( ९१० ) 


के योग्य हैं और ऐसे काव्य मय प्रबन्ध का रचयिता ही कवि कहा 
जाता है" । 


काव्य के पठन-पाठन से न केवल जन मन-रजन ही होता 
न्‍्े हु € ५, को ह्चत बे 3 
है, अपितु उससे धमं-जिज्ञासुआओं को घार्भिक, नतिक, दाशनिक ज्ञान 
का शिक्षण, कायर जनों को साहस, बीर जनों को उत्साह, तथा 
जोक-सन्तप्त जनों को ढाढस और थर्य प्राप्त होता है। घमंशास्त्र तो 
कड़वी औषधि के समान अविद्या रूप व्याधि का नाशक है, किन्तु 
काव्य आल्हाद-जनक अमृत के समान अविवेक रूप रोग का 
अपहारक है* । 


काव्य साहित्य मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य-रचना के छिए आव* 
श्यक सामग्री का निर्देश करते हुए बतछाया है कि काव्य-कथा का 
नायक धीरोदात्त हो, कथा-वस्तु चमत्कारिक हो उसमें यथा 
स्थान पड़ ऋतुओं एवं नव रसों का वर्णन किया गया हो और बह 
नाना अलड्डारों से अछडकृत हो । 


इस भूमिका के आधार पर हम देखते हैं कि बीरोदय-कार ने 
भ० महावीर जेसे सर्वश्र षठ महापुरुष को अपनी कथा का नायक 


१. शब्दाथालंकृतीद्धा नवरसकलितं रीतिभावाभिराम॑ं, 
व्यडः ग्याग्मथ बिदोष॑ गुणगणकलितं नेतृसद्ृणनाइ्अम्‌ । 
लोकद्वन्द्ीपकारि €फुटमिह तनुतात्काव्यमर्त्य' सुख्तार्थी 
नानाशास्त्रप्रवीण: कविरतुलमति: पुण्यधममोस्हेतुम्‌ |॥। 

( अलडूा रचिन्तामणि ९,७ ) 








२. कठुकौषधवच्छास्त्रम विद्याव्याधिनाशनम्‌ । 
माल्हाद्यमृतवत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ |। 
( वक्रोक्ति जीवित ) 


( ११ ) 


चुना है, जिनका चरित्र उत्तरोत्तर चमत्कारी है। कवि ले यथा स्फाय 
सबब ऋतुओं का. वर्णन किया है, तथा करुण खद्गर और शान्त रख- 
का मुख्यता से प्रतिपादल किया है । वस्तुत: ये तीन रस द्वी नव. 
रसों में श्रेष्ठ माने गये हैं । 


» देश सर्गो' से अधिक स्ंवाले काव्य को मद्दाकाव्य कद्दा जाता 
हैं। मद्दाकाव्य के छिए आवश्यक है कि अ्रत्येक सगे के अन्त में कुछ- 
पद्म विभिन्न उन्दों के हों और यथास्थान, देश, नगर, ग्राम, उद्यान, 
बाजार, राजा, रानी क्षेत्रादिक का ललित पद्मो में वर्णन क्रिया मया 
हो | इस परिप्रेक्ष्य में 'वीरोदय' एक महाकाउय मिद्ध होता है । 


राज्य शास्त्र में अलक्लार के दो भेद माने गये हैं--शब्दा- 
छड्कार और अर्थाल्ड्रार । प्रस्तुत काव्य प्रायः सत्र तुकास्त पद्‌- 
बिन्यास होने से अन्त्य अनुप्रासाछड्गार से ओत-प्रोत है । सस्कृत 
काव्यों में इस प्रकार की तुकान्त रचना वाली बहुत कम कृतियां 
मिलती हैं | वीरोद्य-कार की अरह विशेषता उनके द्वारा रचे गये प्राय: 
सभी काव्यों में पाई जाती है। यमक भी यथा स्थान दृष्टिगोचर 
होता है | अर्थालड्वार के अनेक भेद-प्रभेद साहित्यद्षणादि में बत- 
छाये गये हैं। बीरोदय-फार ने श्लेष, डउपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, 
अपहृ ति, परिसख्या, मालोपमा, अन्योक्ति, समामोक्ति, अति- 
शयोक्ति, अतिदेश, समन्वय, रूपक दृष्टान्त, व्याजस्तुति, सन्देंह, 
विराधोभास, भयान्तिमदादि अनेक अर्थाछक्लारों के द्वारा अपने काव्य 
को अलड कृत किया है। 


इस काव्य के चौथे सर्य में बषों ऋतु, छुठे सर्ग में बसन्‍त ऋतु, 
बारहवें सर्ग मे प्रीष्म ऋतु और इक्कीसवें सगे में शरद्‌ ऋतु का बहुत 
ही सुन्दर वर्णन किया गया है, जो कि किसी भी भ्रसिद्ध महाकाज्य 


( १२ ) 


के समकक्ष हो नहीं, बल्कि कुछ स्थछों पर तो उनसे भी श्रेष्ठ है। 
से प्रथम और नवस में करुण रस, दशम और एकादश सर्ग में 
झांन्त रस, तथा प्रथम ओर इर्कासववें सर्ग में श्वत्वार रस शब्टिगोचर 


होता हैं 


प्रस्तुत काव्य में उद्‌-फारसी के भी सेवा, मीर, अमीर, नेक, 
मौका आदि कुछ शब्द दृष्टिगोचर दौोते हैं । उनमें से कुछ शब्दों की 
तो रीका में निरुक्ति देकर उन्हें संस्कृत रूप दे दिया गया है और कुछ 
झज्द अधिक प्रचछित होने के कारण स्वीकार कर लिए गये हैं, इस 
प्रकार कवि ने संस्कृत भाषा को और भी समृद्ध करने का मार्म-दर्शन 
किया है। 


प्रारम्भ के छह सर्ग कुछ क्लिष्ट हैं, अत' विद्यार्थियों और 
जिज्लापुओं के सुखावबोधार्थ बीरोदय-कार ने स्वयं ही उनकी 
संस्कृत टीका भी लिख दी है, जो कि परिशिष्ट के प्रारम्भ में दे दी 
गई है। टीका में श्लोकःगत श्लेष आदि का अर्थ तो व्यक्त किया 
ह्दी ९ है, साथ ही कहां कौनसा अलक्कार है, यह भी बता! दिया 
गया है । 


प्रस्तुत रचना का जब विद्वार छोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 
तो उन्हें यह सहज' में ही ज्ञात हो जायगा कि इस रखता पर धर्म- 
शर्माभ्युदय, चन्द्रभभ चरित, मुनिम्ु॒शत्त काव्य और नैषध काव्य 
आदि का प्रभाव है। फिर भी बीरोदय की रचना अपना स्व॒तस्त्र 
ओर मौलिक स्थान रखती है । 


इस प्रकार यह बीरोदय एक महदाकाव्य तो है ही । पर इसके 
भीतर जेन इतिहास और पुरातश्व का भी दृशन होता है, शतः 
इसे इतिहास और पुराण भी कटद्द सकते हैं । धर्म के स्वरूप का 
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वर्णन दोने से यह धर्मशास्त्र भी है, तथा स्याद्ाद, सर्वक्षता और 
अनेकान्तबाद का वर्णन होने से यह न्याय-झासत्र भी है । अनेकों 
शब्दों का संग्रह होने से यह शब्द-कोष भी है । 


संक्षेप में कद्दा जाय तो इस एक काव्य के पढ़ने पर ही स७ 
मद्दावीर के चरित के साथ ही जेन घर्म और ऊजैस दर्शम का भी 
परिचय प्राप्त होगा और काव्य-सुधा का पान तो सहज में होगा ही। 
इसीलिए कवि ने स्वयं ही काव्य को “त्रिविष्टपं काव्यमुपेम्यहंन्तु! 
कहकर (सर्ग १ श्लो० २३) साक्षात्‌ स्वर्ग माना है। 


घवीरोदय काव्य की कुछ विशेषताएं 


काठ्य-साहित्य की दृष्टि से ऊपर इस प्रस्तुत काव्य की 
महत्ता पर कुछ प्रकाश डाछा गया हैं । यहां उसकी कुछ अन्य बिशेष- 
ताओं का उल्लेख किया जाता है, जिलसे पाठकंगण इसके महत्व 
को पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। प्रथम सर्ग में श्ठो० ३० से लेकर १६ 
तक काव्य-रचयिता ने भ० महावीर के जन्म दोने से पू के भारत 
बर्ष की धार्मिक और सामाजिक दुर्देशा का जो चित्र श्रंफित किया 
है, वह पठनीय है। 


पूर्वकाल में देश, लगर ओर ग्राम आदिक केसे होते थे, 
वहां के मार्ग ओर बाजार केसे सजे रहते थे, इसफ्रा सुन्दर बर्णन 
दूसरे सगे में किया गया है। 


राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला देवी के रूप में कवि 
में पक आदर्श राजा-रानी का स्वरूप तीसरे सर्ग में बतंछाया है। 
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चौथे सर्गाः में महारानी त्रिशछा देवी को दिखे सोछट्ट स्वप्त 
ओर उनके फल का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है, जिससे 
तीर्थ कर के जन्म की महता चित्त में सहज ही अंकित हो जाती है। 


तीथकर के गर्भ में आने पर कुमारिका देवियां किस प्रकार 
€नकी साता की सेवा-टहल करती हैं. और कैसे केसे प्रश्न पूछ कर 
उनका मनोरंजन और अपने ज्ञान का संवर्धन करती हैं, यह बात 
प्रांचवें सग्ग में बड़ी अच्छी रीति से प्रकट की गई है। 


छठे सर्ग में त्रिशछा देवी के गर्भ-कालिक दशा के वर्णन के 
साथ ही कवि ने वसन्‍्त ऋतु का ऐसा सुन्दर वर्णन किया है कि जिस 
से उसके ऋतुराज होने में कोई सन्देह नहीं रहता । 


सातवें सर्म में भ० महावीर के जन्माभिषेक के लिए आने 
बाले देव और इन्द्रादिक का तो सुन्दर वर्णन है ही, कवि ने शची 
इन्द्राणी के कार्यों का, तथा सुमेरु प्रेत और क्षीर सागर आदि का 
जो सजीव वर्णन किया है, वह तात्कालिक दृश्यों को आंखों के 
सम्मुख उपस्थित कर देता है। 


आठवें सर्ग में महाबीर की बाल-लीलाओं और कुमार- 
क्रीडाओं का वर्णन करते हुए उनके मानस पटल पर उभरने वाले 
उच्च विचारों का कबि ने बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। इसी सर्ग 
में महाराज सिद्धार्थ के द्वारा विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किये जाने 
पर जिन सुन्दर ओर सुदृढ़ युक्तियों के द्वारा भगवान्‌ मद्दावीर ने उसे 
अस्वीकार किया है, उससे उनकी जन्म-जात छोकोद्धारक मनोवृत्धि 
का अच्छा परिचय प्राप्त होता है । 


इसमें बतलछाया गया है कि संसार के जितने भी बन्धन हैं, थे 
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सब स्त्री के बन्धन से उत्पन्न होते हैं ।लत्रीके निमित्त से इन्द्रियां 
प्रमत्त होती हैं, मनुष्य की आंखें सदा स्त्री के रूप देखने को डत्सुक 
बनी रदती हैं । उसे प्रसन्न रखने के लिए बह सदा उबटन, तेल- 
फुलेलादि से अपने शरीर को सजाता-संवारता रहता है और शरीर- 
पोषण के लिए बाजीकरण औषधियों का निरन्तर उपयोग करता है। 
कवि भ० महावीर के मुख से कहलाते हैं कि ज्ञो इन्द्रियों का दास 
है, वह समध्त जगत्‌ का दास हैं । अतः इन इन्द्रियों को जीत॑ करके 
ही मनुष्य जगज्जेता बन सकता है। 


इसहभक।ार अपना अभिप्राय प्रकट कर उन्होंने पिता से अपने 
आजीवन अविवाद्धित रहने की ही बात नहीं कही. प्रत्युत भविष्य 
में अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों की ओर भी संकेत कर दिया । 
यह सारा वर्णन बड़ा ही हृदयरपर्शी है । 


बिवाह का प्रस्ताव अ्रस्वरीकार कर देने के पश्चात्‌ भ० मद्दावीर 
के हृदय में जगज्जनों की तात्कालिक स्थिति को देखकर जो विचार 
उत्पन्न होते हैं, वे बढ़े ही मार्मिक एवं हृदय-द्रावक हैं । 


भगवान्‌ संसार की स्वार्थ-परता को देखकर विचारते हैं--अह्दो ये 
संसारी छोग कितने स्वार्थी हैं ? वे सोचते हैं कि में ही सुखी रहूँ, 
भले ही दूसरा दुःख-कूप में गिरता है, तो गिरे। द्मे उससे 
क्या प्रयोजन है ९ 


छोगों की मांस खाने की दुष्प्रवुत्ति को देखकर मद्दाबीर विचा- 
रते हैं -आज लोग दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते 
हैं और दूसरों का मांस खाकर अपनी भूख शान्त करना चाहते है । 
अहो यह कितनी द्यनीय स्थिति है । 
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देवी-देवताओं के ऊपर की जाने वाली पशु-बलछि को देखकर 
भगवान्‌ विचारते हैं --“अहो, ज़गदम्ब्रा कहछाने वाली माता ही 
यदि अपने पुत्रों के खून की प्यासी हो जाय, तो समझो कि सूर्य का 
उदय ही शत्रि में होने लगा ।” 


“अह्दो, यह देवतास्थली जो कि देव-मन्दिरों की पावन भूमि 
कहलाती है, वह पशु-बलि होने सं कसाई-घर बनकर यमस्थढ़ी दो 
रही है ९ छोग पशुओं को मारकर और उनके मांस को खान्खाकर 
अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं ।" 


इस प्रकार के अनेक दारुण दृश्यों का चित्रण करके कवि ने 
नवें सर्ग में बड़ा ही कारुणिक, मर्मस्पर्शी एवं उद्बोधक बर्णन 
किया है। 


जगत्‌ की विकट प्ररिस्थितियों को देखते हुए महावीर को 
बेराग्य भावनाए' उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और अन्त में एक दिन 
वे भरी जवानी में घर बार छोड़कर और बन में जाकर प्रश्नजत हो 
जाते हैं. और सिंह के समान एकाकी इस भूतछ पर विहार करते 
हुए विचरने छगते हैं । उनके इस छट्मस्थ कालिक विद्वार के समय 
की किसी भी परीषद और उपसग रूप घटना का यद्यपि कवि ने 
फोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि इतना स्पष्ट रूप से कहा है कि 
“वीर प्रभ्नु के इस तपश्चरण काल में ऐसे अनक प्रसंग आये हैं, कि 
जिनकी कथा भी धीर बीर जनों के रोगटे खड़े कर देती है।” इन 
परीषहों और उपसर्गों फा विगत वार वर्णन दि० और श्वे० ग्रन्थों 
के आश्रय से आगे किया गया है | इस प्रकार दसवे सर्ग में भ० 
पा की आन्तरिक भावनाओं का बहुत झुन्द्र वर्णन कबि ने 
किया है। 
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श्यारहयें सग में कवि न एक अनुपम ढंग से स० महावीर 
के पूर्व भरों का वर्णन किया है। भगवान्‌ ध्यानावस्था में ही अवधि- 
ज्ञान से अपने पूर्ण मों को देखते हैं और विचार करते हैं कि हाय, 
हाय ९ आज ससार में जो मिथ्या आचार देख रहा हूँ, उनका मैं ही 
तो कुबीजभूत हूँ, क्योंकि पूर्ज भर्ों में मैंने ही मिथ्या मार्ग का 
प्रचार एवं प्रसार किया है | वे ही मत-मतान्तर आज नाना भ्रकार 
के असदाचारों के रूप में वृक्ष बन कर फल फूल रहे हैं। इसलिए 
जगत्‌ की चिकित्सा करने के पहिले मुके अपनी ही चिकित्सा करनी 
चाहिए | जब तक मैं स्वयं शुद्ध (नीरोग एवं नीराग) न हो ज्ञाऊ', 
सब तक दूसरों की चिकित्सा करना कैसे उचित मानी ज्ञा सकती 
है । इसलिए मुझे बाहिरी परिग्रहददि से और आ।न्‍्तरिक मद-मत्स- 
रादि दुर्भावों से असहयोग करना ही चाहिए। भगवान्‌ विचारते 
हैं कि मुझे स्व-राज्य अर्थात्‌ आत्मीय स्वरूप की प्राप्ति के लिए पर- 
जनों से असहयोग दी नहीं, बल्कि दुर्भावों का बहिष्कार भी करना 
चाहिए, तभी मेरा स्व-राज्य-प्राप्ति के लिए किया गया यह सत्याग्रह 
सफल होगा | 


यहां यह उल्लेखनीय है कि जब कवि अपने इस काउ्य की 
रचना कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के 
लिए सत्याग्रह संप्राम और असहयोग आन्दोलन छेड़ा हुआ था 
उससे प्रभावित होकर कबि ने उसका उपयोग भ्रध्यात्म रूप स्व॒राज्य 
प्राप्ति के छिए किया है । 


भ० महावीर के पूर्व भवों की विस्तृत चर्चा इसी प्रस्तावना में 
जाये की गई है। 


बारहवे' सर्ग में कतब्रि ने ग्रीष्म ऋतु का विस्तार से वर्णन 
करते हुए बतलाया कि जब सारा संसार सूर्य की गर्मी से त्रस्त होकर 
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शीतलता पाने के लिए प्रयत्नशील हो रहां था, तब भ० महाबीर 
शरीर से ममता छोड़कर पबत के शिखरोां पर महान्‌ आतापन योग 
से अपने कर्मो की निर्जरा करने में संलग्न दो रहे थे। वर्षोकाल में 
बे वृक्षों के नीचे खड़े रह कर कर्म मल गलाने रहे और शीतकाल 
में चौराहों पर रात रात भर खड़े रह फर ध्यान किया करते थे। इस 
प्रकार कभी एक मास के, कभी दो मास के, कभी चार मास के 
ओऔर कभी छह मास के छिए प्रतिमा योग धारण कर एक स्थान पर 
अवस्थित रह कर आत्म ध्यान में मग्न रहते थे। भ० महाबीर के इस 
छद्मयस्थ काठीन मदान्‌ तपश्चरण का विवरण आगे विगतवार दिया 
गया है, जिससे पाठक जान सकेंगे कि उन्होंने पत्र भव-संचित कर्मों 
का विनाश कितनी उम्र तपस्या के द्वारा किया था। 


इस प्रकार की उम्र तपस्या करते हुए पूरे साढ़े बारह वर्ष 
व्यतीत होने पर भ० महावीर को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन 
कंवल्य विभूति की श्राप्ति हुई। उसके पाते ही भगवान्‌ के केवल- 
ज्ञान जनित दश अतिशय प्राप्त हुए । तभी इन्द्र ने अपन देव परिवार 
के साथ आकर उस सभा स्थल का निर्माण कराया, जो कि समव- 
शरण के नाम से प्रख्यात है । 


तरहवें सगे में उस समवशरण की रचना का विस्तार से 
वर्णन किया गया है| इस सूमवशरण के मध्य भाग में स्थित कमछा- 
सन पर भगवान्‌ चार अगुल अन्तरीक्ष विराजमान हुए, उनके समीप 
आठ प्रातिहाय्य प्रकट हुए और देव कृत चौदह अतिशय भी प्रकट 
हुए । भ० महाबीर के इस समवशरण में स्वर्ग से आते हुए देवों को 
तथा नगर निवासियों को जाते देख कर गौतम प्रथम तो आश्चर्य 
चक्रित होते हैं और विचारते हैं कि क्या मेरे से भी बड़ा कोई 
ज्ञानी हो सकता हैं। पश्चात्‌ वे भ० महावीर के पास आते ही इतने 


( १६ ) 


अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका शिष्यत्व दी स्वीकार कर 
लिया और तभी उनके निमित्त से भगवान्‌ की दिव्य देशना 
प्रकट हुई । 


इस सन्दर्भ में भ० महाबीर ने इन्द्रभूति गीतम को लक्ष्य करके 
जो उपदेश दिया है, वह पठनीय ही नहीं, बल्कि मननीय भी है । 


इन्द्रभूति गौतम को भ० महाबीर का शिष्य बना देखकर उनके 
भाई अप्रिभूति और वायुभूति भी अपने अपने शिष्य परिवार के 
साथ भगवान्‌ के शिष्य बन गये और उनके देखा देखी अन्य आठ 
महा विद्वान भी अ्रपने शिष्य परिवार के साथ दीक्षित हो गये। 


यहां यह बात उल्लेखनीय है कि ये सभी ब्राह्मण विद्वान एक 
महान्‌ यज्ञ समारोह में एकत्रित हुए थे। उसी समय भम० महावीर को 
केवल ज्ञान हुआ था और ज्ञानकल्याणक मनाने के लिए देवगण 
आ रहे थे। इस सुयोग ने मद्दा मिथ्यात्री इन्द्रभूति आदि ब्राह्मण 
विद्वानों को क्षण भर में सम्यक्त्वी और संयमी बना दिया और वे 
सभी विद्वान्‌ भगवान्‌ के सूत्ररूप उपदेश के महान्‌ व्याख्याता बनकर 
गणधर के रूप में प्रसिद्ध हुए और उसी भव से मुक्त भी हुए। 
चौदहवे सर्ग में इन ग्यारहों ही गणघरों के जन्म स्थान, माता-पिता 
आर शिष्य परिवार का बिस्तृत बणन किया गया हैं। प्रस्तावना से 
आगे और भी कई बातों के विवरण के साथ एक चित्र दिया गया 
है, जिससे कि गणघरों की आयु, दीक्षा-काछ आदि अनेक महत्त्व- 
पूर्ण बातें ज्ञात हो सकेंगी | 


पन्द्रहव सर्ग में भम० महावीर के उपदेश की कुछ रूप-रेखा 
देकर बतलाया गया है कि गौतम गणघर ने किस प्रकार उनकी 
चाणी को द्वादशाड़ रूप में विभाजित किया और मागध जाति के 


की, 


देवों ने किस प्रकार उसे दूर-दूर तक फैछाया | इसी सगे में भगवान्‌ 
के विहार करते हुए सत्र धर्मॉपदेश देने का भी वर्णन किया गया है 
ओर बतलाया गया है कि किस-किस देश के कौन-कौन से राज- 
परिवार भगवान्‌ के दिव्य उपदेश से प्रभावित होकर उनके धर्म के 
अनुयायी बन गये थे । 


भ० महावीर ने जिन सर्वेछोक-कल्याणकारी उपदेशों को दिया, 
उनमें से साम्यवाद, अहिंसा, स्याद्गाद और सर्वज्षता ये चार मुख्य 
मानकर चार सर्गों में प्रन्थकार ने उनका बहुत ही सुन्दर एवं सरल 
ढंग से वर्णन किया है । 


साम्यवाद का वर्णन करते हुए कट्दा गया है--हे श्रात्मन्‌, यदि 
तुम यहां सुख ले रहना चाहते दो, तो ओऔरों को भी सुख से रहने दो। 
यदि तुम स्वयं दुखी नहीं होना चाहते, तो औरों को भरी दु.ख सत 
दो। अन्य व्यक्ति को आपत्ति में पड़ा देखकर तुम चुप मत बेठे 
रहो, किन्तु उसके संकट को दूर करने का शक्ति भर प्रयत्न करो। 
दूसरों का जहां पसीना बह रहा हो, वहां पर तुम अपना खून बहाने 
के लिए तैयार रहो | दूसरों के लिए किया गया बुरा काये स्वयं 
अपने ही लिए बुरा फल देता है, इसलिए दूसरों के साथ सदा भरा 
ही व्यवहार करना चाहिए। 


अहिंसा का वर्णन करते हुए कद्दा गया है--जो दूसरों को 
मारता है वह स्वयं दूसरों के द्वारा मारा जाता है और जो दूसरों की 
रक्षा करता है, वह दूसरों से रक्षित रहता हुआ जगत्‌-पूज्य बनता 
हैं। आश्चर्य है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के वह में होकर दूसरों को 
मारने और कष्ट पहुँचाने के लिए तत्पर रहता है और नाना प्रकार 
के छलों का आश्रय लेकर दूसरों को धोखा देता है। पर वह्द यह 
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नहीं सोचता कि दूसरों को धोखा देना वस्तुतः अपने आपको धोखा 
देना है । 


यज्ञों में की जाने चाछी हिंसा को रूध्य करके कद्दा गया है-- 
“इसे स्वर्ग भेज रहे हैं? ऐसा कहकर जो छोग बकरे मैंसे आदि के 
गले पर तलवार का बार करते हैं, वे अपने स्नेही जनों को उसी 
प्रकार स्वर्ग क्यों नहीं भेजते ९ 


इस प्रकार अनक युक्तियों से अहिंसा का समर्थन करते हुए 
कब्र ने कहा है कि भगवती अहिंसा ही सारे जगत्‌ की माता है 
और ह्विसा ही डाकिनी और पिशाचिनी है, इसछिए मनुष्य को 
डिंसा-ढाकिनी से बचते हुए भगवनी अ्रहिंसा देवी की ही शरण लेना 
चाहिए । 


अहिसा के सन्दर्भ में ओर भी अनेक प्रमाद-जनित कार्यो' का 
उल्लेख कर उनके त्याग का विधान किया गया है और अन्त से बत- 
छाया गया है कि अहिंसा-भाव की रक्षा और वृद्धि के लिए मनुष्य 
को मांस खाने का सबंथा त्याग करता चाहिए। जो छोग शाक-पत्र, 
फलादिक को भी एकन्द्रिय जोब का अंग सान कर उसे सी मांस 
खाने जैसा बतलाते हैं, उन्हें अनेक युक्तियों से सिद्ध कर यह बत- 
छाया गया है कि शाक-पत्र फछादिक में और मांस में आकाश 
पाताछ जेसा अन्तर है। यद्यपि दोनों ही प्राणियों के अंग है, तथापि 
शाकर-फलछादिक भक्ष्य हैं और मांस अभक्ष्य है। जैसे कि दूध और 
गोबर एक ही गाय-मेंस के अंगज्ञपदार्थ हैं, तो भी दूध ही 
भक्ष्य है, गोबर नहीं । 


इस प्रकार इस सोलहदें सर्ग में साम्यवाद और अ्रहिंसावाद 
का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। 
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सत्तरहवे' सर्ग में मनुष्यता या मानवता की व्याख्या करते हुए 
बतलाया गया है कि जो मनुष्य दूसरे का सन्‍्मान करता है और 
उसकी छोटी सी भी बात को बड़ी समझता है, वास्तव में वही 
मनुष्यता को घारण करता है | क्रिन्तु जो अहंकार-बश ओऔओरों को 
तुस्छ समझता है और उसका अपमान करता है, यह मनुष्य की 
सबसे बड़ी नीचता है | आत्महित के अनुकूल आचरण का नाम 
मनुष्यता है, केवछ अपने स्वार्थससाधन का नाम मनुष्यता नहीं हैं। 
अतः प्राणिमात्र के लिए हितकारक प्रवृत्ति करना चाहिए । 


आगे बताया गया है कि पापाचरण को छोड़ने पर ही' 
मनुष्य उच्च कहछा सकता है, केवछ उच्च कुल में जन्म लेने से दी 
कोई उच्च नहों कहा जा सकता | इसलिए पाप से धृणा करना 
चाहिए, किन्तु पापियों से नहीं । 


मानव कत्त व्यों को बतलाते हुए आगे कद्दा गया है कि दूसरों 
के दोषों को कभी प्रकट न करे, उनके विषय में सर्वथा मौन ही 
धारण करे | जहां तक बने, दूसरों का पालन पोषण ही करे । दुसरे 
के गुणों को सादर स्वीकार करे, उनका अनुसरण करे। आपत्ति 
आने पर हाय-हाय न करे और न्याय-मार्ग से कभी चयुत न होवे । 


इस सन्दर्भ में एक बहु मूल्य बात कही गई है कि स्तार्थ 
(आत्म-प्रयोजन) से च्युत होना आत्म-विनाश का कारण है और 
पराथे से च्युत द्ोना सम्प्रदाय के विरुद्ध है। इसलिए मनुष्य को 
चाहिए-कि अपने स्वार्थ को संभालते हुए दूसरों का उपकार अ्रवश्य 
करे। यही सारभूत मनुष्यता है । 


आगे जाति, कुल आदि के अ्ंकार को निंध एव' बर्जनीय 


की, 


बतलाते हुए अनेक आख्यानकों का उल्लेख करके यह बतछाया गया 
है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले अनेक व्यक्ति सीच काय करते हुए 
देखे जाते हैं और अनेक पुरुष नीच कुल में उत्पन्न होकर के भी 
लश्च कार्य करते हुए दृष्टिगोचर होते है। अतएव उच्च और नीच का 
व्यवहार जाति और कुछाश्रित न मानकर गुण और कर्माश्रित मानना 
चाहिए । 


इस विषय में इतना विशेष ज्ञातव्य है कि कितने ही छोग 
जाति और कुछ को अमिट और अटल सिद्ध करने के छिए अनेक 
प्रकार की कल्पनाए' करते हैं । कोई तो कहते हैं कि ये त्राह्मणादि वर्ण 
ब्रह्म के द्वारा सष्टि के आदि में बनाये गये हैं और युगान्‍्त तक 
रहेंगे। कितने ही छोग इनसे भी आगे बढ़कर रूहते हैं क्रि सभी 
ज्ञातियां अनादि से हैं और अनन्त काल तक रहेंगी। कितने ही 
लोग जातियों को नाशवान्‌ कहकर वर्णों को नित्य कहते हैं, तो 
कितने ही छोग वर्णों को अनित्य मानकर जातियों को नित्य कहते 
हैं । कुछ छोग जाति और बर्ण का भेद मनुष्यों में ही मानते हैं, तो 
कुछ छोग पशु, पक्षी और वृक्षादिक में भी उनका सद्भाव बतछाते 
हैं। परन्तु ये सब कोरी ओर निराधार कल्पनाएं ही हैं। कर्म-सिद्धांत 
के अनुसार गति की अपेक्षा जीवों के मनुष्य देव, नारकी और 
तियच ये चार भेद हैं और जाति की अ्रपेक्षा एकेन्द्रिय, द्वीरिद्रयादि 
पांच भेद हैं | यद्यपि एकेन्द्रियादि की उत्तर जातियाँ अनेक है, तथापि 
उनमें उपयु क्त प्रकार से ज्ञाति या बर्ण का भेद सानना न आगम- 
संगत है ओर न युक्ति-संगत ही । वस्तुतः वर्ण-डयवस्था आजीविका 
की विभिन्नता पर की गई थी । वतंमान में प्रचलित जाति-व्यवस्था 
तो देश-काछ-जनित नाना प्रकार की परिस्थितियों का फल है। यही 
कारण है कि इन जातियों के विषय में थोड़ा-बहुत जो इतिहास उप- 
लब्ध है, वह उन्हें बहुत आधुनिक सिद्ध करता है । 


( २४ ) 


जातिबाद को बहुत अधिक महत्त्व देने वाले हिन्दुओं के महान्‌ 
ग्रन्थ महाभारत में छिखा दै-- 


केवर्ती-गर्भ सम्भूतो व्यासो माम महामुनिः । 
तपसा ब्राह्मणों जातस्तस्माष्जातिरकारणम्‌ ॥ १॥ 
उबंशी-गर्भ सम्भूतो बशिष्ट: सुमहामुनि: । 
तपसा त्राह्मणो जातस्तस्माज्जातिरकारणम्‌ || २ || 
श्वपाकि-गर्भसम्भूत: पाराशरमद्दामुनि: । 

तपसा बत्रक्षणो जातस्तस्माञ्जातिरकारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
चाण्डाली-गर्भसम्भूतो बिश्वाभित्रो मह।मुनि: । 
तपसा बाद्यणो जातस्तस्माज्जातिरकारणम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ्र्थात्‌- घीवरी के गर्भ से उत्पन्न हुए व्यास महामुनि तप के 
प्रभाव से ब्राह्मण हो गये, उबंशी के गर्भ से उत्पन्न हुए वशिष्ठ महा- 
मुनि तप के प्रभाव से ब्राह्मण कद्दलाये, श्वपाकी ( कुत्त का मांस 
खाने वाली) के गर्भ से उत्पन्न हुए पाराशर मद्ामुनि तपके प्रभाव 
से आह्यण हो गये और चाण्डाछी के गर्म से उत्पन्न हुए विश्वामिन्र 
महामुनि तप के प्रभाव से ब्राह्मण हो गये। इसलिए उच्च कहलाने 
के लिए जाति कोई कारण नहीं है, किन्तु आचरण ही प्रधान 
कारण है। 


सारांश यह है कि वर्तमान में प्रचलित जाति और वर्णों 
को अनादि और अनन्त कालीन बतछाना स्वथा असत्य है । हां, यह 
ठीक है कि साधारणत: उच्च और नीच कुल ग्रे जन्म लेने वाले 
जीबों पर उनके परम्परागत उच्च या नीच आचरण का प्रभाव 
अबश्य पड़ता है, पर अपवाद सर्वेत्र दष्टिगोचर होते हैं। कहीं उच्च 
कुडीन छोगों में भी हीनाचरण की अ्रवृत्ति देखी जाती है। और कहीं 
नीच कुलीन लोगों में भी सवाचार की प्रवृत्ति पाई जाती है । इसछिए 


(रुश ) 


एकान्त से सबंधा ऐसा ही नहीं मान लेना चाहिए कि उच्च कुछ में 
ज्ञन्म लेने बाले लोगों के ही सदाचारपना पाया जायगा, हीन कुल में 
जन्म लेने वाछों के नहीं । उच्च या नीच कुल में जन्म द्ोनां पूर्ज जन्म- 
सबित संस्कारों का फल है, अर्थात्‌ देवाधीन है। किन्तु वर्तमान में 
उच्च या नीच कार्य करना अपने पुरुषाय के अधीन है। 

इसी संदर्भ में ग्रन्थकार ने आज के प्रचलित विवाह-बन्धनों 
की ओर संकेत करते हुए बताया है कि देखो-- वसुदेव ने अपने 
चचेरे भाई की पुत्री अर्थात्‌ आज के शब्दों में अपनी भतीजी देवकी 
से विवाह किया और उस से जगत्‌ प्रसिद्ध श्री कृष्ण नारायण का 
जन्म हुआ | इसके साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भर० 
नेमिनाथ का वियाह भी उन्हे। उम्रसेन की लड़की राजमती से होने 
जा रहा था. जो श्री ऋष्ण के षड़यंत्र से बन्धन-बद्ध पशुओं को देख 
कर नेमिनाथ के संसार से बिगक्त हो जाने से संभव नहीं हो सका । 
नमिनाथ और राजमती परर्यर चचेरे भाई बहिन थे | 

बसुदेव ओर उम्रसेन का वश परिचय इस प्रकार है-- 








यदु 
हित ली लिक | 
| | 
अन्धक वृष्णि भोजक वृष्णि 
|_ | 
| | | | |+ | | | | | | ॥। 
है 3 रच जा छठ के पट के ॥ह 
ब्ब् [> स्‍ ५. 9 
86 86 हक हक हे 6 


। 
नेमिनाथ ' श्रीकृष्ण 'देबकीं, संडसरी 


( ९६ ) 


उक्त वंश-परिचय से बिल्कुल स्पष्ट है कि चतुर्थ काल में 
आज के समान कोई वेबाहिक बन्धन नहीं था और योग्य छड़के 
लड़कियां का विवाह-सम्बन्ध कर दिया जाता था। 


इसी सर्ग के २१ वे' श्छोक में वेद के संकछबिता जिन व्यास 
ऋषि का उल्लेख किया गया है, वे स्वयं ही घीवरी ( कद्दारिन ) से 
उत्पन्न हुए थे, जिसका प्रमाण अभी ऊपर दिया जा चुका है । 


आगे इसी सर्ग के ३६ वे श्छोक में हरिपेण कथा कोष के 
एक कथानक का उल्लेख कर बताया गया है कि राज्ञा ने यमपाश 
चाण्डाल के साथ उसकी अहिसक प्रवृत्ति से हर्षित होकर अपनी 
पुत्री का विवाह कर दिया था । 


यहाँ पर विवाह के इस प्रकरण की, नथा इसी प्रक्रार के कुछ 
अन्य उल्‍लेखों की चर्चा का भी यह असमिग्राय है कि साधारणत: 
राजमार्ग तो यही रहा है कि मनुष्य अपने कुछ, गुण, शीछ, रूप और 
विद्या आदि के अनुरूप ही योग्य कन्या से जिवाह करते थे और 
आज भी करना चाहिए | परन्तु अपवाद मदा रहे हैं , इसलिए इस 
विषय में सी सब्ेथा एकान्त सार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 


इस प्रकार इस सर्ग में जाति और कुछ की यथार्थता को बता 
कर अन्त मे कहा गया है कि “घर्म-घारण करने में या आत्म- 
विकास करने में किसी “के व्यक्ति या जाति का ही अऋधिद्रार नहीं 
है । किन्तु जो उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, बह सच्चका आद्र- 
णीय बन जाता है । 


अठारहवें सगे में काल की महत्ता बतछाते हुए इस अवस- 
पिंणी काछ के प्रारम्मिक तीन काछों को हिन्दू-मान्यतानुसार सत्त्‌ 





(२७ ) 


युग बताया गया है, जिनमें कि भोग भूमि की रचमा रहती है। जब 
तीखरे काल के अन्त में कल्पवृक्ष नष्ट होने छगे और कुंलकरों का 
जन्म हुआ, तब से त्रेतायुग का प्रारम्भ हुआ । उस समय अन्तिम 
कुछकर नाभिराय से आदि तीथंकर भ० ऋषभदेष का जन्म हुआ | 
उन्होंने कल्पवृक्षों के लोप द्वो जाने पर भूग्न-प्यास से पीड़ित प्रजा 
को जीवन के उपाय बतछाये | प्रज्ञा का संरक्षण करने वालों को 
क्षत्रिय संज्ञा दी, प्रजा का भरण-पोषण करने वालों को वैश्य कहां 
और प्रजा की सेवा-सुश्रुषा करने बालों को शूद्र कहा । उन्हीं भ० 
ऋषभदेव ने पुरुषों की ७२ कछाओं और स्त्रियों की ६४ कलाओं को 
सिखाया । मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्होंने सिखाया | जिसके फछ- 
स्वरूप कुम्भार छोग आज भी 'परजापत! (प्रजापति) कहलाते हैं। 
आद्य स्तुतिकार स्वामी समस्तभद्र ने ऋषभदेव की स्तुति करते हुए 
उन्हें प्रजापति! के नाम से उल्लेख करके कहा कि उन्होंने ही जीने 
की इच्छुक प्रजा को कृषि, गोपालन आदि कार्यो की सबब प्रथम 
शिक्षा दी "। 

भ० ऋषभ देत्र के दीक्षित होने पर उनके साथ दीक्षित होने- 
बाले लोग कुछ दिन तक तो भूख-प्यास को सहते रहे । अन्त मे भ्रष्ट 
होकर यद्दा-नद्वा आचरण करने छगे। म० ऋषभ देव ने केवल्य- 
प्राप्ति के बाद उन्हें संबोधा । जिससे कितने ही छोगों न तो वापिस 
सुमार्ग स्त्रीकार कर छिया | पर मरीचि और उस्रके अनुयायियों ने 
ने अपना वेष नहीं छाड़डा और कुमार्ग ।!र ही चकूते रहे । इसका 
विस्तुत विवेचन आगे किया गया है . 

इस सन्दर्भ में कवि ने मुनित्र्या और गृहस्थ धर्म का जमा 
सुन्दर वर्णन भ० ऋषभ देव के द्वारा कगाया है, वह मननीय है । 


१, श्रजापतियं: प्रथम जिजोबिषू: हाशास क्ृष्यादिशु कमसु प्रजा । 
( स्वम्भूस्तोत्र, इलो० २ ) 





( रे८ ) 


अ।)गे कवि ने भरत चक्री द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया है और बतलछाया है कि ये ब्राह्मण भ० शीतलछूनाथ के समय 
लक तो अपने घम्म पर स्थिर रहे । पीछे उससे परान्मुख होकर अपने 
को घ॒र्मं का अधिकारी बताकर मन-माने क्रियाकाण्ड का प्रचार करने 
लगे। धीरे-धीरे यहां तक नौबत आराई कि “अ्जेयेष्टठ्यं' इस वाक्य के 
अर्थ पर एक ही क्षीर-कद॒म्ब गुरु से पढे हुई पर्वत और नारद में 
उग्र विवाद खड़ा हो गया। जब ये दोनों विवाद करते हुए अपने 
सहाध्यायी वसुराजा के पास पहुँचे, तो गुराणी के अनुरोध-बश 
बसुराजा ने गुरु-पुत्र पवत का कथन सत्य कह कर यथार्थ सत्य की 
हत्या करदी और तभी से तीन वर्ष पुराने-नबीन अंकुरोत्पादन के 
अयोग्य धान्‍्य के स्थान पर बकरों का यज्ञ में हबन किया जाने छगा, 
जिसकी परम्परा भ० महावीर और महात्मा बुद्ध के समय तक 
उत्तरोत्तर बढ़ती गई । इस यज्ञ-बलि के बिरोध में उक्त दोनों महान 
आत्माओं ने जो प्रबछ विरोध किया, उसके फलस्वरूप आज पश्चु- 
यज्ञ दृष्टिगोचर नहीं हो रहे है । इतना ही नही, उनकी अटिसामयी 
धर्म-देशना का प्रभाव तात्कालिक बेदिक विद्वानों पर भी पड़ा और 
उन्होंने भी हिसक यज्ञों एवं बाहिरी क्रिया-काण्डों के स्थान पर 
आत्म-यज्ञ और ज्ञानमय क्रियाकाण्ड का विधान अपने उपनिषदों 
ओर ज्राह्मण-सूत्रों में किया । तथा इसी शताब्दी के प्रारम्भ में उसपन्न 
हुए प्रसिद्ध आये-समाजी नेता स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ने भी इन 
हिसा-परक वेद-मंत्रों का अहिंसा-परक अथ करके अदिसा की 
ध्वजा को फहराया । 


कवि ने अवसर्पिणीकाल के चौथे भाग को द्वापर युग के नाम 
से उल्लिखित कर अपनी समन्वय-दृष्टि भ्रकट की है | तदनुसार 
श्राज का युग कलिकाल है, यह स्वत मिद्ध हो ज्ञाता है | अनेक 


( २६ ) 


जैनाचार्यों ने 'काले कौ चले चित्त*” और “काल कलिवा कलुषाशयों 
बा! इत्यादि:वाक्‍्यों से आज के युग को कलिकालछ कहा ही है। 


उन्नीसवे सर्ग में कवि ने बहुत ही सरल ढंग से अनेकान्तबाद, 
स्याद्राद और उसके सात भंगों का वर्णन किया है। दाशंनिक वर्णन 
साधारणतः कठिन होने से पाठकों को सहज-प्राह्य नहीं होता। पर 
यह ग्रन्थकार की महान्‌ कुशछता और सुविज्ञता ही समझना चाहिए 
कि उनके इस प्रकरण को पढ़ने पर सबब साधारण पाठक भी स्थाद्वाद्‌ 
ओर अनेकान्तवाद के गूढ़ रहस्य से परिचित हो सकेंगे। 


द्रव्य का लक्षण 'सत' (अस्तित्व) रूप माना गया है और 
सत्‌! को पत्पाद-व्यय और ध्रौव्य रूप कहा गया है? जिसका अभि- 
प्राय यह है कि प्रत्येक तरस्तु प्रति समय अपने पूर्व रूप को छोड़ती 
रहती है, नवीन रूप तो घारण करती है। फिर भी उसका मूल 
अस्तित्व बना रहता है । पूर्व रूप या आकार के परित्याग को व्यय, 
नवीन रूप के धारण करने को उत्पाद और मूल रूप के बने रहने को 
भ्रौव्य कहते हैं | स्वामी समन्‍्त भद्र ने एक दृष्टान्त देकर चरतलाया 
है कि जब सोने के घट को मिटाकर उसका मुकुट बनाया जाता है, 
तब घट के इच्छुक को शोक होता है, मुकुट से अभिलाषी को हर्ष 
होता है, किन्तु सुबर्णार्थी के मध्यस्थ भाव रहता है । घटार्थी को 
शोक घटके विनाश के कारण हुआ, मुकुटार्थी को दृर्ष मुकुट के 
उत्पाद के कारण हुआ । किन्तु सुवर्णार्थी का मध्यस्थ भाव दोनों ही 
दश्शाओं में सोने के बने रहने के कारण रहा । अतणएव यह सिद्ध होता 











१. सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें । २. समन्तभद्वाचायने युक्तयनुशासनमें । 


३. सद-द्रव्यलक्षणम्‌ | उत्पादण्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ | * 
( तत्वा्थंसूत्र, अ० ५, सू० २९-३०) 


( ३० ) 


है. कि वस्तु उत्पाद-व्यय और धौज्य रूप से त्रयात्मक है' । जेनद्शेस 
के इस रद्दस्य को पतखलि ने अपने पात जल भाष्य में कौर कुमा- 
रिल भट्ट ने अपने मीमांसाश्छोकवात्तिक में स्वीकार किया है, ऐसा 
निर्देश इस सर्ग के १७ बे श्लोक में प्रन्धकार ने किया है। पाठकों की 
ज्ञानकारी के छिए वक्त दोनों प्रन्थों के यहां उद्धरण दिये ज्ञाते हैं -- 


“द्रव्य हि नित्यमाकृतिरनित्या। सुब्ण कयानिदाकित्या 
युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपसृद्य स्वस्तिका: क्रियन्ते,, रुचका- 
कृतिमुपसंथय कठका: क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपसथ स्वस्तिकाः क्रिय्ते, 
पुनरावृत्त: सुवर्णपिण्ड:, पुनरपग्या आकृत्या युक्तः खदिराज्भारसदश 
कुण्डले भव्रत: | आकृतिरनित्या अन्या च भवति, द्रव्य पुनस्तदेव । 
आकृत्युपमर्देन द्रव्यमेवाव शिष्यते |”? 

( पात जल भहाभाष्य १११, थोगभाष्य ४।१३ ) 


अथोत्‌-द्रव्य नित्य है और आकृत्ति अनित्य है। सोना किसी 
आकृति-विशेष से युक्त होने पर पिण्ड कहलाता है। पिण्ड रूप 
आकृति का विनाश कर रुचक बनाये ज्ञाते हैं और रूचकरूप अआक्ृति 
का उपम्दन कर कटक बनाये जाते हैं । पुनः कटक रूप आक्षति का 
विनाश कर स्वस्तिक बनाये जाते हैं और फिर उसे भी मिटा कर 
सुबर्ण पिण्ड बना दिया जाता है | पुनः नयी आक्रृति से वद्दी खेर के 
अंगार-सटश चमकते हुए कुण्डल बन जाते हैं। इस प्रकार आकृति 
तो अनित्य है, क्योंकि वह नये नये रूप घारण करती रद्दती है, किन्तु 
सुबर्ण रूप द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है । 


मीमांसाश्छोकवात्तिककार कुमारिल भट्ट ने स्वामी समन्तभद्ठ 


दैनननन----म नली नाक नननननीीीयननननीनीनिननीनककनीनिननऊनीननन न नन न ननन+++ ०.“ 


१. 'घट-मौलि-सुवर्णार्थी (नाशोत्पादस्थितिध्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोद-माध्यरुथ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ (आप्तमीमांसा इलो० ५६) 








( ३१) 


का श्नुसरण करते हुए वस्तु का स्वरूप विनाश-उत्पाद और स्थिति 
रूप से त्रयात्मक ही माना है। यथा-- 
£॒ ०] 
वर्धभानकभज्ज 'घ रूचक क्रियते यदा । 
तदा पूर्वार्थिन शोक: प्रीतिश्चाप्युत्तरा्थिन: | 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्‌ वस्तु त्रयात्मकम । 
(मीमांसाश्छोकवार्तिक प्ृ० ६१६) 


अर्थात्‌ जब सोने के वर्धभानक का विनाश करके रुचक बनाया 
जाता है, तब वर्धमानक के इच्छुक को तो शोक होता है और रुच- 
कार्थी को प्रसन्नता होनी है। किन्तु स्वणोर्थी के तो माध्यस्थ्य भाव 
बना गहता है । इससे सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप 
से त्रयाव्मक है । 


इस प्रकार वस्तु की नित्यानित्यात्मकृता और अनेकधमौत्मकता 
को सिज करके जेनद्शनानुसार उसके चेतन और अचेतन ये 
दो भेद कर उसके भी उत्तर सेदों का वर्णन किया गया है। साथ ही 
जीव का अस्तित्व भी सयुक्तिक मिद्ध किया गया है। विस्तार के भय 
से यहां उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। 


आगे बताया गया है कि यतः प्रत्येक वस्तु अनादि-निधन है 
ओऔर अपने अपने कारण-कछापों से उत्पन्न होती है, अतः उसका 
कोई कर्ता, सृष्टा या नियन्ता ईश्वरादिक भी नहीं है। 


इस प्रकार इस सर्ग में अनेक दाशनिक तस्‍्वों की चर्चा की 


गई है । 


बीसचें सर्ग में अनेक सरल युक्तियों से अतीन्द्रिय ज्ञान का 
अस्तित्व सिद्ध करके उसके घारक सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। 


( ३२ ) 


इक्रीसवें सर्ग में शरद्‌ ऋतु का साहित्यिक दृष्टि से सुन्दर 
शाह € 
वर्णन करके अन्त में बताया गया है कि कार्तिक कृष्णा चतुदेशी की 
रात्रि के अन्तिम भाग में भ० महावीर ने पावा नगरी के उपवन से 
मुक्ति-लक्ष्मी को प्राप्त किया । 


बाईसबं सर्ग में बताया गया है कि भ० महावीर ने जिस 
विज्ञान-सन्तुल्िति धर्म का जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया था 
काल के प्रभाव से और विस्मरण आदि से उसकी जो शोचनीय 
दशा आज हो रही है, उसपर यहां कुछ विचार किया जाता है । भ० 
मद्दावीर के पश्चात्‌ और अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी 
के समय तक तो जैन धर्म की गंगा एक प्रवाह रूए से ही बहती 
रही। किन्तु भद्रबाहु स्वामी के समय में पड़े १९ वर्ष के महान्‌ 
दुर्मिक्ष के पश्चात्‌ वह धारा दो रूप में विभक्त हो गई । उस समय 
जन श्रमण संघ में २४ हजार साधु थे । सबको भद्गबाहु ने सूचित 
किया कि उत्तर आरत में १२ वर्ष के दुभिक्ष पड़ने की संभावना है, 
अतः सब साधुओं को दक्षिण देश की ओर विहार कर देना चाहिए। 
उनकी घोषणा सुनते ही आधा संघ तो उनके साथ दक्षिण देश की 
ओर विहार कर गया । किन्तु आधा संघ श्राबक्कों के अनुरोध पर 
स्थूलभद्राचार्यके नेतृत्व में उत्तर भारत में रह गया। धीरे-धीरे दुभिक्ष 
का प्रकोप बढ़ने छगा और साधुओं को आहार मिलने में कठिनाई 
अनुभव होने छगी । तब आवकों के अनुरोध पर साधुओं ने पात्र 
रख कर श्रावकों के घर से आहार छाकर अपने निवास-स्थल पर जा 
करके खाना प्रारंभ किया । इसी के साथ ही उन्हाने वस्त्र और दण्डा- 
दिक भी आत्म-रक्षा के छिए स्वीकार कर छिए ओऔर इस प्रकार 
निम्नन्थ साधुओं में धीर घीरे शिथिछाचार का प्रवेश हो गया। जब 
१२ वर्ष के उपरान्त दुभिक्ष का प्रकोप शान्त हुआ और दक्षिण की 
ओर गये हुए मुनि ज्ञन उत्तर भारत को छोटे, तो उन्होंने बहुत प्रयत्न 


( रे३ ) 


किया कि इधर रहे हुए साधुओं में जो शिथिलाचार आ गया है, वह 
दूर कर वे छोग हमारे साथ पूर्वेवत्‌ मिलकर एक संघ के रूप में रहें। 
पर यह संभव नहीं हो सका। यतः उत्तर भारत में रहे साधुजन श्वेत- 
बस्र घारण करने छगे थे, अतः बे श्वेताम्बर साधुओं के नाम से कहे 
जाने लगे और ज्ो नग्न निर्भन्थ वेष के ही घारक रहे, वे दिगम्बर 
साधुओं के नाम से पुकारे जाने लगे। 


यहां यह विशेष ज्ञातव्य है कि श्वे० आचाराज्भ सूत्र में भी 
साधु के छिए आचेलक्य ही परम धर्म बताया गया है और अचेछक 
का मुख्य श्र्थ पूर्ण नम्नता ही है! । श्वे० शास्त्रों में राज़ा उदयन; 
ऋषभदत्त आदि के भी नप्न मुनि होने का उल्लेख आता है* । श्वे० 
स्थानाड़ सूत्र में भी साधुओं के अन्य कतेव्यों के साथ नप्नता का 
विधान उपलब्ध है? । भ० महावीर स्वय नप्म रहे थे । 


बेदिक साहित्य “ऋक संहिता” (१०।१३६-२) में “मुनयो 
बातरशना:” का उल्लेख है। 'जाबालोपनिषद्‌' सूत्र $ में यथाजातरूप- 
घरो निम्न न्थो निष्परिग्रह: का उल्लेख मिलता है। महाभारत के 
अआदिपव श्लो० ३२३६-२७ में जैन मुनि को “नप्त क्षपणक” कहा है। 
विष्णु पुराण में 'ततो दिगम्बरों मुण्डो' (तुतीयाँश आअ० १७-१८) कहा 


१. जे अचेले परिवुर्िए तस्‍स ण॑ मिक्‍्खुस्त णो एक (आचारांग १४१) 
ते वोसेज्ज वत्यमणयारे * » “'-***> (श्राचाराग २१०) 





२. जस्सद्वाएं कीरइ वग्गभावों जाव तमट्ट आ्रारोहेइ । 
( भगवतो सूत्र, शतक ६ उहं शक ३३ ) 
३. से जहा नामए अज्जोसए समणाणं णिग्गंधाण॑ नरगभाबे मुण्डभावे 
अग्हाणए!"५ ना अरहा समणाणं णिग्गंधाणं नग्गभावे जाव लद्घांवलद्ध- 
वित्तीओ जाव पदुवेहितति | (ठाणाय सूत्र, हैदराबाद संस्करण पृ ०-८१३९) 


( रे४ ) 


गया है और प्मपुराण में भी “दिगम्बरेण *“ जेन घर्मोपदेश: 
(प्रथम खण्ड श्छो० १३) आदि रूप से दिगम्बर मुनियों का वर्णन 
किया गया है | मठ हरि ने अपने बेराग्यशतक में जैन मुनि को 
'पाणिपात्रों दिगम्बर:” लिखा है* | वाराहमिहिर-संहिता में जैन 
मुनियों को नग्न! और अहंन्तदेव को 'दिग्वास' लिखा * । ज्योत्तिथ 
प्रन्थ गोलाध्याय में भी जैन साधुओं के नम्न रहने का उल्लेख है? । 
मुद्राराक्षस में भी इसी प्रकार का उल्लेख पाया जाता है । 


बौद्धों के ज्ञाकक घटकथा, चुल्छबग्ग (८।२८।३) महावम्ग 
(८।१५। ८) संयुक्त निकाय (२।३।१०।७) दिव्यावदान (पू० १६५) 
और दाठावसो (५० १४ इत्यादि ग्रन्थों में निर्ग्नन्थों की नम्नता का 
उल्लेख है। चीनी यात्री फहियान* और हुएनत्सांग ने* भी अपने 
यात्रा-विवरणों में जेन मुनियों को नग्न छिखा है | 


मथुरा का वर्णन करते हुए फाहियान ने लिखा है-- “सारे 
देश में कोई अधिवासी न जीवहिला करता है, न मद्य पीता है और 








१. एकाकी निःस्पृष्ठ: शान्त, पाणिपात्रों दिंगस्बर: । 
कदा शम्भो भविष्यामि कम तिमू लनक्षम: ॥ 
भतृ ट्रि वैराग्यशतके इलो० ७० । 
२. नग्नान्‌ जिनानों विदु:; १९।६१॥ 
दिग्वासस्तरुणी रूपवाश्च कार्योहहूता देव: ॥४५,५८।। 
( बाराहमिहिर-संहिता ) 
३, नग्नीकता मुण्डिता:। तत्र ४-५। (गोलाध्याय ३३४८-१०) 
४. देखो फाहियात यात्रा-विवरण पृ० ४६, ६६ श्रादि । 
५ देखो--हुएनत्साग का भारत-अमण पु० १४३, ३२०) ५२६, ५३ २) 
५४५, ५७०, ५७३ आदि ) 





( ३४ ) 


न छहसुन प्याज खाता है, सिवाय ऋरण्ठाल के । जनपद भरें ले कहीं 
सूनागार (कसाईघर) है और न मद्य की दुकानें हैं । (फाहियात् प्रू०३१) 


यहां यद्द बात जञातव्य है कि फाहियान ने ईसा की चौथी 
शती के अन्त में और हुएनत्सांग ने ईसा की सातवीं शी के प्रारम्मन 
में भारत की यात्रा की थी । 


श्वेताम्बर साधु जब्न नगराभध्रित उपाश्रयों में रहने छगे, ती 
उनका प्रभाव दिगम्बर साधुओं पर भी पड़ा और उनमें से कितने 
ही आचार्यो' ने कहना प्रारम्भ कर दिया कि साधुओं को इस कलि- 
काल में वन में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार जब साधुओं में 
शिथिलछाचार ने प्रवेश कर लिया, तो गृहृस्थ श्राबकों के आचार में 
भी शिथिलता ञआ्रा गई । 


यद्यपि भद्रबाहु के समय सम्राट चन्द्रगुप्त ने, उनके पुत्र बिन्दु- 
सार ने और पौत्र अशोक नें, तथा सम्प्रति आदि अनेक राजाओं ने 
अपने समय मे जन धर्म को राज्याश्रथ दिया. उसका प्रसार किया 
ओर विक्रमादित्य के समय तक उसका प्रभाव सारे भारत वर्ष पर 
रहा, तथापि इस अवधि के मध्य ही बेंदिक-सम्प्रदाय-सान्य स्नान, 
आचमन आदि बाह्य क्रियाकाण्ड ने जैनधर्म में प्रवेश पा लिया और 
जुतां में अरिन फ्री उपासना, यक्षादिक व्यस्तर देबां की पूजा, एवं 
पंचासमृताभिषेक आदि का प्रचार प्रारम्भ हो गया । जनों का भी 
प्रभाव हिन्दुओं पर पड़ा और उनमे से यज्ञ-हिसा ने विदाई 
ल्तेली। 


धीरे-धीरे दि० और श्वे० दोनों ही साधु-परम्पराओं में जरा- 
जरा से मतभेदों के कारण अनेक गण-गच्छ आदि के भेद उठ खड़े 
हुए, जिससे आज सारा जैन समाज अनेक उपभेदों में विभक्त हो रहा 


( है६ ) 


है । इन नवीन उपभेदों के प्रवर्तकों ने तो सदा से चली आई जिन- 
बिम्ब-पूजन का भी गृहस्थों के लिए निषेध करना प्रारम्भ कर दिया 
ओर कितनों ने बीतराग मूर्ति को भी वस्त्राभुषण पहिराना प्रारम्भ 
कर दिया | कितन ही छोग जनता को पीने का पानी सुहूम करने 
के लिए कु आ, बावड़ी के खुदवाने आदि पुण्य कार्यों के करने से सी 
गृहस्थों को मना करने छगे और किसी स्थान पर छगी आग में घिरे 
जीवों को बचाने के छिए उसे बुझाने को भी जछ-अग्नि आदि की 
विराधना का नाम लेकर पाप बताने छगे । 


इस स्थल पर ग्रन्थकार कद्दते है जो धर्म प्राणि मात्र पर मंत्री 
ओर करुणा भाव रखने का उपदेश देता है, उसी के श्रनुयायी कुछ 
जन छोग कहें कि साधु के सिवाय अन्य किसी भी प्राणी की रक्षा 
करना पाप है. तो यद बड़े ही आश्चर्य और दुःख की ही बात है । 
यथार्थ बात यह है कि जो जैन घमम उत्तम क्षत्रिय राजाओं के द्वाग 
धारण करने योग्य था और अपनी सब कल्याण-कारिणी निर्दोष 
प्रवृत्ति के कारण सबका हिलकारी था, बही जेन धर्म आज व्यापार 
करने वाले उन बेश्यों के द्वाथ से आ गया है जिनका कि घन्धा ही 
अपने साल को खरा और अन्य के माल का खोटा बताकर अपनी 
दुकान चलाना है। 


इस प्रकार अपने दादक दुःख पूर्ण उद॒गारों को प्रकट करते हुए 
ग्रन्थकार ने इस सगे के साथ ही अपने ग्रन्थ को समाप्त किया है | 


अवतार-वाद नहीं, उत्तार-बाद 
- संसार में यह प्रथा प्रचलित रही है कि जो कोई भी महापुरुष 
यहां पेदा हुआ, उसे ईश्वर का पूर्णोबतार या अंशावतार कह दिया 
गया है। भ० महावीर ने अपने उपदेशों में कभी अपने आपको 
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ईश्वर का पूर्ण या आंशिक अवतार नहीं कहा. :त्युत अवतार वाले 
ईश्वर का निराकरण ही किथा है। उन्होंने कद्ा--ईश्वर तो आत्मा 
की शुद्ध अवस्था का नाम है ।. एक बार आत्मा के झुद्ध 
हो जाने पर फिर उसकी संसार में अवतार लेने वाली अशुद्ध 
दशा नहीं हो सकती । जैसे धान्य के छिलके से श्र८ग हुए चाबल 
का पुनः उत्पन्न हाना अमंभत्र है, उसी प्रकार कर्म-मछ से रद्दित हुए 
शुद्ध जीव का संसार में मनुष्यादि के रूप से जन्म लेकर अशुद्ध 
दशा को प्राप्त करना भी असंभव है । जेन धर्म अवतारबादी नहीं, 
प्रत्युत उत्तारबादी है। ईश्वर का मनुष्य के रूप में अबतरण तो 
उसके हास या अबनति का द्योतक है, विकास का नहीं, क्‍योंकि 
अब्तार का अर्थ है नीचे उतरना । किन्तु उत्तार का अर्थ है--ऊपर 
चढ़ना, अर्थात्‌ आत्म-विकास करना । अवतारबादी परम्परा में 
ईश्वर या परमात्मा नीचे उनरता है, मनुष्य बनकर फिर सर्व साधा- 
रण संसारी पुरुषों के समान राग-द्वेंष मयी हीन प्रवृत्ति करने छगता 
है | किन्तु उत्तारवादी परम्परा में सनुष्य अपना विकास 
करते हुए ऊपर चढ़कर ईश्वर, भगवान्‌ या परमात्मा बनता है| जैन 
धर्म ने पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त आत्मा को ही भगवान्‌ या 
परमात्मा कट्दा है, सांसारिक प्रपच करने वाले व्यक्ति को नहीं । 


भ० महावीर ने स्त्रयं ही बतछाया कि सर्व साधारण के समान 
मैं भी अनादि से संसार में जन्म-मरण के चक्कर छगाता हुआ आ 
रहा था । इस युग के आदि में में आदि महापुरुष ऋषभदेब का पौत्र 
ओर आदि सम्राट का पुत्र था | किन्तु अभिमान के वश में होकर 
मैंने अपनी उस मानब-पर्योय का दुरुपयोग किया और फिर उत्थान- 
पतन की अनेक अवस्था का प्राप्त हुआ। पुनः अनेक भवा से 
उत्तरोत्तर आत्म-विकास करते हुए आज़ इस अवस्था को प्राप्त कर 
सका हूँ। अतः मेरे समान ही सभी प्राणी अपना विकास करते हुए 
मेरे जेसे बन सकते हैं । यही कारण है कि जेनधर्म ने जगत्‌ का क्तो- 
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धर्ता ईश्वर को नहीं माता है, किन्तु उद्धतों पुरुष को ही ईश्वर माना 
है। जैन धर्म का कर्मवाद सिद्धान्त यही उपदेश देता है कि-- 
“आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता और भोक्ता है। सुमागे पर 
चलने बाला आत्मा अपना मित्र है और कुमार्ग पर चलने बाला 
आत्मा अपना शत्रु है * । 


भ० महावीर के पूर्व भव 


भगवान्‌ महावीर का भिल्लराज के भव से लेकर अन्तिम 
भव तक का जीवन-काल उत्थान पतन की अनेक विस्मय-कारक 
करुण कहानियों से भरा हुआ है। वर्तमान कालिक समस्त तीर्थड्टरों 
में से केवछ भ० महावीर के ही सबसे अधिक पूर्व भर्वों का बर्णन 
जन शास्त्रों में देखने को मिलता है | दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायों में उनके पूत्र भव का श्री गणेश मिल्लराज के भव से 
ही पाया जाता है। संक्षेप में भगवान्‌ का यह सब जीवन-कथानक 
इस प्रक्तार है :--- 


भ० ऋषभदेव के पौत्र और भरत चक्री के पुत्र मरीचि होने से 
दो भव पूवं भ० महावीर का जीव इसी अम्बू द्वीप के पूर्व विदेह 
क्षेत्र में ध्षीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कछावती देश की पुण्डरी- 
किणी नगरी के समीपतन्र्ती वचन में पुरूचा नामक का भील था। 
गन्तव्य मार्ग भूछ जान के कारण एक दिगम्बर मुनिराज उस बन में 
विचर रहे थे कि पुरूरवा मील ने दूर से उन्हें ज्ञाता हुआ देखकर 


१ अप्पा कत्ता विकत्ता य दुद्मण व सुहांण व। 
प्रप्पा भित्तममित च॒ दुष्पट्टित्र सुप्पद्धिओं ॥ 
(उत्तराष्ययन श्र० २० गा० ३७) 


( ३६ ) 


ओर हरिण समझ कर मारने के लिए ज्यों ही धनुष-बाण संभालां 
कि उसकी स्त्री ने यह कष्ट कर उसे मारने से गोक दिया कि 
ध्ये तो वन के ठेवता धूम रहे हैं, इन्हें मत मारो / भील ने समीप 
जाकर देखा, तो उसका भ्रम दूर हुआ और अपनी भूल पर पश्चा- 
ताप करने हुए उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे आत्म-कल्याण 
का उपाय पूछा । मुनिराज ने उसे मद्य, मांस और मधु-सेक्न के 
त्याग रूप ब्रत का उपदेश दिया, जिसे उसने जीवन-पर्यन्त पालन 
किया और आयु के समाप्त होने पर वह सौधर्म स्वर्ग में एक सागर 
की आयु का घारक देव हुआ | वहां के दिव्य सु्खों को भोग कर 
वह इसी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में भ० ऋषभदेव का पौत्र 
ओर आदि चक्रतर्ती भरत महाराज का पुत्र हुआ, जिसका नाम 
मरीचि रखा गया। 


जब भ० ऋषपमदेव संसार, देह और सोगों से विरक्त होकर 
दीक्षित हुए, तब अन्य चार हजार महापुरुषों के साथ मरीचि ने भी 
भगवान्‌ की भक्ति-बश जिन-दीक्षा को घारण कर छिया। भ० ऋषभ- 
देव न दीक्षा लेन के साथ ही छह मास के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर 
मौन घारण कर लिया। बनके दीक्षित हुए ये सभी लोग उनका 
अनुकरण करते हुए कुछ दिन तक तो भूख-प्यास की बाघा सहन 
करते रहे, किन्तु जब उनसे भूख-प्यास का कष्ट नही सहा गया, तो 
वे लोग वन के फल फूल खाने छगे। वन-देवताओं न डन लछोगगा से 
कहा कि दिगम्बर वेष घारण करने वाले मुनियां का यह मार्ग नहीं 
है । यदि तुम छोग मुनि घर के कठिन साग पर नहीं चछ सकते, तो 
वापिस घर चले जाओ, या श्रन्य वेष धारण कर लो, पर दिगम्बर 
वेष में रह कर एसी उन्मराग-प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है। वे लोग 
भरत चक्री के भय से अपने घर तो नहीं गये, किन्तु नाना बेषों को 
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धारण करह बन में रहते हुए ही अपना जीवन-यापन करने लगे । 

जब भ० ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्रगट हो गया, तब उन्होंने 
उन भ्रष्ट हुए तपस्वियों को सम्बोधन कर मुनि-मार्ग पर चलने का 
उपदेश दिया । जिससे अनेक तपसिवयों ने पुन: दीक्षा म्रहण कर ली। 
किन्तु तब तक मरीचि अपने अनेक शिष्य बना कर उनका मुखिया 
बन चुका था, अतः उसने जिन-दीक्षा को श्रंगीकार नहीं किया और 
जब उसे भरत के प्रश्न करने पर ऋषभदेत् की दिव्यध्वनि से यह 
ज्ञात हुआ कि में ही आगे चछकर इस युग का श्न्तिम तीर्थक्वर 
होने वाला हूँ, तब तो वह और भी उन्‍्मत्त होकर बिचरने लगा 
ओर स्व-मन-गढ़न्त तत्वों का उपदेश देकर एक नये ही मत का 
प्रचार करने लगा, जो कि आगे ज्ञाकर कपिछ-शिष्य के नाम पर 
कापिल या सांख्य मत के नाम से संसार में आज तक श्रसिद्ध है। 
मरीचि का यह भव भ० महावीर के ज्ञात पूर्व भवों की दृष्टि से 
तीसरा भव है । 

यद्यपि मरीचि जीवन-भर उन्मार्ग का प्रवर्तेन करता रहा, 
तथापि कुनप के प्रभाव से मर कर वह पांचवे ब्रह्म स्वर्ग में जाकर 
देव उत्पन्न हुआ | यह भ० महावीर का चौथा भव है। वहां से चय 
कर पांचवें भव में वह इसी मध्य छोक में जटिल नाम का ब्राह्मण 
हुआ । पूर्व भव के दृढ़ संस्कारों से इस भत्र में मी वह अपने पूछे- 
प्रचारित कपिलछ मत का दी साधु बनकर तपम्या करते हुए उसका 
प्रचार करता रहा और छठे भत्र में पुनः सौघधम स्वर्ग में उत्पन्न 
होकर देवपद पाया | वहां से चयकर सातवें भव में पुष्यमित्र नाम 
का ब्राह्मण हुआ और परितप्राजक बनकर उसी सिभ्या-मत का प्रचार 
करता रहा | जीवन के अन्त में सर कर आठवें भव में पुनः सौधर्म 
खगे का देव हुआ । नवें भत्र में वहां से चय कर पुनः इसी भूतछ पर 
अवतीर्ण हुआ और ऋ्राह्मण कुछ में जन्म लेकर अप्रिसह नाम का 
धारक डग्म तपस्वी हुआ्आरा। इस भव में भी उसने उसी कपिल मत 
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का प्रचार किया और मर कर दशवें भजर में सनत्कुमार स्वर्ग का देव 
हुआ | ग्यारहदें भव में वह पुनः इसी भूतछ पर जन्म लेकर अप्नि- 
मित्र नाम का ब्राह्मण हुआ और परिव्राजक बनकर उसी कपिछ 
मत का प्रचार कर जीवन के श्रन्त में मरा और बारहवें भव में 
माहेन्द्र स्वर्ग का देव हुआ | वहां से चय कर तेरहवें भव में भारद्वाज 
नाम का ब्राह्मण हुआ झौर उसी कपिल मत का प्रचार करता हुआ 
मर कर चौदहवें भव में पुनः महेन्द्र स्त्र्ग का देव हुआ | 


इस प्रकार मरीचि का जीव लगातार आगे के पांचों मनुष्य- 
भवरों में अपने पूर्व दृढ़ संस्कारों से प्रेरित होकर उत्तरोत्तर मिथ्यात्वका 
प्रचार करते हुए दुर्मोच दशनमोहनीय के साथ सभी पाप कर्मों का 
उत्कृष्ट बन्ध करता रहा, जिसके फलस्वरूप चौद॒हवे भव वाले स्वर्ग 
से चयकर मनुष्य हो तियग्योनि के असंख्यात भवों में छयगभग कुछ 
कम एक कोड़|कोड़ी सागरोपम काछ तक परिभ्रमण करता रहा। 
अतः इन भवों की गणना प्रमुग्य भवों में नहीं की गई है। तत्पग्थात्‌ 
कम-भार के हलके होन पर मरीचि का जीव गणनीय पन्द्रहवें भव 
में स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ। इस भत्र में भी तापसी बनकर 
ओर भिथ्या सत का प्रचार करते हुए मरण कर सोलहनें भव में 
माहेन्द्र स्त्रग का देव हुआ | यहां से चय कर सत्तरहवें भव में इसी 
भरत क्षेत्र के मगध-देशान्तगंत गजगृह नगर में विश्वभूति राजा की 
जेनी नामक स्त्रीसे विपुल पराक्रम का घारक विश्वनन्दी नाम का 
पुत्र हुआ | इसी राजा विश्वभूति का विशाखभूति नामक एक छोटा 
भाई था; उसकी लक्ष्मणा स्री से विशाखनन्दी नाम का एक मूर्ख 
पुत्र उत्पन्न हुआ । किसी निमित्त से विरक्त होकर राजा विश्वभूति 
ने अपना राज्य छोटे भाई को और युवराज पद्‌ अपने पुत्र विश्व- 
नन्‍्दी को देकर जिन-दीक्षा घारण कर ली | 


तदनन्तर किसी समय, युवराज विश्वनन्दी नन्‍्दन-बन के 
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समान सनोहर अपने उद्यान में अपनी स्तल्ियों के साथ क्रीड़ा कर 
रहा था। उसे देख कर ईष्यां से सन्तप्त चित्त हुए विशाखनन्दी ने 
अपने पिता के पास जाकर कहा कि उक्त उद्यान मुझे दिया ज्ञाय, 
अन्यथा मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र-मोह से प्रेरित होकर 
राजा ने उसे देने का आश्वासन दिया और एक षड़यन्त्र रचकर 
विश्वनन्दी को एक शत्रु-गज्ञा को जीतने के छिए बाहिर भेज दिया 
आर वह उद्यान अपने पुत्र को दे दिया। विश्वनन्दी जब शात्र को 
जीत कर वापिस आया और उक्त पढ़यन्त्र का उसे पता चला, तो 
बह आग-बबूछा हो गया और विशाखनन्दी को मारने के लिये 
उद्यत हुआ | भय के मारे अपने श्राण बचाने के लिए विशाखनन्दी 
एक केंथ के पेड़ पर बढ़ गया। विश्वनन्दी न हिला-हिछाकर उस 
केंथ के पेड़ को जड़ से उखाड़ ढाला और विशाखनन्दी को मारने 
के लिए ज्यों ही उद्यत हुआ कि विजश्ञाखनन्दी वहां से भागा और 
एक पाषाण-स्तम्भ के पीछे छिप गया। विश्त्रनन्दी ने उसे भी 
उखाड़ फेंका ओर विश्ञाखनन्दी अपने प्राण बचाने के लिए वहां से 
भी भागा । उसे भागते हुए देखकर विश्वनन्दी को करुणा के साथ 
विरक्ति-भाव जागृत हुआ और राज-भवन में न जाकर बन में जा 
सम्मूत गुरु के पास जिन-दीक्षा घारण कर ली । 


दीक्षा-प्रहण करने के पश्चात्‌ वे उम्र तप करते हुए विचरने 
लगे और बिहार करते हुए किसी समय वे गोचरी के लिए नगर में 
ज्यों ही प्रविष्ट हुए कि एक सद्यः प्रसूता गाय ने धक्का देकर विश्व- 
लन्दी मुनि को गिरा दिया । उन्हें गिरता हुआ देख ,कर अचानक 
सामने आये हुए विशाखनन्दी ने व्यंग-पृर्वंक कहा--'तुम्हारा बह 
पेड और खम्भे को उखाड़ फेंकने वाछा पराक्रम अब कहां गया १? 
उसका यह व्यंग बाण मुनि के हृदय में प्रविष्द हो गया और निदान 
किया कि यदि मेरी तपस्या का कुछ फलछ द्वो-तो मैं इसे अगले भव 
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में मारू' । तपस्या के प्रभाव से मुनि का जीव अठारहवें भव में महा- 
शुक्र स्वर्ग में देव हुआ । आयु के पूर्ण होने पर वह वहां से आकर 
इसी भरत क्षेत्र मे उन्नीसवे' भव में त्रिप्र४/ नाम का प्रथम नारायण 
हुआ और विशाखनन्दी का जीव अनेक कुयोनियों में परिभ्रमण कर 
अश्वग्रीव नाम का प्रथम प्रतिनारायण हुआ । पूर्थ भव के बेर भाव 
के संस्कार से एक ख्री का निमित्त पाकर दोनों में घमासान युद्ध हुआ 
ओर बत्रिप्रष्ट ने अश्वग्रीव का मारकर एक छत्र त्रिखण्ड राज्य-सुख 
भोगा। आयु के श्रस्त में मरकर बीसवे' भत्र में त्रिप४ का जीव 
सातवें नरक का नारकी हुआ | 


वहां से निकछ कर बह इक्कोसबें भव में सिंह हुआ्ला और 
हिंसा-जनित पाप के फल से पुनः बाईसवे' भव में प्रथम नरक का 
नारकी उत्पन्न हुआ। वहां से निकल कर तेईसवे' भव में फिर भी 
सिंद्द हुआ | 


इस सिंद्द के भव में बद्द किसी दिन भूख से पीड़ित होकर 
एक दरिण को पकड़कर जब खा रहा था, तभी भाग्यबश दो चारण 
मुनि आकाश मार्ग से विहार करते हुए वहां उतरे और उसे सम्बोधन 
किया-- हे भव्य, तूने जो त्रिपृष्ननारायण के भव में राज्य|सक्ति से 
घोर पाप उपार्जन किया, उसके फल से नरकों में घोर यातनाएं सही 
हैं. और अब भी तू इस मृग जैसे दीन प्राणियों को मार-मार क्र 
घोर पाप उपाजन कर रहा है १ मुनिराज के बचन सुनकर सिंह को 
जातिस्मरण हो गया और वद्द अपने पूर्व भव्रों को याद करके हरिण 
को छोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए निश्चछ खड़ा हो गया। उन 
चारण मुनियों ने उसे निकट भव्य और अन्तिम तीर्थंकर होनेवाला 
देख कर धर्म का उपदेश दिया। उनके बचनों को सिंह ने शान्ति- 
पूर्वक झुत्ता और प्रज्ुद्ध होकर उनकी तीन प्रदक्षिणा देकर उनके 
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चरणों में अपना शिर रखकर बैठ गया | मुनिराज ने उसे पशु मारने 
ओर मांस खाने का त्याग कराया और उसके योग्य श्रावक ब्र॒तों का 
उपदेश दिया | उन मुनिराजों के चले जाने पर सिंह की श्रवृत्ति एक 
दस बदल गई | उसने जीव का मारना और मांस का खाना छोड़ 
दिया और अन्य आहार का मिलना सम्भव नहीं था, अतः बह 
निराहार रह कर बिचरने छगा । अन्त में संन्यास-पूवक प्राण छोड़ 
कर प्रथम रत्रगें का देव हुआ। यह भ० महावीर का गणनीय चौबीस- 
वां भव है। तेईसवे' सिंह भव तक उनका उत्तरोत्तर पतन होता 
गया और सुनिन्‍समागम के पश्चात उनके उत्थान का श्री गणेश 
हुआ | 


सौधम स्वर्ग से चयकर वह देव इस भूतछू पर अब॒तीण हुश्रा 

ओर पश्चीसवें भव में कनकोज्ज्वल नाम का राजा हुआ । किसी 
समय वह सुमेरु पवत की बन्‍न्दना को गया। वहां पर उसने एक 
मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर मुनि 
बन गया। अन्त में समाधि-पूर्वक प्राण-त्याग करके छव्बीसवें भव में 
लान्तव रव॒र्ग का देव हुआ !। वहां से चयकर सत्ताईसवें भव में इसी 
भरत क्षेत्र के साकेत नगर में हरिषेण नाम का राजा हुआ । राज्य 
सुख भोग कर और जिन-दीक्षा ग्रहण करके अद्वाईसवे भव में वह 
महाशुक्र स्त्रगे का देव हुआ | वहां से चय कर उनतीसवें भर में 
घातकीखण्डस्थ पूर्व दिशा-सम्बन्धी विदह क्षेत्र के पूष भाग-स्थित 
पुण्ढरी किणी नगरी मे प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ। अन्त में 
जिन-दीक्षा लेकर वह तीसवें भत्र में सहस्नार स्वर्ग में देव हुआ । वहां 
से चयकर इकतीसबें भव में इसी भूमण्डल पर नन्दन नाम का 
राजा हुआ । इस भव से उसने प्रोष्ठिछ मुनिराज के पास धंमे का 
स्वरूप सुना और जिन-दीक्षा धारण कर ही । तदनन्तर षोडश 
कारण भावनाओं का चिन्तवन करते हुए उसने तीर्थ कर प्रकृति का 
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बन्ध किया और जीवन के अन्त में समाधि-पूक प्राण छोड़कर 
बत्तीसवें भव में अच्युत स्वर्ग का वह इन्द्र हुआ। बाईस सागरोपम्र 
काल तक दिव्य सुखों का अनुभव कर जीवन के समाप्त होने पर 
वहां से चयकर वह देव अन्तिम तीथेकुर मद्दावीर के नाम से इस 
हल पर अवतीर्ण हुआ। यह महावीर का गणनीय तेतीसकां 
भव है । द 


इस प्रकार दिगम्बर-परम्परा के अनुसार भ० महावीर क्र 
अ्रन्तिम ३२३ भवों का वृत्तान्त मिलता है। श्वेताम्बर-परम्परा में भग- 
वान्‌ के २७ ही भवों का वर्णन देखने को मिलता है। उनमें प्रारम्भ 
के २२ भव कुछ नाम-परिवर्तनादि के साथ वे ही हैं जो कि दि० 
परम्परा में बतलाये गये हैं। शेष भवों में से कुछ को नहीं माना है । 
यहां पर स्पष्ट जानकारी के लिए दोनों परम्पराश्ों के अनुसार म० 
मह्दावीर के भव दिये जाते हैं :-- 


दिगम्बर-मान्यतानुसार- श्वेताम्बर-मान्यतानुसार- 
१. पुरूरवा भील १, नयसार भिल्लराज 
२. सौधम देव २. सौधमं देव 
३. मरीचि ३. मरीचि 
४. ब्रह्म स्वर्ग का देव ४. बब्य स्वर्ग का देव 
४. जटिल जाह्मण ४. कौशिक ब्राह्मण 
६, सौधमं स्वर्ग का देव ६. ईशान स्वर्ग का देव 
७. पुष्यमित्र ब्राह्मण ७, पुष्यमित्र ब्राह्मण 
८. सौधम्म स्वर्ग का देव ८. सौधम देव 
६. अभिसद्द आह्मण £. अम्नयुद्योत ब्राह्मण 


« सनत्कुमार स्वर्ग का देव १०. ईशान स्वर्ग का देव 
* अप्निमित्र ब्राह्मण ११. अप्रिभूति जाह्मण 
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१२. 
१३. 
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माहेन्द्र स्वर्ग का देव श्र्‌ 
भारद्वाज ब्राह्मण 


माहेन्द्र स्वर्ग का देव 


शत्रस-स्थावर योनिके असंख्यात भव 


१५, 
१६, 
१७, 
श्प, 
१६ 
२८, 
२१ 

श्र, 
२३, 


र्ष्ट. 


श्र, 
२६. 
२७, 
श्प. 
२६ 
३०, 
३१, 


इ्२, 
३३. 


स्थावर ब्राह्मण 
रे छे 
माहेन्द्र स्वत का देव 


विश्वनन्दी (मुनिपदर्मे निदान) १७, 
महाशुक्र स्त्र्ग का देव १६, 
त्रिपष्ठ नारायण १६ 
सातवें नरक का नारकी _ २०. 
सिह २१, 
प्रथम नरक का नारकी. रेर. 


सिंह (मृग-भक्षण के समय 
चारण मुनि द्वारा संबोधन) 
प्रथम स्वर्ग का देव 

कनको ज्ज्चल राजा 

लान्तब स्वर्ग का देव 
हरिपेण राजा 

महाशुक्र स्त्रगे का देव 
प्रियमित्र चक्रवर्ती 

सहलार स्वर्ग का देव 

नन्द राजा (तीथंड्डरप्रकरति, २४, 


र३ 


का बन्ध) 
अच्युत रब का इन्द्र २६. 
अ० महावीर २७, 


१३. 
१४. 


१४. 
१६. 


श्ष्ट 


सनत्कुमार स्वर्ग का देव 
भारद्वाज ब्राह्मण 
माहेन्द्र स्वर्म का देव 
अन्य अनेक भव 
स्थावर ब्राह्मण 

ब्रह्म स्वर्ग का देव 
विश्वभूति ( मुनिपदर्मे निदान) 
महाशुक्र स्वर्ग का देव 
त्रिपृष्ठ नारायण 

सातवें नरक का नारकी 
सिंह 

प्रथम नरक का नारकी 


>> ६ औ % #% 


र् 
पोट्टिल या प्रियमित्र चक्रवर्ती 
मद्दाशुक्र स्व॒गे का देव 
नन्दन राजा (रतीर्थड्डरप्रक्ृति- 
का बन्ध) 
प्राणत स्वर्ग का देव 
भ० मद्दावीर 


दोनों परम्पराओं के अनुसार भ० महावीर के पूर्व भवों में 
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छद्द भवों का अन्तर कैसे पड़ा ? इस प्रश्न के समाधानाथ दोनों 
परम्पराआ के आगमों की छान-बीन करने पर जो निष्कर्ष निकला, 
बह इस प्रकार है-- 


भ० महावीर दोनों परम्पराओं के अनुसार बाईसबे भव में 
प्रथम नरक के नारवी थे। श्वे० परम्परा के अनुसार बे वहां से 
निकल कर पोट्टिल या प्रियमित्र चक्रवर्ती हुए | दि० परम्परा के अनु- 
सार नरक से निकछ कर चक्रवर्ती, बलठेव, वासुदेव और प्रतिवासु- 
देव नहीं हो सकते हैं । छक्‍्खडागमसुत्त की गति-आगति चूलिका 
में स्पष्ट रूप से कहा है-- 


तिस्ु उबरिमासु पुढबीसु णेग्ड्या णिर्यादो उवद्विद समाणा 
कदि गदीओ आगच्छति ९ ( सू० २१७ ) दुबे गदीओ आगच्छंति- 
तिरिकगर्दि मगुसगर्दि चेव ( सू० २१८ ) | मसुसेसु उबबण्णल्लया 
मरणुस्सा केइमेकारस उप्पाएति-- केइमामिणिबोहियणाणमुप्पाएति, 
केइ सुदणाणमुप्पाणत्ति, केइमोहिणाणमुप्पाएति, केइ'” मणपज्जवणाण- 
मुप्पाएति केइ केवछणाणमुपण्पाएति, केइ' सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, 
केइ' सम्मत्तमुप्पाएंति क्रेइ' संजमासंजमभुप्पाएंति, केइ' संजममुप्पा- 
एति। णा बलठेवत्त' णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, णो चक्कबद्धित्तमुप्पा- 
एति। केड' तित्थयर त्तमुप्पाएंति, केइमतयडा होदूण सिज्ञति बुज्ञति 
मुन्चति परिणिव्वाणयति सब्वदुक्खाण मंत परिविजाणति। (सू०२२०) 


इसका अथ इस प्रकार है-- प्रश्न--ऊपर की तीन प्रथिबियों 
के नारकी वहां से निकल कर कितनी गतियों में आते हैं ९ 
उत्तर--दो गतियों में आते हैं-- तियेग्गति में और मनुष्यगति 
में | मनुष्य गति में मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य ग्यारह पदों 
को उत्पन्न करते हैं--कोई आ्राभिनियोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई 
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श्रतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्न्न करते हैं, कोई मनः- 
पर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केबलजञान उत्पन्न करते हैं, कोई 
सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, कोई 
संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई सयम उत्पन्न करते हैं । किन्तु वे 
जीव न बलदेवत्व को उत्पन्न करते हैं, न वासुदेवत्व को और न चक्र- 
वर्तित्व को उत्पन्न करते हैं। कोई तीथेड्लर उत्पन्न होते हैं, कोई 
अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण 
को प्राप्त होते हैं और सर्व दु खो के अन्त होने का अनुभव करते 
। ( पट्खडागम पु० $ पृ० ४६२ ) 


इस आगम-प्रमाण के अनुसार नरक से निकब्ठा हुआ जीव 
चक्रवर्ती नद्दी हो सकता है और न बासुदेव, बलछ्देव ही । किन्तु ये 
तीनों पदबी-घारी जीव स्वर्ग से ही आकर उत्पन्न होते हैं । 


अतएव दि० परम्परा के अनुसार बाईमसवे भत्र के बाद भ० 
मद्दावीर का जीव सिंह पर्याय में उत्पन्न होता है और उस भव में 
चारण मुनियों के द्वारा प्रबोध को प्राप्त होकर उत्तरोत्तर आत्म- 
विकास करते हुए उनतीसपे भव में चक्रवर्टी ढोता है, यह कथस 
सर्वथा युक्ति संगत है । किन्तु श्वे० परम्परा में प्रथम नग्क से निकल 
कर एक दम चक्रवर्ती होने का वर्णन एक आखश्रर्यकारी ही है। खास 
कर उस दशा में--जब कि उससे भी पृ भव में वह सिंह था, 
और उससे भी पूर्व बीसवें भव में वह सप्तम नरक का नारछी था। 
तब कहां से उस जीब ने चक्रवर्ती दोने योग्य पुएय का उपाजन कर 
लिया ! श्वेताम्बर परम्परा में सिह को किसी साधु-हारा सम्बोधे 
जाने का भी उल्लेख नहीं मिलता है। यदि बद्द सम्बोधित कर 
सनन्‍्माग की ओर लगाया गया होता, तो उसके नरक जाने का अब- 
सर ही नहीं आता | श्वे० आगमों की छान-बीन करने पर भगवती 
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सूत्र के १२ बें शतक के ६ वें उद्दश के अनुसार प्रथम नरक का 
नारकी वहां से निकल कर चक्रवर्ती हो सकता है। उसका आधार 
इस प्रकार है-- 


( प्र० ) के नरदेवा ? ( 3० ) गोयमा, जे रायाओ चाउरंत- 
चक्कवट्टी उप्पएणसम्मत्त-रयणप्पह्दणा नवनिहिषइणों समिद्धकोसा 
बत्तीसं रायवरसहस्साणुयातमग्गा सागर-वरमेहलाहिबइणो मग्यु- 
ह्सिंदा से णरदेवा । ( प्र० ) णरदेवा ण॑ भंते कझोहिंतो उववज्जंति ९ 
किं० णेरइए० पुच्छा | ( ० ) गोयमा, णेरइएहिंतो वि उबवज्जंति, 
णो तिरि० णो मणु० देवेहिंतो वि उबज्जति। (प्र० ) जइ नेरइए- 
हिंतो उब्वज्जंति, कि रयणप्पह-पुढविशेरइएहिंतो उबवज्जंति, जाव 
अश्रहे सत्तमपुढविणेरइण्हिंतो उववज्जंति ९ ( ड० ) गोयमा, रयणप्प- 
हापुढदविशणेरइएहिंतो उबवज्जंति, णो सका जाव नो अहे सत्तम-पुढवि- 
णेरइएहिंतो उववज्जंति | ( भगवतीसूत्र, भा० ३, प्रृ० २८६ ) 


इसका अर्थ इस प्रकार है-- प्रश्न--नर-देव कौन कहलाते हैं ९ 
डक्तर-गौतस, जो राजा चातुरन्त-चक्रवर्ती हैं, जिन्हें चक्ररत्न प्राप्त 
आरा है; जो नव निधियों के स्वामी हैं, जिनका कोष (खजाना) समृद्ध 

, बत्तीस हजार राजा जिनके पीछे चलते हैं और जो समुद्रूप उत्तम 
मेखला के अधिपति हैं, वे मनुष्यों के इन्द्र नर-देव कहलाते हैं। 
प्रक्ष--भगवन , ये नरदेव कहां से आकर उत्पन्न होते हैं ? उत्तर-- 
गौतम, वे नर-देव नरक से भी आकर उत्पन्न होते हैं और देवगति 
से भी आकर के उत्पन्न होते हैं। किन्तु तिर्यग्गति और मनुष्यगति 
से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं । प्रश्न--भगवन्‌ , यदि नरक से आकर 
उत्पन्न होते हैं, तो कया रत्नप्रभा प्रथिबी के नारकियों से आकर 
उत्पन्न होते हैं, क्‍या शर्करा० यावत्‌ अधस्तन सप्तम प्रृथिवी के नार- 
कियों से आकर उत्पन्न होते हैं ९ उत्तर--गौतम, रत्लप्रभा प्रथिवी के 
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नारकियों से आकर उत्पन्न होते हैं, शेष नोचे की छट्ट प्रथिषियों के 
नारकियों से आकर उत्पन्न नहीं होते हैं । 


भगवती सूत्र के उक्त आधार पर प्रथम नरक से निकछा जीव 
चक्रवर्ती हो सकता है, ऐसी श्वे० मान्यता भले ही प्रमाणित हो ज्ञाय, 
किन्तु 'जब नारायण, बलदेव जेसे अधंचक्रियों की उत्पत्ति देवगति 
किक | . 
से ही बतलछाई गई है, तब पूण चक्रवर्ती सम्राट की उत्पत्ति नरक से 
निकलने वाले जीव के केसे सम्भव है ९ 


ज्ञात होता है कि श्वेताम्बर परम्परा के आचार्यो' ने अपने 
आगस की सानन्‍्यता के अनुसार ही उक्त भ्त्रों का निधोरण 
किया है । यहां इतनी बात ध्यान देने के योग्य है कि घट्खण्डागम के 
पुस्तकारूढ़ होने के भी लगभग तीन सौ वर्ष बाद भ्रगवती सूत्र आदि 
श्वे० आगम तीसरी वाचना के पश्चात्‌ पुस्तकारुढ हुए हैं। अतः षट्‌ 
खण्डागम का प्राचीन होना स्वयं सिद्ध है | इस सन्दर्भ में एक बात 
ओर भी ज्ञातव्य है कि दि० परम्परा भी पट्खण्डागम की उक्त गति 
आगति चूलिका की उत्पत्ति व्याख्या-प्रक्षप्ति अंग से ही मानती है, 
जबकि श्वे० परम्परा भगवती-सूत्र को व्याख्या-प्रज्ञप्ति नाम से कहती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि पट्खण्डागम-पअ्रस्तोता के गुरु घरसेनाचार्य 
के पश्चात्‌ श्र॒त ज्ञान की घारा और भी क्षीण होती गई, और श्वे० 
परम्परा में लिपिबद्ध होने तक बह बहुत कुछ विस्मृति के गर्भ में 
बिलछीन हो गई । यही कारण है कि अनेक आधचार्यो' के स्मरणों के 
आधार पर श्वे० आमसमा का अन्तिम संस्करण सम्पन्न हुआ। 
अतः कितने ही स्थरू त्रुटित रह गये हैं। 


प्रस्तुत काव्य में भ० महाबीर के पूर्व भवों का बर्णन बहुत दी 
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सुन्दर ढंग से ग्यारह सगे में किया गया है। जद्दां तक मेरा अलु- 
मान है कि यह पूव भवों का वर्णन गुणभद्राचायय-रचित उत्तरपुराण 
के आधार पर किया गया है। इसके परवर्ती सभी दि० ग्रन्थों में उसी 
का अनुसरण दृष्टिगोचर होता है । 


घिद्धान्त ग्रन्थों मे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काछ 
छदासठ सागरोपम बतछाया गया है | सिंह के ज्ञिस भव में चारण 
मुनियों ने उसे संबोधन करके सम्यक्त्व को भ्रहण कराया, बह बरा- 
बर अन्तिम मद्दाबवीर के भव तक घना रहा। श्रथीत्‌ छगातार १० 
मव तक रहा और इस प्रकार क्षायोपशामिक सम्यकत्व की उत्कृष्ट 
स्थिति पूरी करके वह क्षायिक सम्यकत्व रूप से परिणत हो उसी 
भव से उन्हें मुक्ति-प्राप्ति का कारण बना । 


पूर्व भवों के इस वर्णन से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि 
आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचना किसी एक ही भव 
की साधना का परिणाम नहीं है किन्तु उसके छिए छगातार अनेक 
भवों में साधना करनी पड़ती है । 


भ० महावीर के जन्म समय भारत की स्थिति 


भ० महावीर के जन्म से पूर्ज अर्थात्‌ आाज से अहाई हजार 
बष के पहिले भारत वर्ष की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति कसी 
थी, इसका कुछ दिग्दशन प्रस्तुत काव्य के प्रथम सर्ग के उत्तराधे में 
किया गया है । उस समय बाह्मणों का बोछ बाला था, सारी धार्मिक 
सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। 
उस समय उन्होंने यह प्रसिद्ध कर रखा था कि “यज्ञाथमेते पशवो हि 
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सृष्टा., और 'बेदिकी हिंसा हिंसा न भवति*? शर्थात्‌ ये सभी 
पशु यज्ञ के लिए ब्रह्मा ने रचे हैं, और वेद-विधान से की गई हिंसा 
हिंसा नहीं है, अपि तु स्वर्ग-प्राप्ति का कारण होने से पुरय है। उनकी 
इस उक्ति का छोगों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा, कि छोग यक्षों में 
केवल बकरों का ही होम नहीं करते थे, वरन मेंसा, घोड़ा और गाय 
तक का द्वोम करने लगे थे | यही कारण है कि वेदों में अश्वमेध, 
गोमेघ आदि नामवाले यज्ञों का विधान आज भी देखने में आता है। 
धर्म के नाम पर यह हिंसा का ताण्डवनृत्य अपनी चरम सीसा पर 
पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप नरमेध यज्ञ तक होने छगे थे-जिनमें 
कि रूप-यौवन-सम्पन्न मनुष्यों तक को यश्चाप्ति की आहुति बना दिया 
जाता था | इस विषय के उल्लेख अनेकों प्रन्‍्थों में पाये जाते हैं। 
गीतारहस्य जैसे ग्रन्थ के लेखक लोक-मान्य बालगद्भाधर तिलक ने 
अपने एक भाषण मे कहा था कि “पूवेकाल में यज्ञ के लिये असंख्य 
पशु-हिंसा होती थी,इसके प्रमाण मेघदुत काव्य आदि अनेक 
प्रन्थों में मिछते हैं ।” 


भ० महावीर ने इस हिंसा को दूर करने के लिए महांन्‌ 
प्रयत्न किया और उसी का यह सुफल है कि भारत वर्ष से याज्षिकी 
हिंसा सदा के छिए बन्द हो गई। खरयं लोक-मान्य तिलक ने स्वीकार 


१. यज्ञा्थ पशव: सृप्टा: स्वयमेव स्वयम्भुवा | 
यज्ञस्य भृत्ये स्वस्थ तस्माद यज्ञ वधो5वध:॥ 
यज्ञार्थ ब्राह्मण॑वंध्या: प्रशस्ता मृग-पक्षिण: | 
२, या वेदविहिता हिसा नियताईस्मइ्चराचरे | 
अहिसामेव तां विद्याद्वदाडमों हि तिबंगभौ ॥| 
( मनुस्मृति ५॥२२-३६-४४ ) 
३. देखो-पशस्तिलकचम्पू , पुवार्ध । 
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किया है कि (इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से बिदाई ले जाने का 
श्रेय जन धर्म के ही हिस्से में है। प्रस्तुत काव्य में इस विषय पर उत्तम 
प्रकाश डाला गया है, जिसे पाठक इसका स्वाध्याय करते पर स्वयं 
ही अनुभव करेंगे" | 

भ० महावीर के पृ५ सारे भारत की साप्ताजिक स्थिति 
खत्यन्त दयनीय हो रही थी। ब्राह्मण सारी समाज में सब श्रेष्ठ 
समझा जाता था । उसके लिए त्राह्मण-प्रन्थों में कहा गया था “कि 
दुःशीछ ब्राह्मण भी पृज्य है और जिनेन्द्रिय शूद्र भी पूज्य नहीं है*। 
ब्राह्मण विद्वान्‌ हो, या मूर्ग्, बह महान्‌ देवता है?। और सर्वथा 
पूज्य हैं । तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिये यहां तक विधान किया गया 
कि श्राद्ध के समय उसके लिए महान्‌ बेछ को भी मार कर उसका 
मांस श्रोत्रिय ब्राह्मण को खिलाबे*। इसके विपरीत भर महाजीर ने 
बर्णीश्रम और जातिवाद के विरुद्ध अपनी देशना दी ओर कहा-- 
मांस को खाने बाल ब्राह्मण निन्‍्य है और सदाचारी शूद्र बन्य है | 


उस समय ब्राह्मणों ने यहां तक कानून बना दिये थे कि 'शूद्र 
को ज्वान नहों देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और हवन से बचा 





१ देखो-सर्ग १६ आदि । 
२६दु श्ीलोइपि द्विजः पूम्णो न शूद्रो विजितेन्द्रिय: । 
--पाराशर स्मृति 4|३२। 
३, अविद्वाध्चंब विद्वाएच ब्राह्मणों देवर्द महत्‌ । 
- मनुस्मृति ६३१७ | 
४, एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते स्वकमंसु । 
सर्वथा ब्राह्म णा: पूज्या' परम देवत हि तनु ॥ --मनुस्मृति ।९॥३१६। 
५. महाज वा महोक्ष वा शोजियाय प्रकल्पयेत्‌ । 
६. विप्रोषपि चेन्मांसभुगस्ति निद्य:, सदु-वृत्तमाबाद वृषलो5पि बन्द: | 
बीरोदय १७।१७ 


( ४४ ) 


हुआ भाग, और न उसे धर्म का उपदेश ही देना चाहिए | यदि कोई 
शूद्र को धर्मोपदेश और त्रत का आदेश देता है, तो वहद्द शुद्र के 
साथ असंबवृत नामक अन्धकारमय नरक में जाता है" । 

शूद्रों के लिए बेदादि धर्म ग्रन्थों के पढ़ने का अधिकार तो था 
ही नहीं, प्रत्युत यहां तक व्यवस्था का विधान ब्राह्मणों ने कर रखा 
था कि जिस गांव में शूद्र निवास करता हो, वहां वेद का पाठ भी न 
किया जाने । यदि वेद-ध्वनि शुद्र के कानों में पड़ जाय, तो उसके 
कानों में गम शीशा और छाख भर दी जाय. वेद वाक्य का उच्चारण 
करने पर उसकी जिह्या का छेद कर दिया जाय और वेद-मंत्र याद 
कर लेने पर उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये जावे) । उस समय 





१. न शूद्वाय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्थोपदिशद्धमं न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ 
यद्चास्योपदिशेद्धम॑' यश्चास्य ब्रतमादिशेत्‌ । 
सो5संवृतं तमो घोर सह तेन प्रपच्चते )। (वशिष्ठ स्मृति १८।१२-१३) 
२ अथ हास्य वेदमुपश्चण्वतस्त्रपु- जतुभ्यां श्रोत्र-प्रतिपुरण- 
मुदाहरणे जिद्दाच्छेदी धारणे शरीर-भेद: । 


टीका-श्रथ हेति वाक्यालदूरे । उपश्ुत्य बुद्धिपूर्व कमक्ष र- 
ग्रहणमुपश्रवणम्‌ । भ्रस्य छूद्वस्य वेदमुपश्ृण्ब॒तस्त्रपु-जतुभ्या तपुणा 
(शीसकेन ) जतुना च द्रवीक्तेन श्रोत्रे प्रतिपूरयितब्ये । स चेद 
द्विजातिनि: सह वेदाक्षराष्युदाहरेदुच्चरेत्‌ु, तस्य जिल्ला छेद्या । 
घारणे सति यदाउन्यत्र गतो5पि स्वयमुच्चारयितु' शक्‍नोति, तत:ः 
परश्वादिता शरीरमस्य भेद्यम्‌ 
(गौतम धर्म सूत्र, अ० ३, सू० ४ टीका 

पृ० ८६-६० पूना संस्करण, वर्ष १६३१) 


( #४ ) 


शूद्रों को नीच, अधम एवं अस्प्रश्य समझ कर उनकी छाया तक से 
परहेज किया जाता था। आचार के स्थान पर जातीय श्रेष्ठता का ही 
बोछ-वाला था | पग-पग पर रूढ़ियां, कुप्रथाए' और कुरीतियों का 
बाहुलय था । स्वार्थ-छोलुपता कामुकता और विलासिता ही सबंत्र 
दृष्टिगोचर होती थी। यज्ञों में होने वाली पशु-हिंसा ने मनुष्यों के 
हृदय निर्दयी और कठोर बना दिये थे । 


बौद्धों के 'चित्तमम्भूल जातक! में लिखा है. कि एक 
समय ब्राह्मण और बेश्य कुछीन दो स्त्रियां नगर के एक महा- 
द्वार से निकल रही थीं, मार्ग में उन्हें दो चाण्डाल मिले। चाण्डालों 
के देखने को उन्हींने अपशकुन समझा । अतः घर आने पर उन्होंने 
शुद्ध होने के लिए अपनी आंखें को धोया, घर के लोगों से उन 
चाण्डालों को खूब पिटवाया और उनकी दुर्गति कराई । मातंग 
जातक और मद्ध्म जातक बौद्ध ग्रन्थों से भो अछूतों के प्रति किये 
जाने वाले धृणित व्यवहार का पता चलता है। 


ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था को जन्म के आधार पर प्रतिष्ठित 
कर रखा था, अतए्व वे अपने को सर्व श्रेष्ठ मानते थे। भरत चक्र- 
वर्ती ने जब ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, तब उनकी धार्मिक अबू- 
त्तियों को देखकर ही उन्हें उत्तम कहा था। किन्तु धीरे-धीरे उनकी 
गुण-कृत महत्ता ने जाति या जन्म का स्थान ले लिया और उन्होंने 
अपने को धर्म का अधिकारी ही नहीं, अपि तु ठेकेदार तक द्वोने की 
घोषणा कर दी थी । इस प्रकार को उस समय धार्मिक व्यवस्था थी । 


आर्थिक व्यवस्था की दंष्टि से उस ससय का समाज साधारणतः 
सुखी था, किन्तु दासख्री-दास की बड़ी ही भयानक प्रथा प्रचछित थी। 
कभी-कभी तो दास्र-दास्तरियां पर अमानुषिक घोर अत्याचार द्ोते 


( ह ६ ) 


थे | विजेता राजा विज्ञित राज्य के खी-पुरुषां को बन्दी बनाकर अपने 
राज्य में ले आता था और उनमें से अधिकांशां को चौराहों पर 
खड़ा करके नीछाम कर दिया जाता था। अधिक बोली लगाने वाढा 
उन्हें अपने घर ले जाता और वर्त्न-भोजन देकर रात-दिन उनसे 
घरेलू कार्यों को कराया करता था। दामी-द्ास की यह प्रथा अभी- 
अभी लक रजवाड़ों में चलछती रही है । 


इस प्रकार की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषम परि- 
स्थितियों के समय भ० महावीर ने जन्म लिया। बाल-काछ के व्य- 
तीत होते द्वी उन्होंने अपनी दृष्टि चाय ओर दौड़ाई और तात्का- 
लिक समाज का अच्छी तरह अध्ययन करके इस निर्णय पर पहुँचे 
कि में अपना जीवन छागों के उद्धार में ही छगाऊंगा और उन्हें 
उनके महान्‌ कष्टों से विम्नुक्त करूगा। फलस्वरूप उन्होंने विवाह 
करने और राज्य सम्भालने से इनकार कर दिया ओर रजयं प्रत्नज्ञित 
होकर एक लम्वे समय तक कठोर साधना की । पुनः कैवल्य-प्राप्ति 
के पग्बात्‌ अपने लक्ष्यानुसार जीवन-पर्यन्त उन्होंने जगत्‌ को सुमार्ग 
दिखाकर उसका कल्याण किया, दुःख-संत्रस्त जीवों का दुःखां से 
विमोचन किया और स्वर्ग-मुक्ति का मांग दिखाकर उसकी ओर 
उन्हें अग्रसर किया । 


प्रस्तुत काव्य में भ० महावीर के मुख्य उपदेशों को चार भागों 
में विभाजित किया गया है- १. साम्यवाद, २. अहिंसाबाद; रे. स्या- 
द्वाद और सर्वज्ञतावाद । इन चारों ही बादों का ग्रन्थकार ने बहुत 
ही सरल और सयुक्तिक रीति से ग्रन्थ के अन्तिम अ्रध्यायों में वर्णन 
किया है, जिसे पढ़कर पाठकंगण भगवान्‌ मदह्दाबीर की सर्बेहित- 
कारिणी देशना से परिचित द्दोकर अपूर्ग आनन्द का अनुभव करेंगे। 


भ० महावीर ने 'कमंबाद' सिद्धान्त का भी बहुत विशद्‌ उप- 


(४७ ) 


देश दिया था; जिसका ५सवुत काव्य में यथास्थान 'स्वकर्मतोडज्ली परि- 
आप पे ० शः 

पाकभर्ता! ( सर्ग १६ गूको० १० ) आदि के रूप में वणन किया ही 

गया है। 


भ० महावीर का गर्म-कल्याणक 


जैन मान्यता है कि जब किसी भी तीथकर का जन्म द्वोता है. 
तब उसके गर्भ में आने के छह मास पूब ही इन्द्र की आज्ञा से कुबेर 
आकर जिस नगरी में जन्म होने चाढ्ा है, उसे सुन्दर और सुव्यव- 
स्थित बनाता है और श्री ही आदि ४६ कुमारिका देबियां आकर 
होने वाले भगवान्‌ की माता की सेवा करती हैं। उनमें से क्रितनी 
ही देवियां माता के गर्भ का ओधन करती हैं, ज्षिसका अभिप्राय यह 
है कि मिस कुछ्षि में एक महापुरुष जन्म लेने वाला है, उस कुक्षि में 
यदि कोई रोग आदि होगा, तो उत्पन्न होने वाले पुत्र पर उसका 
प्रभाव अवश्य पड़ेगा । आज की भाषा में ऐसी देवियों को लेडी 
डाक्टर्स या नसेज कष्ट सकते हैं | यत्त बाहिरी बाताब्रण का गर्भर्थ 
शिशु पर भ्रभाव पड़ता है, अतः थे कुमारिका देजियां भगवान्‌ के 
जन्म द्वोने तक माता के चारों ओर का बातावरण ऐला सुन्दर और 
नयन-मन-द्वारी बनाती हैं कि ज्ञिससे क्रिसी भी प्रकार का क्षाभ या 
संक्लेश माता के मन में उत्पन्न न होने पावे। इसी सब सावधानी 
का यह सुफल द्वोता है कि उस माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 
बालक अतुछ बल्ी, तीन ज्ञान का घारक और महा प्रतिमाशाली 


ड्ोता है । 


साधारणत यह नियम है कि किसी भी महापुरुष के जन्म लेने 
के पूतं उसकी माता को कुछ विश्विष्ट स्वप्न आते हैं, जो कि किसी 
महापुरुष के जन्म लेने की सूचना देते हैं। स्त्रप्त शास्त्रों में ३० 
विशिष्ट स्वप्न माने गये हैं । जन शास्त्रों के डल्लेखानुसार तीथंडुर 





( शेप ) 


की माता उनमें से १६, चक्रवर्ती की माता १४; बासुदेव की माता 
७ और बलदेध की माता ४ स्वप्न देखती हैं | यहां यह झञानव्य है कि 
श्वे० परम्परा में ठीथंक्रूर की माता के १४ ही स्वप्न देखने का उल्लेख 
मिलता है । 


दोनों परम्पराओं के अनुसार स्वप्तावछ्ली इस प्रकार है-- 


दिगम्बर परम्परा श्वेताम्बर परम्परा 
१ गज्ञ १ गज्ञ 

२ वृषभ २ वृषभ 

३ सिंह ३ सिंह 

४७ लक्ष्मी ४ श्री अभिषेक 
४ माल्यद्विक ४ दाम माठा) 
६ शज्शि ६ शशि 

७. सूर्य ७ दिनकर 

८ कुम्भह्विक ८ कुम्भ 

६ झषयुगल ६ झय (ध्वजा) 
१० सागर १० सागर 

११ सरोघर ११ पद्मसर 
१२ सिद्दासन हर 


१. सुमिणसत्ये वायालीस॑ सुमिणा; तीस महासुमिणा, वाबत्तरि 
सब्वसुमिणा दिट्ठा | तत्थ ण॑ देवाखुप्यिया, अरहंतमायरों वा चक्क्रव॑ट्टिमायरो 
वा »% » » चउदस महासुमिणें पासित्ता ण॑ पडिबुज्ञंति | « #% » 
बासुदेवमायरो वा महासुमिणाणं अपण्णयरे सक्त महसुमिशों । बलदेवमायरो 
वा महासुभिणाणं अण्णयरे चत्तारि | 

( भगवती सूत्र शतक १६) उद्देश ६ सूत्र ५८१ ) 


( ४६ ) 


१३ देव-विमान १२ विमान 

१४ नाग-विभमान न 

१५ रत्न-गाशि १३ रत्न-उश्चय 
१६ निधूम अप्नि शिखि (अ्रप्नि) 


दोनो परम्पराओं से तरह स्वप्न तो एक से हीं हैं। किन्तु दि० 
परम्परा में जहा झप (मीन) का उल्लेख है, वहां श्वे० परम्परा में 
झय (ध्वज) का उल्लेख है | जात होता है कि किसी समय प्राकृत के 
झस' के स्थान पर 'झय' या 'झय' के स्थान पर झस' पाठ के मिलने 
से यह मत भेद हो! गया । इन चोदह स्वप्नों के अतिरिक्त दि० 
परम्परा! ये २ स्वप्त और अधिक माने जाते हैं, उनमें रक है सिंहासन 


ओर दूसरा है भवनवासी देवों का लाग-मन्दिर या नाग “विसान । 


श्बे० परम्परा के भगवती सूत्र आदि में माता के चीदह स्व्नों 
का स्पष्ट उल्लेख होने से उनके यहां १४ स््॒प्नों की माम्यता स्वीकार 
की गई | पर आश्चय तो यह है कि उन चौदह स्थप्तनों फे लिए 
धसंजद्दा--कद्द कर जो गाथा दी गई है, उसमें १५ स्वप्नां का स्पष्ट 
निर्देश है। वह गाथा इस प्रकार है-- 
गय"-बसह *-सीह *-अभिसेय -दास *-ससि-दिणयरं" झय॑” कुम्भ ' | 
पडमसर"?-सागर * १-विमाण १ *-भवण* ३ रयग॒ुच्चय" ४ सिहिं च११॥ 


इस गाथोक्त स्त्रप्नी के ऊपर दिये गये अफों से स्वप्नों कीं 
संख्या १५ सिद्ध होती है | विभरूसूरि के पठमचरिड में दी गई गाथा 
मे भी स्वन्नों की सख्या १५ ही प्रमाणित होतो है। बह गाथा इस 
प्रकार है-- 
बसह ' गथ'* सीह? वरसिरि* दाम* ससि* रजि"शयं* च कछस॑े च* | 
सर" * सायर”” बिमाण' * वरभबण" ? रयण" ४ कूडग्गी १ ५ || 
(पठमचरिड, तूठ छह शा, गा० ६२) 


 , 


समझ में नहीं आता कि जब दोनों ही गाथाओं में 'भवन' या 
श्वर भवन का स्पष्ट उल्लेग्व पाया जाता है, तब श्वे० आचारयों ने 
उसे क्‍यों छोड़ दिया । ऐसा प्रतीत होता है, कि भगवती सूत्र श्रादि 
में १४ स्वप्नों के देखने का स्पष्ट विधान ही इसका श्रमुख कारण 
रद्दा है । 


मेरे विचार से | दि० परम्परा में १६ स्वप्न-सूचक गाथा इस 
प्रकार रही होगी-- 
बसह"-गय*-रीह  वरसिरि*-दाम" ससि* रवि" झसं” च कुम्भजुगर 
सर!" सागर!" सिंघासणग* विमाण '* भवण*४ रयण”" कूढग्गी * 


गाया के पदों पर दिये गये अंकों के अनुसार तीथकर की माता 
को दीखने वाले स्वप्नों की संख्या १६ सिद्ध हो जाती है । 


चक्रवर्ती से तीथंकर का पद दोनों ही सम्प्रदायों में बहुत उच्च 
माना गया है, ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती के गर्भोगम-काल में दिखाई 
देने वाले १४ स्वफ्नों से तीथ कर की माता को दीखने वाले र्थप्नों की 
संख्या अधिक होनी ही चाहिए | जेंसे कि बलदेव की माता को 
कर वाले ४ र्कषप्नों की अपेक्षा बासुदेव की माता को ७ स्वप्न दिखाई 
देते हैं । 
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औं.रवे० शास्त्रों के विशिष्ट अभ्यासी श्री प० शोभाचन्द्र जी 
भारिहछ्त से ज्ञात हुआ है कि गाथा-पठित १५ खजप्नों में से तीर्थ कर की 
माता केवछ १४ ही स्वप्न देखती है । स्वग से आने वाल तीर्थ कर की 
माता को देव-विमान स्वप्न में दिखता हैं, नाग-भवन नहीं। इसी 
प्रकार नरक से आने वाले तीथ कर की माता को स्वन्न में नाग-भवन 
दिखता है, देव-बिमान नहीं । उक्त दोनों का समुश्चय उक्त गाथा में 


हि 2) 


दि० मान्यतानुसार सिद्धार्थ राजा की रानी त्रिशला देवी ने ही 
१६ स्वप्न देखे और भ० महावीर उनके ही गर्भ में आये। छप्पन 
कुमारिका देवियों ने त्रिशछा की ही सेवा की | इन्द्रादिक ने भी भगवान्‌ 
का गर्भोवतरण जानकर सिद्धार्थ और त्रिशछा की ही पूजा की। 
इन्हीं के घर पर पन्द्रह मास तक रत्न-सुत्र्णादिक की वर्षा हुई । 
किन्तु श्वे० सान्‍्यता है कि भ० महावीर ब्ाह्मण-कुण्ड नामक श्रम के 
कोडालछ गोत्रीय ऋषमदत्त ब्राह्मण की जालंधर गोन्रीया परती देवानन्दा 
की इुक्षि में अबतरित हुए । वे ज्ञिस रात्रि को गर्भ में आये, उसी 
रात्रि के अन्तिम पहर में रेबानन्दा ने चौद॒ह स्वप्न रेखे । उसने थे स्वप्न 
अपने पति से कहे | उसके पति ने स्व्र्प्नों का फछ कहा-- 


“हे देबानुप्रिये, तुमने उदार, कल्याण-रूप, शिव-रूप, मंगलमय 
ओर शोभा-य्ुक्त स्वप्न को देखा है। ये स्वप्न आरोग्य-दायक, कल्याण- 
कर और मंगलकारी हैं । तुम्हें लक्ष्मी का, भोग का; पुत्र का और 
सुख का छाभ होगा | ६ मास और ७॥ दिवस-रात्रि बीतने पर तुम 
पुत्र को जन्म दोगी ।” 


देवानन्द के गर्भ बढ़ने छया और पर दिन तक भ्र० महावीर 

भी उसी के गर्भ में वृद्धिगत हुए। तब अचानक इन्द्र के मन में 
विचार आया कि तीथड्डर, चक्रवर्ती, बलदेव, बासुरेव आदि शछाका 
रुष शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प, निधन, कृपण, भिक्षुक या जाक्षण 
किया गया है। पर दि० परम्परानुसार देव-बिसान ऊर्ध् छोक के 
अधिपतित्व का, सिंहासन सध्यलोक के स्रामिस्तर को और नाग- 
विमान या भवन अधोलछोक के आधिपत्य का सूचक है। जिसका 
अभिप्राय है कि गर्भ में आने वाला जीत तीनों छोकों के अधिपतियों 
द्वारा पूज्य होगा । -सम्पादक 
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कुछ में जम्म नहीं लेते, धरन राजन्य कुछ में, ज्ञात वंश में, क्षत्रिय 
बंश में, इक्बाकु वंश में और हरिवंश में ही जन्म लेते हैं 
अतः उसने हिरणेगसेसी देव को गर्भ-परिषर्तन की आज्ञा दी और 
कहा कि तुम इसी समय भरत क्षेत्र के ब्राह्मण-कुए्ड ग्राम में जाओ 
ओर धहां देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में से भावी तीथंड्डर महाबीर के 
जीव को मिकाल कर क्षत्रिय-कुण्ड के राजबंशी क्षत्रियाणी त्रिशला 
के गर्भ में जाकर रख दो । तथा त्रिशका के गर्भ में जो लड़की है, उसे 
वहां से मिकाल कर देवानन्दा के गर्भ में ले जाकर रख दो। इन्द्र की 
आज्ञानुसार हिरणेगमेसी देव ने देवानन्दा के गर्भ से भ० महावीर 
को निकालकर त्रिशलादेबी के गर्भ में रख दिया और उसके गर्भ से 
कन्या को निकालछ कर देवानन्दा के गर्भ सें रख दिया। जिस रात्रि 
को यह गर्भोपहरण किया गया और भ० महावीर त्रिशला के गर्भ 
में पहुँचे, उसी श्रासोज कृष्णा १३ की रात्रि के अन्तिम पहुर में 
निशला ने १४ स्वप्न देखे। प्रातःकाछ उसने जाकर अपने पति सिद्धार्थ 
राज़ा से सब स्वप्न कहे । उन्होंने स्वप्न-शासत्र के कुशल विद्वानों को 
बुलाकर उन स्वप्नों का फल पूछा और स्वप्न शास्त्र-वैत्ताओं ने कहा 
कि इन महा स्वप्नों के फल से तुम्हारे तीन छोक का स्व्रामी और 
घर्म-तीर्थ का प्रवर्तक तीर्थड्डर पुत्र जन्म लेगाकः । 


इस गर्भापहरण पर अनेक प्रश्न उठते हैं, जिनका कोई समुचित 
समाधान प्राप्त नहीं होता है। प्रथम तो यह बात बड़ी अटपटी 
लगदी है कि पहिले देवानन्दा ब्राह्मणी उन्हीं स्वरप्नों को देखती है, 
ओऔर उन्तका फल उसे बताया जाता है, कि तेरे एक भाग्यशाली पुत्र 
होगा | पीछे ८२ दिन के बाद त्रिशला उन्हीं स्वप्नों को देखती है। 
स्वप्नश्षास्त्र-वेत्ता जिन स्वप्तों का फल अवश्यम्भाव्री और उत्तम 
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के समवायाग सूत्र, भगवती सूत्र औ्ौर कल्पसूज के आधार पर | -सम्पादक 
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बतलाते हैं, वह देवानन्दा को कहां प्राप्त हुआ ९ दूसरे ८रे दिन तक 
इन्द्र कद्ठां सोता रहा ? जो बात उसे इतने दिलों के बाद याद आई, 
वह गर्भावतरण के समय ही क्यों याद नहीं आई ९ 

तीसरे यह बात भी अटपटी छगती है कि गर्भकल्याणक कहीं 
अन्यत्र हो और जन्मकल्याणक कहीं अन्यत्र हो। गर्भकल्याणक के 
समय ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानन्दा त्राह्मणी की पूजा इन्द्रादिक कर 
ओर जन्‍म कल्याणक के समय वे ही मिद्धर्थ और त्रिशला रानी की 
पूजा करें | 

पौधे यह बात विचारणीय है कि गर्भ-शोधनादि किलस्ली और 
का किया जाय और भगवान्‌ का जन्म किसी और के गर्भ से होथे । 

पांचत्रें--कुतेर-द्वारा रत्न-सुत्र्ण की वृष्टि प्रारम्भ में ८ मांस 
२२ दिन तक किसी और के घर पर हो, पीछे ६ मास और ८ दिन 
किसी और के यहां हो, तथा छप्पन कुमारिका देवियां औ इसी 
प्रकार प्रारम्भ में क्रिसी और की सेवा करें और पीछे किसी 
ओर की । 


इन सभी बातों से भी अधिक्र अनुचित बात तो यह है कि 
भले ही ब्राह्मण के यायक्र कुछ से गर्भापहरण करके क्षत्रियाणी के 
गर्भ में भ० महावीर को रख दिया गया हो, पर वस्तुतः उनके 
शरीर का निर्माण तो ब्राह्मण-ब्राह्मणी के रज और बीय॑ से ही 
प्रारम्भ हुआ कहलायगा । यह बात तो तीर्थक्लर जैसे महापुरुष के 
लिए अत्यन्त ही अपमानजनक है । 


इस सन्दर्भ में एक बात ख्वास तौर से विचारणीय है कि जश्न 
तीथंडूरों के गर्भादि पांचों ही कल्याणकों में देव-देवेन्द्रादिकों के 
आसन कम्पायमान होते हैं और दि० श्वे० दोनों ही परम्पराओं के 
अनुसार वे अ्रपता अपना नियोग पूरा करने आते हैं, तब वि० 
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परम्परा में एक स्वरूप से स्वीकृत कुमारिका देवियों के गर्भावतरण 
से पूर्व ही आने के नियोग का श्वे० परम्परा में क्‍यों उल्लेख नहीं 
मिलता है ? यदि श्वे० परम्परा की ओर से कहा जाय कि उन 
कुमारिका देवियों का कार्य जन्मकाछीन क्रियाओं को करना मात्र है, 
तो यह उत्तर कोई महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि भगवान्‌ के जन्म 
होने से पूर्व अर्थात्‌ गभंकाछ में आकर माता की नौ मास तक 
सेवा करना और उनके चारों ओर के वातावरण को आनन्द्मय 
बनाना अधिक महत्त्व रखता है और यही कारण है कि दि० परम्परा में 
उन देवियों का कार्य गर्भागम के पूर्व से लेकर जन्म होने तक बत- 
लाया गया है | इस विषय में गहराई से विचार करने पर यही 
अ्रतीत होता है कि यतः श्वे० परम्परा में जब भगवान महावीर का 
पहिले देवानन्दा ब्राह्मणी के रार्भ में आने और पीछे गर्मापहरण करा 
के त्रिशला देवी के गर्भ में पहुँचाने की मान्यता स्वीकार करली गई, 
तो उससे कुमारिका देवियों के गर्भागम-समय में आने की बात 
असंगत हो जाती है कि पहिले वे देवानन्दा की सेवा-टहलछू करें और 
ओर पीछे त्रिशछा देवी की सेवा को जावे श्रत: यही उचित समझा 
गया कि उन कुमारिका देवियों के गर्भ-कल्याणक के समय आते 
का उल्लेख ही न किया जाय । जिससे कि उक्त प्रकार की कोई 
विसंगति नहीं रहने पावे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत 
अधिक था और जेनों के साथ उत्ता सय कर संघर्ष चछ रहा था। 
अतणव ब्राह्मणों को नीचा दिग्वाने के लिए यह गर्भापहरण की कथा 
कल्पित की गई है । यद्यपि आज का शल्य-चिकित्सा विज्ञान गर्भ- 
परिवर्तन के कार्य प्रत्यक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है, तथापि 
तीथड्ूर जसे महापुरुष का किसी अन्य सखी के गर्भ मे आना और 
किसी अन्य सी के उदर से जन्म लेना एक शअपमान-जनक एवं 
अशोभनीय ही है । 


( $£ ) 


भ० महावीर का जन्म 
भ० महावीर का जन्म ईसवी सन्‌ से ५६६ व पूर्व चेत्र शुक्ता 
त्रयोदशी के अपराह में हुआ | उस समय उत्तरा फाह्गुनी नक्षत्र के 
साथ चन्द्र का योग था, एवं शेष ग्रहों की उचचता कल्पसूत्र की टीका 
के अनुसार इस प्रकार थी-- 
मेषे सूर्य: १० । बृषे सोम: ३े । झगे मंगछ:ः शे८ । कन्यायां 
बुध: १५। कर्के गुरु: ५ । मीने शुक्र: २७ | तुछायां शनि: २० । 


तदनुसार भ० महावीर की जन्मकुण्डली यह है-- 





भ० महावीर का जन्म होते ही सौधर्मेन्द्र का आसन कम्पाय- 
मान हुआ | शेष कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा बजने लगे, ज्योतिषी 
देवों के यहां सिहनाद होने छगा । भवनवासी देवाँ के यहां शंख-नाद 
ओर उयन्तरों के यहां भेरी-निनाद होने छगा | सभी ने उक्त चिन्हों 
से जाना कि भगवान्‌ का जन्म हो गया है, अतः वे सब अपने-अपने 
परिवार के साथ कुण्डनपुर पहुँचे । इन्द्राणी ने प्रसूति-यृह में ज्ञाकर 
माता की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार कर तथा अवस्वापिनी 


( ६६ ) 


निद्रा से सुछा कर और एक मायामयी बालक को उनके समीप रख 
कर भगवान्‌ को उठा छाई और इन्द्र को सौंप दिया। बह सब देवों 
के साथ सुमेरु पबंत पर पहुँचा ओर ज्यों ही १००८ कलछशों से 
स्‍्तान कराने को उद्यत हुआ कि उसके मन में यह शंका उठी-- 
बाढूक इतने जर का प्रवाह केसे सहन कर करेगा? ९ भगवान्‌ ने 
अवधि ज्ञान से इन्द्र के मन की शंका जान छी और उसके निवार- 
णार्थ अपने बायें पांव के अंगूठे से मरु-पवंत को जरा सा दबाया कि 
सारा मेरु पर्वत हि उठा" । इन्द्र को इसका कारण अवधि ज्ञान से 
ज्ञात हुआ कि सेरे मन की शंका को दूर करन के लिए ही भगवन्‌ 
ने पांव के अंगूठे से इसे दबाया है, तब उसे भगवान्‌ के अतुल परा- 
क्रमी होने का भान हुआ और उसने मन ही मन भगवान से क्षमा 
मांगी । 
इस सन्दर्भ में कुछ बातें उल्लेखनीय है--जिस प्रकार दि० 
१ पादाजष्ठेन यो मेरमनायासेन कम्पयन । 
लेभे नाम महावीर इति नाकालयाधिपात ।। 
(पद्मपुराण, पर्व २, श्लो० १) 
२ लहुग्रसरी रत्तणओओ कहेस तित्थेमरों जलुप्पील । 
सहिही सुरसत्थेण समकालमहो खिविज्जते ॥१॥ 
इय एवं कयसक॑ ओहीए जिणवरो णाउ । 
चालइ मेरु चलणंगुलोए बल-दंसणद्वाए ॥३॥ 
(मह।वी र-चरिउ, पत्र १२०) 
३ तह्मों दिव्वताण-मुणिय जिणचलण-चपणुझूपिय मेरुबइयरो 
तक्खण खसहरियकोबुस्गमो निदियनियकुवियप्पो खामिऊण 
बहुप्पपार जिणेसर भगवंतं *'  भणिउमाढततो | 
(महाबोी र-चरिउ, पत्र १२१) 


( ६७ ) 
परम्परा में तीथंकर के गर्भ में आने के भी छह मास पूर्व से नगरी की 
रचना, रत्न-सुबर्ण की वर्षा और छप्पन कुमारिका देवियों का आकर 
भगवान्‌ भी माता की सेवा आदि का विधान पाया जाता है", बेसा 
श्वे० प्रम्परा में नहीं मिलता । उनके शास्त्रों के अनुसार उत्त सर्ब 
कार्य तीथंड्ूर के जन्म लेने पर ही प्रारम्भ होते हैं* उससे पूर्व नहीं । 
दि० परम्परा के अनुसार तीथंकुर की मात्ता को दिखाई देते 
_ बाले स्वप्नों क। फल तीर्थ कवर के पिता ही उसे बललाते हैं, किन्तु श्वेः 
१. खुराः ससंत्रमाः सद्य: पाकशासन-शासनात । 
ता पुरी परमानन्दादू व्यघु: सुर-पुरीमिव ॥ ७० ॥ 
विश्वरृश्वेतयो: पुत्रो जनितेति शतक्रतुः। 
तयो: पूर्जा व्यधत्तोच्चेरभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥| ८३ ॥ 
पड़भिभसेरथेंतस्मिन्‌ स्व॒र्गा दुबतरिष्यति । 
रत्नवृषटिंट दियो दवा: पातयामासुरादरात्‌ ॥ ८४ ॥ 
पण्मासानिति सापप्रत्‌ पुण्ये नामिन्रपालये । 
स्वर्गावतरणाद्‌ भतु: प्राक्तरा द्य॒म्नसन्‍्ततिः ॥ ६६ ॥ 
पश्चञाथ्य नवमासेषु बसुधारा तदा समता । 
अहो महान्‌ प्रभावोउस्य तीथंकृत्त्वस्‍्य भ्राविनः ॥ ६७ ॥ 
तदा प्रश्नति सुत्रामशासनात्ता: सिषेविरे | 
दिक्कुमायो5नुचारिश्यस्तत्काछो चितक्मनि: ॥ १३६३॥ 
६ मद्दापुराण, पं १९ ) 
२. अथाउघोलोक-वासिन्यः सद्यः प्रचलछितासना । 
दिक्‍्कुमार्य: समाज ग्मुरष्टौ तत्सूतिवेश्मनि ॥ २७३ ||इत्यादि । 
( त्रिषष्टिशछाका-पुरुष-चरित, पर्व १, सगे + ) 
३ मड्लेश्च प्रबुद्धयाशु स्नात्वा पुण्य-प्रसाधना । 
सा सिद्धार्थ -महाराजमुपागम्य कृतानति: ॥ २४५८॥। 
सम्प्राप्ताधोा सना खप्नान्‌ यथाक्रममुदाहरत्‌ । 


सो5पि तेषां फर्ल भावि यथाक्रममबूबुधत्‌ ॥ २५६ ॥ ६ 
( उत्तर पुराण, पत्र ७४ ) 


( ईरैफ ) 


परम्परा में दो मत पाये जाते है--कल्प सूत्र के अनुसार तो स्वपष्तों 
का फल स्वप्नशास््र के वेत्ता ज्योतिषी लोग कहते हैं! । किन्तु हेम चन्द्रा- 
चारये के मतानुसार इन्द्र आकर उनका फल कहते हैं* । 


इसी प्रकार एक बात और भी ज्ञानव्य है कि दि० परम्परा के 


अनुसार सौधर्मन्द्र ऐरावत हाथी पर चढ़ कर तीथ्थेड्डरों के जन्मामि- 
षेक के समय आता है? | किन्तु श्वे० परम्परा के अनुसार बह पाक 
विमान पर बैठ कर आता है । 


१. 


तए ण॑ ते; सुविण-लक्सण-पाढगा सिद्धत्यस्स खत्तियस्स अंतिए 


एयमह्ठ सुच्चा निसम्भ हृद्ठ तुद्० जाव हियया ते सुमिणे सम्म॑ ओगि- 
णहंति, श्रोगिरहत्ता £ ४ » सुमिणसत्थाइ' उच्चारेमाणा २ सिद्धत्थ॑ 
खत्तियं एवं वयासी ॥| ७२ ॥| ( कल्पसूत्र ) 


रे 


४5 


हे, 


तत्काल भगवन्मातुः स्वप्नाथमसिशखितुम । 
सुहृद: ऋृतसह ता इवेन्द्रास्तुल्यमाययु: ॥। २३२ ।। 
ततस्ते विनयान्मू्ष्नि घटिता खलिकुडमला: । 
स्वप्नाथ स्कुटयामासुः सूत्र वृत्तिक्ततों यथा ॥ २३३ | 
( त्रिषष्टिशछाका-पुरुषचरित, पर्व १, सर्ग २ ) 
अथ सौधमंकल्पेशों महैरावतदन्तिनम । 
समारुह्य सम॑ शच्या प्रतसस्‍्थे विद्युघेवृ तः ॥ १७ | 
( आदि पुराण, पे १३ ) 
आदिशत्पाछक॑ नाम वासवो5प्याभियोगिकम | 
असम्भाव्य-प्रतिमानं विमान क्रियतामिति ॥ २४३ ॥ 
पद्चयोजनशत्युच्च विस्तारे छक्षयोजनम । 
इच्छानुमानगसन विसान पालक॑ व्यधात्‌ ॥ २५६ || 
दिड मुखप्रतिकलितेयाों दारयदिवाउमित: । 
सौधमंमध्यतो5चालीत्‌ तदू-बिमानं दरीच्छया ॥ ३६४२ ॥ 
(त्रिषष्टिशछाका-पुरुषचरित, पं १, सगे २) 


( दै£ ) 


इस सन्दर्भ में एक बात और भी ज्ञातव्य है कि दि० परम्परा 


के अनुसार सौधर्मेन्द्र की इन्द्राणी ही प्रधृति स्थान में जाकर और 
मायामयी बालक को रखकर भगवान्‌ को बाहिर छाती है और अपने 
पति इन्द्र को सीपती है" । किन्तु श्वे० मान्यता है कि स्वयं सीधर्मेनद्र 
ही प्रसूति गह में जाकर, माता की स्तुति कर ओर उन्हें निद्धित कर 
के मायामयी शिशु को रखकर भगवान्‌ को बाहिर ले आता है* । 


माता के प्रलूति-मृह में इन्द्र का जाना एक छोक-विरुद्ध बात 


है, खास कर तत्काछ ही जन्म के समय । किन्तु इन्द्राणी काख्त्री 
होने के नाते प्रसूति-गृह में जाना और भगवान्‌ को बाहिर छाना 
आदि कार्य छोक-मर्यादा के अनुकूल ही हैं । श्े० शा्त्रों में इस समय 


इन्द्राणी के कार्य का कोई उल्लेग्ब नहीं मिलता है । 


! 





प्रसवागारमिन्द्राणी ततः प्राविशदुत्सबात्‌। 
तत्रापश्यत्‌ कुमारेण साध तां ज्ञिनमातरम्‌ ॥ २७ || 
इत्यभिष्टुत्य गूढाड्री तां मायानिद्रयाउयुजत्‌ । 

पुरो विधाय सा तस्या मायाशिशुमथापरम्‌ ॥ ३१ ॥। 
तत्त कुमारमादाय ज्जन्ती सा बभौ भम्रशम । 
झोरिवाकमभिव्याप्तरनभसं भासुराशुभि: | ३४ | 
ततः करतले देवी देबराजस्य त॑ न्‍्यधात्‌ । 
बालाकंमौदये सानौ प्राचीव प्रस्कुरन्मणी । ३६ )। 

( आदि पुराण, पर्व १३ ) 
ततो बिमानादुत्तीय मानादिव महामुनिः । 
प्रसन्नमानसः शक्रों जगाम स्वामिसक्निधौं ॥| ४०७॥। 
अहं खौधमेतेवेन्द्रो देवि त्वत्तनु-जस्मनः | 
अहतो जन्ममहिमोत्सबं क॒तु मिहा55गम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
भब॒त्या नैत भेतव्यमित्युदीय दिवस्पति: । 


( ७० ) 


बीर का बाल-काल 


भ० महावीर के गर्भ में आने के पूजरे छह मास से लेकर जन्म 
होने तक की विशेष क्रियाओं एवं घटनाओं का वर्णन, तथा भगवान्‌ 
की बाल-क्रीड़ाओं का उल्लेख प्रस्तुत काव्य में चौथे सर्ग से लेकर 
अआहठवे सर्ग तक किया गया है, अतः उनकी चर्चा करने की यहां 
श्रावश्यकता नही है | प्रकृत में इतना ही ज्ञातव्य है कि इन्द्र ने जन्मा- 
सिषेक के समय भगवान्‌ का “वीर! यह नाम रखा। भगवान्‌ के गर्भ 
में आने के बाद से ही उनके पिता के यहां सब प्रकार की श्री समृद्धि 
बढ़ी, अतः उन्होंने उनका नाम “श्री व्धेमान' रखा। 


भगवान्‌ जब बालक थे और अपने साथियों के साथ एक समय 
आमलछकी-करी डा कर रहे थे, उस समय एक संगम॒क देव न आकर 
उनके धीर-बीर पने की परीक्षा के लिए उस वृक्ष के तन को सर्प का 
रूप धारण कर घेर लिया, तब सभी साथी बालक तो भय से भाग 
खड़े हुए, किन्तु बालक बीर कुमार निर्भय होकर उसके मस्तक पर 
पर रखने हुए बृक्ष पर से नीचे उतरे और इसे हाथ से पकड़कर 
दूर फैंक आये । 


तत्पश्चान्‌ बालकों ने घुड़-सतारी का खेल खेलना प्रारंभ किया। 
इस खेल में हारने वाला बालक घोड़ा बनता और जीतने बाछा सवार 
बनकर उसकी पीठ पर चढ़कर उसे इधर-उधर दौड़ाता। वह देव 
भी सर्प का रूप छोड़कर और एक बालक का रूप रखकर उनके खेल 


अवस्वापमिकां देंठ्यां सरुदेवयां विनिर्सममे ।। ४१४ ॥ 
नाभिसूनो: प्रतिच्छम्दं विदधे मघता ततः । 
देवया: श्री सरुद्वाया: पर्व ते च न्‍्यवैज्यंयंत ।। ४१६॥। 
( त्रिषष्टिशलाका-पुरुषच रित पर्व १, सर्ग २) 
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में ज्ञा मिला देव के खेल में हार जाने पर उसे घोड़ा बनने का 
अवसर आया । यतः वीर कुमार विजयी हुए थे, अ्रतः: थे ही उस 
पर मबार हुए | उनके सवार होते ही वह देव उन्हें ले भागा और 
दौड़ते हुए ही उसने विक्रिया स्रे अपन ठारीर को उत्तरोत्तर बढ़ाना 
शुरू कर दिया। वीर कुमार उस देव की चालाकी को समझ गये। 
अत: उन्होने उसकी पीठ पर जोर से एक मुट्ठी मारी, जिससे उस 
छद्मवेषी का गर्व खब हो गया | उसने अपना रूप संकुचित किया । 
बीर कुमार नीचे उतरे और उस छद्मयवेषी न अपना यथाथ रूप प्रकट 
क्र, उनसे क्षमा-याचना कर तथा उनका नाम 'महावीर”! रखकर 
उनकी स्तुति की और अपने स्थान को चछा गया। तब से भगवान्‌ 
का यह नाम सकबंत्र श्रवछित हो गया *। 


वीर का विद्यालय-प्रवेश 


श्वे० शास्त्रों के अनुसार बीर कुमार को आठ वर्ष का होने पर 
उनके पिता मे विद्याध्ययन के लिए एक विद्यालय में भेजा । अध्यापक 
जो कुछ उन्हें याद करने के लिए देश्रे, उससे अ्रधिक पाठ वीर कुमार 
तुरन्त सुना देवे। आश्चर्य-चकित होकर अध्यापक ने प्रति दिस 
नवीन नवीन विषय पढ़ाये ओर उन्होंने तत्काल ही से पठित 
विषयों को ज्यों का त्यों ही नहीं सुनाया, बल्कि अध्यापक की भी 
अज्ञात-ऐसी विशेषताओं के साथ सुना दिया । यथार्थ बात यह थी 
कि वीर कुमार तो जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञान 
के धारी थे । पर भगवान्‌ के पिता को यह पता नहीं था । जब कुछ 
दिनों के भीतर द्वी अध्यापक वीर ऊुमार को लेकर राजा सिद्धार्थ के 
पास पहुँचा ओर उनसे निवेदन क्रिया--महाराज) ये राजकुमार तो 
इलने प्रखर बुद्धि और अतुल ज्ञानी हैं कि उनके सामने में स्वयं भी 











( ४७४२ ) 


नगर्य हूँ । महाराज सिद्धार्थ यह सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
अध्यापक को यथोचित पारितोषिक देकर विदा किया । दि० मान्यता 
के अनुसार तीर्थड्डुर किसी गुरु के पास पढ़ने को नहीं जाते हैं । 


बीर के सम्मुख विवाह-श्रस्ताव 

जब वीर कुमार ने यौवन अवस्था में पदार्पण किया, तो चारों 
ओर से उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे | कहा जाता है कि 
राजा सिद्धार्थ की महारानी प्रियकारिणी और उनकी बहिन यश्ोद्या 
जो कि कलिंग-देश के महाराज ज्ञितशत्रु को ब्याही थी--एक साथ 
ही गर्भवती हुई । दानों साले-बहनोई महद्दाराजों में यह तय 
हुआ कि यदि एक के गर्भ से कन्या और दुसरे के गर्भ से 
पुत्र उत्पन्न हो, तो उनका पररपर में विवाह कर देंगे । यथा 
समय सिद्धार्थ के यहां वीर कुमार ने जन्म लिया और ज़ितशज्रु के 
यहां कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम यशोदा रखा गया । जब 
वीर कुमार के विवाह के प्रस्ताव आने लगे, तब भ० मह्दाबवीर की 
ब्षे गांठ के अवसर पर जितशजन्रु अतनी कन्या को लेकर राज-परि- 
बार के साथ कुण्डनगर आये ओर महाराज्ञ सिद्धार्थ को पूर्व प्रतिज्ञा 
की याद दिलाकर यशोदा के साथ बीर कुमार के विषाद्द का प्रस्ताव 
रखा! । 





१. भवान्न कि श्रेणिक वेत्ति भूपति नृपेन्द्रसिद्धाथंकनीयसीपतिम्‌ । 
इम प्रसिद्ध जितशपत्रुभाव्यया प्रतापवन्त॑ जितशत्रमण्डलम्‌ ॥ 
जिनेन्द्रवी रस्य समुख्भूवोत्सवे तदा55गत: कुण्डपुर सुहृत्पर: | 
सुपूजित: कुण्डपुरस्थ भूभृता नृपोडयमाखण्डलतुल्यविक्रम: || 
यशोदयार्यां सुतया बद्योदया पवित्रया बीरविवाहमजु लम्‌ । 
अमेककन्यापरिषा रयारुहत्समीक्षितु' तुज् मनोरथं तथा || 
- हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, इस्तो ० ६-८ | 
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महाराज सिद्धाथ और रानी त्रिजछा राजकुमारी यशोदा के 
रूप-लावण्य, सौन्दर्य अ।दि गुणों को देखकर उसे अपनी पुत्र-बधू 
बनाने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने अपने हृदय की बात राज- 
कुमार महाबीर से कही | सिद्धार्थ के इस विव्ाह-प्रस्ताव को महावीर 
ने बड़ी ही युक्तियां के साथ अस्त्रीकार कर दिया । 


किन्तु श्वे० मान्यता है कि महावीर का विवाह यशोदा के साथ 
हुआ और उससे एक लड़की भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम प्रिय- 
दशना रखा गया और उसका विवाह महावीर की बहिन सुदर्शना 
के पुत्र जमालि से हुआ | 


दि० परम्परा में पांच तीथऋर बाल-अ्रह्मचारी और कुमार-काछू 
में दीक्षित हुए मान गये हैं. १ बासुपृज्य, * मल्लिनाथ, हे अरिए- 
नेमि, ४ पाश्वेनाथ और ५ महावीर । श्वे: परम्परा में भी इन पांचों 
को कुमार-श्रमण और अव्रिवाहित माना गया है, जिसका प्रमाण 
आवश्यक-नियु क्ति की निम्न लिखित गाथाएं हैं-- 


बीर अरिट्वनेमिं पासं मल्लि च वासुपुम्ज च। 

एते मोत्तण जिसे अवसेसा आसि रायाणो ॥ २२१ ॥ 
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धबंसेस्ु खत्तियकुल्लेसु । 

न य इत्थियाभिसेया कुवार-वा सम्मि पठवइया ॥ २२२ | 


आगमोदय सभिति से प्रकाशित आवश्यक नियु क्ति में “इत्यि- 
यामिसेया! ही पाठ है जिसके कि सम्पादक सागरानन्द सूरि हैं। 
टीकाकारों ने इसके स्थान पर “इच्छियासिसेया? पाठ मानकर “ईप्सि- 
ताभिषेका.” अर्थ किया है और इसक्रे आधार पर श्वे० विद्वान कहते 
हैं कि इन दोनों गायाओं मे उक्त पांचों तीथेकरों के बिन राज्य-सुख 
भोगे ही झुमार्कार में दीक्षा लेने का उल्लेख है । बिदाह से उनका 
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संबंध नही है । यदि ऐसा है, तो वे उन प्रमाणों को प्रकट करें-जिनमें 
कि आदि के चार तीथंड्ूरों का बाल-ब्रद्बचारी रहना बतलाया गयां 
हो । वास्तव में ये दोनों ही गायाएं पांचों ही तीर्थड्डरों के बाल-ब्रह्म- 
चारी और कुमार-दीक्षितपने का ही प्रतिपादन करती हैं । किन्तु पीछे 
से ज़ब मद्दावीर के विवाह की बात्त स्वीकार कर ली गई, तो उक्त 
गाथा-पठित “इत्यियाभिसेया' पाठ को इन्छियाभिसेण” मानकर 
“ईप्सिताभिषेका:” अथ किया जान छगा। 


श्री कल्याण विजयजी अपने द्वारा लिखित 'श्रमण भगवान्‌ 
महावीर! नामक पुस्तक में महावीर के विधाह के बारे से सदिस्ख हैं। 
उन्होंने लिखा है कि-“कल्पसूत्र के पूर्ववर्ती किसी सूत्र भें भहाबीर के 
गृहस्याश्रम का अथवा उनकी भार्या यश्ादा का वर्णन हमारे दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ। (श्रमण भगवान्‌ महाबीर, प्र० १९२ ) दूसरे एक 
बात खास तौर से विचारणीय है कि जब महावीर घर त्याग कर 
दीक्षित द्वान के लिए चले, तो श्वे? जाम्त्रां में कहीं भी तो यशोदा के 
साथ महावीर के मिलने ओर संसार के छोड़ने की बात का उल्लेस् 
होना चाहिए था। नेमिनाथ के प्रत्नजित हो ज्ञाने पर राजुल के 
दीक्षित होने का जेसा उल्लेख मिलता है, बसा उल्लेख यशोदा के 
दीक्षित होने यान होने आदि का कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं 
होता । इसके विपरीत दि० ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है कि महावीर के 
द्वारा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये ज़ाने पर यशोदा और उसके 
पिता को बहुत आघात पहुँचा और वे दोनों ही दीक्षित होकर तप 
करते चले गये | जितारि तो कलिंग ( क्तेमान उड़ीसा ) देश-स्थित 
छद्यगिरि पवंद से मुक्ति को प्राप्त हुए और बशीदा जिस परत पर 


८, 


दीघंकाछ तक तपस्या करके स्वर्ग को गई, वह परत ही “कुमारी 
बेत! के नाम से प्रसिद्ध हुआ | खारवेल के शिलालेख में ४स कुमारी 
पर्बत का उल्लेख है? | 


सनन्‍्मति-नाम 


विजय और संजय नामक दो चारण मुनियों को किसी सूक्ष्म- 
तत्त्व के विषय में कोई सन्देद्द उत्पन्न हो गया, पर उसका समाधान 
नहीं हो रहा था। भ० महावीर के जन्म के कुछ दिन बाद ही वे 
उनके समीप आये कि दूर से ही उनके दशंन मात्र से उनका सन्‍्देहद 
दूर ही गया और वे उनका “सन्मति देव” नाम रखते हुए चले गये? । 


भ० महावीर का छम्नस्थ या तएस्या-काल 


भ० महावीर ने तीस वबष की अवस्था में मार्भशीष १० के दिन 
जिन-दीक्षा ली और उम्र तपश्चग्ण में संलग्न हो गये। दि० ग्रन्थों 
उनके इस जीवन-कालछ की घटनाओं का बहुत कम उल्लेख पाया 
जाता है। किन्तु श्वे० ग्रन्थों मे इस १२ वर्ष के छद्मस्थ और तपश्च- 
रण काल का विस्तृत विचरण मिलता है। यहां पर उपयोगी जानकर 
उसे दिया जाता है । 


->मननननानन- डक मेर। कड़ी +-जके सनक 3 प्लअओार अाजजन जल जा नन अओनलल जल “जल 


१ तेरससें व बसे सुपतत विजय चके कुमारी पवते अरहयते”'” “। 
( खारबेल शिलालेख पंक्ति १४ ) 
२, सआयस्यार्थ-सन्देहे सआते विज्यस्थ च | 
जन्मानन्तरमेवनम9ण्येत्यालोकमात्रत: ॥ रे८र | 
तत्सन्देहे गते ताम्यां चारणाभ्यां स्वभक्तित: | 
अस्त्वेष सनन्‍मतिर्देगों भावीति समुदाहुतः ॥ रप८३ ॥ 
( उत्तर पुराण, पर्व ७४ ) 
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प्रथम वृष 
भ० महावीर ने ज्ञातृवण्डबन में दीक्षा लेने के बाद आगे को 


विहार किया | एक मुहूर्त दिन के शेप रहन पर वे कर्मार गांव जा 
पहुँचे और कायोत्सर्ग धारण कर ध्यान में संलग्न हो गये । इसी 
समय कोई गवाला जंगल से अपने बलों को लेकर घर लोट 
रहाथां। वह उन्‍हें चरने के लिए भ० महाबीर के पास छोड़ 
कर गायें दुहने के छिए घर चला गया । वेछ घास घरते हुए 
जंगल में दूर निकल गये। ग्याला ने घर से वापिस आकर 
देखा कि में जहां बेल छोड़ गया था; वे वहां नहीं 9, तब 
उसने भगवान्‌ से पूछा कि मेरे बेल कहां गये ? जब भगवान्‌ की 
ओर से कोई उत्तर नहीं मिन्‍्ठा, तो वह समझा कि इन्हें मालूम नहीं 
है, अतः उन्हें हू ढ़ने के लिए ज़गल की ओर चछ दिया। रात भर 
बह हू ढता रहा, पर बेल उसे नहीं मिले। प्रात:झाछ छोटने पर 
उसने बलों को भगवान्‌ के पास बेठा हुआ पाया । ग्वाला ने क्रोधित 
होकर कहा--बेछां की जानकारी होते हुए भी आपने मुझे नहीं 
बतलाया ? और यह कह कर हाथ मे ली हुई रस्सी से उन्हें मारने 
को झपटा । तभी क्रिस भ्रद्र पुरणम न आकर ख्ाले को गोका कि 
अरे, यह क्या कर रहा है ९ क्‍या तुके मालूम नहीं, कि कल ही 
जिन्होंने दीक्षा ली है ये वे ही सिद्धाथ राजा के पुत्र महावीर हैं, यह 
सुन कर ग्यात्ाा नत-मस्तक होकर चला गया। 

दूसरे दिन महावीर ने कर्मार ग्राम से विहार किया और 
कोल्छागमन्निवेश पहुँचे । वहां पारणा करके वे मोराक- सन्निबेश की 
झोर चल दिये । मार्ग में उन्हें एक लापसाभ्रम मिला । उसके कुछ- 
पति ने उनसे ठहरने और अ्रग्रिम ब्र्षावास करने की प्रार्थना की । 
भगवान्‌ उसकी बात को सुनते हुए आगे चछ दिये । इस प्रकार 
अनेक नगर, ग्राम और वन्ादिक में छयभग ७ सास परिश्रमण के 
पश्चात्‌ वर्षोकाल प्रारम्भ हो गया। जब महाबीर ने अम्थिग्राप्त में 
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चातुर्मास बिताने के लिए ग्राम के बाहर अवस्थित शूलूपाणि यक्ष के 
मन्दिर में ठहरने का विचार किया, तब लोगों ने कहा -यहां रहने 
बाला यक्ष महा दुष्ट है, जो कोई भी भूछा भटका इस मन्दिर में झा 
ठद्दरता है उसे यह यक्ष मार ढालछता है। यह सुनकर भी मद्दावीर 
ठद्दर गये और कायोत्सर्ग घारण करके ध्यान में तल्लीन द्वो गये। 
महावीर को अपने मन्दिर में ठहरा हुआ देख कर यक्ष ने रात भर 
नाना भ्रकार के रूप बना-बनाकर असह्य असंख्य यातनाएं दीं, पर 
महावीर पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त में इताश्ञ हो 
कर बह भगवान्‌ के चरणों में पड़ गया, अपने दुष्कृत्य के लिए क्षमा 
मांगी और उनके गुण-गान करके अन्तरहिंत हो गया । कद्दा जाता है 
कि उपसर्ग को दूर होने पर भ० महावीर को रात्रि के अन्तिम मुहूर्त 
में कुछ क्षणों के लिए नोंद आई और तभी उन्होंने कुछ स्वप्न मी 
देखे | इसके पश्चात्‌ तो वे सारे जीवन भर जाग्रृत ही रहे और पूरे 
छद्मस्थकाछ के १२ वर्षों में एक क्षण को भी नहीं सोये ।« 


**छठमत्थोवि परक्रमसाणो छडमत्थकाले विरहतेणं भगबता 
जय॑तेण ध बंतेणं परकमतेणं ण कयाइ पमाओ कओ । अविसहा णवरं 
एकस्सिं एको अंतोमुहुत्त अट्ठचियगामे सयमेव अभिसमागाए। 

(श्राचारांग चूर्णि, रतलाम प्रति, पत्र ३२४) 
तत्र च तस्कृतां कदर्थनां सहमानः प्रतिमास्थ एव स्वल्पं निद्राणो 
भगवान्‌ दश स्वप्नानवलोक्य जजागार | 
(कल्पसूत्रार्थथबोधिनी टीका घ्रू० १३७) 
किन्तु भगवती सूत्र के अनुसार उक्त १० स्वप्त भ० महावीर ने 
छद्मस्थकालछ के अन्तिम रात्रि में, श्रर्थान्‌ केबछोत्पत्ति के पूर्व देखे। 
यथा-- 

समणे भगव महावीरे छठ्मत्यकालछियाए अंतिमराश्यखि इसमें 
दस महासुमिणे पासित्ता णं पढिबुद्ध । 

( भगवती सूत्र० शतक १६ उह्द शक $, सूं० १६ ) 
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अफले इस प्रथम चातुमौस में भगवान्‌ ने १४-१४ दिन के 
राड़ अर्धभासी उपवास किये और पारणा फे लिए केवल आठ 
बार उठे | 


कहा जाता है कि भगवान्‌ महावीर अपर नाम पर्धमान के 
के द्वारा इस असह्य उपसर्ग को जीतने और शूलपाणि यक्ष का सदा 
के लिए शानन्‍्त हो जाने के कारण ही अस्थि-प्राम का नाम “वर्धमान 
नगर” रख दिया गया, जो कि आज 'वर्दृवान' नाम से पश्चिमी 
बंगाल का एक प्रसिद्ध नगर है। 


द्वितीय वर्ष 


प्रथम चातुर्मास समाप्त करके महावीर न अ्रस्थिप्राम से विहार 
किया और मोराक सन्निवेश पहुँचे । वहां कुछ दिन ठद्दर कर 
बाचाला की ओर विद्वार किया | आगे बढ़ने पर छोगों ने उनसे 
फहा--आर्य, यह मार्ग ठीक नहीं है, इसमें एक भयानक भुजंग 
रहता हैं, जों अपनी दृष्टि के विष-द्वारा ही पथिकों को भस्म कर देता 
है, अतः आप इधर से न जाकर अन्य माग से जावें।” महावीर ने 
उन छोगों को बात सुनकर भी उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और थे 
उसी माग से चलकर एक यक्ष-मन्दिर में जाकर ध्यानारुढ़ हो गये। 
वहां रहने वाला सांप जब इधर उधर घूम कर अपने स्थान को वापिस 
छौट रहा था, तो उसकी दृष्टि ध्यानारूढ महावीर पर ज्योंही पड़ी त्यों 
ही पद क्रोधित होकर फु कार फरते हुए मद्दावीर की ओर बढ़ा और 
हंसने महावीर के पांच में काट खाया | पांव से रक्त के स्थान पर 
दूध की घारा बह निकली । यह विचित्र बात देख कर पहले तो बह 
इतज्घ रह गया | पर जब उसने देखा कि इन पर तो भेरे काटने का 
छुछ भी असर नहीं हुआ; तो उसने दो बार और भी काटा । सगर 
ठब् भी विष का कोई असर न देखकर सप का रोध शान्त हो गया । 
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तब भ० महावीर ने उसके पूर्व भव का नाम लेते हुए कद्दा-चण्ड- 
कौशिक, शान्त होओ । अपना नाम सुनते ही उसे जातिस्मरण हो 
गया और सद। के छिए उसने जीवों को काटना छोड़ दिया। 


भ० महावीर यहां से विद्दार करते हुए क्रमशः श्वेताम्बी नगरी 
पहुँचे। यहां राजा प्रदेशी ने भगवान्‌ की अगबानी की और अत्यन्त 
भक्ति से उनके चरणों की वन्दना की । वहां से भगवान्‌ ने सुरभि- 
पुर की ओर विहार किया। आगे जाने पर उन्हें गंगा नदी मिली। 
डसे पार करने के लिए महावीर को नाव पर बठना पड़ा। नाव जब 
नदी के मध्य में पहुँची, तब एक भयंक्रर तृफान आया, नाव भंवर 
में पड़कर चकर काटने लगी। यात्री प्राण-रक्षा के लिए त्राहि-त्राहि 
करने लगे । पर महावीर नाव के एक कोने में सुमेरुवत्‌ ध्यानस्थ 
रहे । अस्त सें,्रगवान के पुण्योदय से कुछ देर बाद तूफान शान्त हो 
गया और नाथ किनारे जा रूमी | सब यात्रियों ने अपना-अश्रपना 
मार्ग पकड़ा और सहाबीर भी नाव से उतर कर गंगा के किनारे 
चलते हुए थूणाक पहुँचे | मार्ग में अंकित पद-चिह्नों को देखकर एक 
सामुद्रिक-वेत्ता आश्रय से डूब गया और सोचने लगा कि ये पद- 
चिह्न तो किसी चक्रवर्ती के होना चाहिए। अतः बह पद-चिह्ढा 
को देखता हुआ वहां पहुँचा, जहां पर भगवान्‌ अशोक वृक्ष के नीचे 
ध्यानारूढ़ खड़े थे । उनके सर्वोद्ध में ही चक्रवर्ती के चिह्न देखकर 
वह बड़ी चिन्ता में पड़ा कि सभी राज-चिह्ों से विभूषित यह पुरुष 
साधु बनकर जगलों में क्‍यों धूम रहा है ! जब उसे किसी भद्र पुरुष 
से ज्ञात हुआ कि ये तो अपरिमित रक्षण-वाले घर्म-चक्रवर्ती 
भ० महावीर हैं, तब वह उनकी बन्दना कर अपने स्थान को - 
चल! गया | 


थूणाक-स न्निवेश से विहार करते हुए भर० मद्दाबीर नालंदा 
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पहुँचे । वर्षोकाछ प्रारंभ हो जाने से उन्होंने वहीं चातुर्मास बिताने 
का निश्चय किया और एक मास का उपवास अंगीकार कर ध्यान 
में अवस्थित हो गये | इस चातुर्मास में संखली-पुत्र गोशाला की 
भगवान्‌ से भेंट हुई और वह भी चातु्मोस बिताने के विचार से 
बह्दीं ठह्वर गया । एक मास का उपवास पूर्ण द्वोन पर महावीर गोचरी 
के छिए निकले ओर वहां के एक विजय सेठ के यहां उनका निरन्त- 
राय आहार हुआ | दान के प्रभाव से हुए पंच" अआगख्र्यो' को देखकर 
गोशाला ने सोचा--बे कोई चमत्कारी साधु प्रतीत होते हैं, अतः मैं 
इसका ही शिष्य बनकर इनके साथ रहूँगा। गोचरी से छौटने पर 
उस्रने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि आप मुझे अपना अिष्य बना 
लेवें। किन्तु भगवान्‌ न कोई उत्तर नहीं दिया और पुनः एक मास 
के उपवास्र का नियम करके ध्यानारूदढ हो गये | एंक मास के बाद 
पारणा के लिए बे नगर में गये और आनन्द आशक कै यहां पारणा 
हुई | पुनः वापिस आकर एक मास का उपवास लेकर ध्यानारूढ़ हो 
गये । तीसरी पारणा सुनन्द श्रावक के यहां हुई | पुन. एक मास के 
उपवास का नियम कर भगवान्‌ ध्यानारूढ़ हो गये । 


कात्तिकी पूर्णिमा के दिन चौथी पारणा के छिए जाने समय 
गोशाला ने भगवान्‌ से पूछा कि आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा ९ 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--कोदों का वासा भात, खट्टी छांछ और 
दुक्षिणा में एक खोटा रुपया ।! भ्रगवान के वचनो को भिथ्या करने 
के उह्द,श्य से वह अनेक धनिकों के घर भिक्ष। के लिए गया, किन्तु 
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१. दिव्य गंबोधक वृष्टि, पुष्प वृष्टि, सुरभि वायु-सचार, देव-दुन्दुसि-वादन 
और बहो दान की ध्वनि, इन पाच आश्चर्य-कारी बातों की “पंच 
आश्चय! कहते हैं। --सम्पादक 
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कहीं पर भी उसे भिक्षा न मिली । अन्त में एक लुहार के यहां से 
बही कोदों का बासा भात, र्ट्टी छांछ और एक खोटा रुपया मिछा। 
इस घटना का गोशाला के मन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। वह 
भनियलिवाद' का पक्का समर्थक हो गया । उसकी यह दृढ़ धारणा हो 
गई कि जो कुछ जिस समय होन वाला है, वह उस समय होकर 
के ही रहेगा । 


चातुर्मास पूर्ण होते ही महावीर न नालन्दा से विहार किया और 
ल्छाग सन्निवेश पहुँचे । नालंदा से भगवान्‌ ने जब विदह्र किया, 
तब गोशाला भिक्षा लेने के लिए गया हुआ था। वापिस आने पर 
जब उसे महावीर के विहार कर जाने का पता चला, तो वह भी 
हू ढते-हू ढते कोल्छाग-सबन्निवेश जा पहुँचा | इसके पश्चात्‌ बह छगा- 
तार छह चातुर्मासों तक भगवान्‌ के साथ रहा। 


तीसरा वर्ष 


कोल्छाग सब्निवेश से भगवान्‌ ने सुष्रणंखल की ओर विहार 
किया । मार्ग में उन्हें कुछ ग्वाले मिले, जो मिट्टी की एक हांडी में खीर 
पका रहे थे। गोशाछा न भगवान्‌ से कहा-- जरा ठहरिये, इस खोर 
को खाकर फिर आगे चढेंग। भगवान्‌ ने कहा--यह खीर पकेगी दी 
नहीं । बीच मे ही द्वांडी फूट जायगी और सब खीर नीचे लुढ़क 
जायगी | वह कहकर भगवान्‌ तो आगे चल दिये । किन्तु ख्वीर खाने 
के लोभ से गोशाला वहीं ठहर गया । हवांडी दूध से भरी हुई थी और 
उसमें चावछ भी अधिक डाल दिये गये थे। अतः जब चावल फूले 
तो हांडी फट गई और सब खीर नीचे लुढ़क गई । ग्वाछों को आशा 
पर पानी फिर गया और गोशाला अपना मुख तीचा किये हुए बहां 
से चछ दिया। अब उसकी यह घारणा ओर भी हृढ हा गई कि 
जो कुछ होने वाला है, वह अन्यथा नहीं हो सकता ।? 


९. हर) 


कोल्लाग सबन्निवेश से विहार करते हुए भगवान्‌ ब्राह्मण मांग 
पहुँचे । यहां पर भगवान्‌ की पारणा तो निरन्तराय हुई। किन्तु 
गोशाला को गोचरी में बासा भात मिला, जिसे लेने से उसने इनकार 
कर दिया और देने वाली ख्री से वोछा -तुम्हें घासा भात देते छज्जा 
नहीं आती | यह कट्ट कर और शाप देकर भिना ही भिक्षा दिए 
वह वापिस छौट आया । 


ब्राह्मण गांव से भगवान्‌ चम्पा नगरी भए और तीसरा चातु- 
मांस यहद्दीं पर व्यतीत किया। इसमें भगवान्‌ ने दो-दो मास के 


जपबास किये | 
चौथा वर्ण 


चम्पानगरी से भगवान ने काछायस सज्निवेश की ओर विहार 
किया । वहां पहुँच कर उन्होंने एक खंडहर में ध्यानावस्थित होकर 
रात्रि बिताई | एकान्त समझ कर गांव के मुखिया का व्यभिचारी पुत्र 
किसी दासी को लेकर वहां व्यभिचार करने के लिए आया और 
व्यभिचार करके बापिस जाने रूमा, तो गोशाला ने स्त्री का हाथ 
पकड़ लिया। यह देखकर उस मनुष्य ने गोशाला की खूब पिटाई 
की । दूसरे दिन भगवान ने प्रस्थान किया और पत्रकालय पहुँचे। 
भगवान्‌ वहां किसी एकान्त स्थान में ध्यानारूढ हो गये । दुर्भाग्य से 
पूत्रे दिन जेसी घटना यहां भी घटी और यहां पर भी गोंशाला 
पीटा गया। 


पत्रकालय से भगवान्‌ ने कुमाराक सल्नितेश की ओर विहार 
किया। वहां पर चम्पक रमणीय उद्यान में पारश्वस्थ साधुओं को 
देखा, जो वस्त्र और पात्रादिक रखे हुए:थे । गोशाला ने पूछौ--आप 
क्रिस प्रकार के साघु हैं १ उन्होंने उत्तर दिया--हम निर्भन्थ हैं। 


( ८छईे ) 


गोशाला ने कद्दा-- आप केसे निर्भन्थ हैं, जो इतना परिप्रह रख 
करके भी अपने आपको निर्भन्‍्थ बतलछाते हैं। ज्ञात द्वोता है कि 
अपनी आजीविका चलाने के छिए आप छोगों ने ढोंग रच रखा है। 
सच्चे निर्मन्‍्थ तो हमारे धर्माचार्य हैं, ज्ञिनके पास एक भी वस्त्र 
ओर पात्र नहीं हैं और वे ही त्याग और तपस्या की साक्षात्‌ मूर्ति 
5 |” इस प्रकार उन सपम्रन्थी साधुओं की भत्सना करके गोशालछा 
वापिस भगवान्‌ के पास आ गया और उनसे सब वृत्तान्त कहा । 


कुमाराक-सब्रिवेश से चछकर भगवान चोराक सभ्मिवेश गये। 
यहां के पहरेदार चोरों के भय से बड़े सतक रहते थे और वे किसी 
अपरिचित व्यक्ति को गांव में नहीं आने देते थे। जब भगवान्‌ गांव 
में पहुँचे. तो पहरेदारों ने भगवान्‌ से उनका परिचय पूछा। किन्तु 
भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पहरेदारों ने उन्हें गुप्तचर समझ 
कर पकड़ छिया और बहुत सताया | जब सोमा और जयन्ती नामक 
परित्राजिकाओं से भगवान्‌ का परिचय मिला, तब उन्होंने उन्हें 
छोड़ा और अपने दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी । 


चोराक से भगवान ने प्रष्टचम्पा की ओर बिहार किया और 
यहीं पर चौथा चातुर्मास व्यतीत किया। इस चतुर्मास में भगवान्‌ 
ने पूरे चार मास का उपवास रखा और अनेक योगासनों से तपस्या 
करते रहे । चातुर्मोस समाप्त होते ही नगर के बाहिर पारणा करके 
भगवान्‌ ने कयंगछा सन्निबेश की ओर बिहार किया । 





१, गोशाला का श्वे० शास्त्रोलिखित यह कथन सिद्ध फरता 
है कि भ० महावीर वस्त्र और पात्रों से रहित पूर्ण निम्न्थ थे । 
--सम्पादक 








( ८४ ) 


पांचवां वर्ष 

' कयंगछा में भ० महावीर ने नगर के बाहिरी भाग के एक 
उद्यान में बने देवालय में निवास किया। थे उसके एक कोने में 
काँयोत्सर्ग कर ध्यान-मग्न हो गये । उस दिन देवालय में रात्रि-जागरण 
करते हुए कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाने वाला था, अतः रात्रि 
प्रारम्भ होते ही नगर से स्त्री और पुरुष एकत्रित होने छगे । गाने- 
बजाने के साथ द्वी धीरे धीरे स्त्री और पुरुष मिछकर नाचने लगे। 
गोशाला को यह सब कुछ अच्छा नहीं छगा और बह डन छोगों की 
निंदा करने लगा । अपनी निंदा सुनकर गांव बालों ने इसे मन्दिर 
से बाद्विर निकाल दिया। वह गत भर बाहिर ठंड में ठिठुरता रहा । 


प्रातः काल होने पर भगवान्‌ ने वहां से श्रावस्ती की ओर 
विहार कर दिया। गोचरी का समय होने पर गोशाला ने नगर में 
घलने को कटद्दा। गोचरी में यहां एक ऐसी घटना घटी कि जिससे 
गोशाला को विश्वास हो गया कि 'होनहार दुनिवार है ' 


श्रावर्ती से भगवान्‌ हलिदुय गांव की ओर गये । वे नगर के 
बाहिर एक वृक्ष के नीचे ध्यान-स्थित हो गये । रात में बहां कुछ यात्री 
ठहरें ओर ठड से बचने के छिए उन्होंने आग जलाई। प्रातः काल 
होने के पूर्व ही यात्री लोग तो चल दिये, पर आग बढ़ती हुई भग- 
बान्‌ के पास जा पहुँची, जिससे उनके पर मुछस गये । भगवान्‌ ने 
यह बेदना शान्ति-पू्वंक सहन की और आग के बुझ जाने पर उन्होंने 
नग्रढा गांव को ओर विहार किया। वहां गांव के बाहिर भगवान्‌ तो 
बासुदेव के मन्दिर में ध्यान-स्थित हो गये, किन्तु वहां खेलने वाले 
छड़कों को गोशझ्लाछा ने आंख दिखाकर डरा दिया। लड़के ग्रिरते- 
पड़ते घर को भागे और उनके अभिभावकों ने आकर गोशाला को 
खूब पीटा । 


नंगछा से विहार कर भगवान्‌ आवते गांव पहुंचे और वहां 
नगर से बाहिर बने बलदव के मन्दिर में गत भर ध्यान-स्थित्‌ रहे । 
दूसरे दिन बहां से चछकर चोराक-सन्निवेश पहुँचे ओर बह्दां भी वे 
नगर से बाहिर ही किसी शक्रान्त स्थान में ध्यान-स्थित रहे । पर 
गोशाला गोचरी के लिए नगर की ओर चला और छोगों ने उसे 
गुप्तचर समझकर पकड़ लिया और खूत्र पीटा | 


चोराक-सन्निवेश से भगवान्‌ जब कल्ंबुका-सन्निविश की ओर जा 
रहे थे तो मार्ग में मोम।-रक्षर्सा ने उनसे पूछ कि तुम छोग कौन हो 
उत्तर न मिलने पर दोना को पीटा गया और पक्रड कर वहां के 
स्वामी के पास भेज दिया गया। उसने भगवान्‌ को पहिचान छिया 
और उन्हें मुक्त कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी । 


यहां से भगवान्‌ ने छाढ़ देश की ओर विद्दार किया । वहां 
उन्हें ठहरने योग्य स्थान भी नहीं मिलता था, अतः जहां कहीं कंक- 
रीली-पथरीली विषम भूमि पर ठहरना पड़ता था | बह्ां के छोग 
भगवान्‌ को माग्ते ओर उन पर कुत्त छोड़ देते थे। वहां आद्वार भी 
जब कभी कई-कई दिनों के बाद रूखा-सूखा मिलता था । पर 
भगवान्‌ ने उस देश में परिभ्रमण करते हुए इन सब कष्टों को बड़ी 
शान्ति से सहन किया | जब भगवान्‌ वह्वां से छौट रहे थे, तब 
सीमा पर मिले हुए दो ,ोरों ने उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया । 


वहां से आकर भगवान्‌ ने भदिया नगरी में पांचवां चालुमौख 
किया । यहां पूरे चार. साख का उपवास अगीकार कर विविध 
आसनों से ध्यान-स्थित रहे और आत्म-चिन्तन करते रहे । कऋतु- 
मांस समाप्त होते ही नगर केःकाहिर. पारणा करके “भगवान्‌ ने ऋदरी 
समागम की ओर विहार किया।. /.6 ४ £ **+ ४ * 


( छाई 3) 


छठा वर्ष 
कदली-समागम से भगवान्‌ जम्बूखंड गये और वहां से 
तम्बाय सन्निवेश गये और गांव के बाहिर ध्यान-स्थित हो गये। यहां 
पाश्वं-सन्तातीय नन्दिषेण आचार्य रात्रि मे किसी चौराहे पर 
ध्यान-स्थित थे, तब वहां के कोट्रपाल के पुत्र ने उन्हें चोर समझ कर 
भाले से मार डाला | गोशाला ने इसकी सूचना नगर में दी और 
वापिस भगवान्‌ के पास आ गया । 


तम्बाय-सन्निवेश से भगवान्‌ कृपिय-सन्निवेश गये । यहां के 
लोगों ने उन्हें गुप्तचर समझ कर पकड़ लिया और खब पीटा | बाद 
में उन्हें कद करके कारागृद में डाल दिया | इस बात की सूचना जब 
पाश्वेनाथ-सन्तानीय विजया और प्रगल्भा साध्वियो को मिली, तो 
उन्होंने काराग्रह के अधिकारियों से जाकर कहा -“अरे यह क्‍या 
किया क्‍या तुम छोग सिद्धाथ के पुत्र भ० महावीर को नहीं पहि- 
चानते हो ? इन्हें श्रीध्र मुक्त करो । भगवान्‌ का परिचय पाकर 
उन्होंने अपने दुष्कृत्य का पपञ्चात्ताप किया, भगवान्‌ से क्षमा मांगी 
ओर उन्हें कैद से मुक्त कर दिया | 


कृपिय-सबन्निवेश से भगवान ने वेशाली की ओर त्रिहार किया। 
इस समय गोशाल्षा ने भगवान्‌ से कद्ा-“भगवन, न तो आप 
मेरी रक्षा करते हैं और न आपके साथ रहने में मुके कोई सुख है । 
प्रत्युत कष्ट ही भोगना पड़ते हैं और भोजन की भी चिन्ता बनी 
रहती है |! यह कहकर गोशाला राजयूह की ओर चला गया। भग- 
वान बेशाली पहुँच कर एक कम्मारशाला में ध्यान-स्थित हो गये। 
दूसरे दिन जब उसका स्वामी अया और उसने भगवान्‌ को वहां 
खड़ा देखा तो हथोड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए झपटा, तब किसी 
अद्र पुरुष ने आकर उन्हें बचाया | 


( ८७ ) 


बैशाली से विहार कर भगवान्‌ आमक-सन्निविश आये और 
गांव के बाहिरी यक्ष-मन्दिर में ध्यान-स्थित रहे। वहाँ से चलकर 
भगवान शालीशीर्ष आये और यहां पर भी नगर के बाहिर ही किसी 
उद्यान में ध्यान-स्थित हो गये | माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड 
पड़ रही थी और भगवान्‌ तो नप्न थे ही। ऐसी अ्रति भयंकर शीत- 
बेदना को सहने समय द्वी वहां की अधिएात्री कोई व्यन्तरी आई 
ओर संन्यासिनी का रूप बनाकर अपनी ब्रिखरी हुई जठाओं में 
जल भर कर भगवान के ऊपर छिड़कने लगी और उनके कन्धे पर 
चढ़ कर अपनी जटाआ। से हवा करने रमी | इस भयंकर शीत- 
बेदना को भगवान ने रात भर परम शान्ति से सह्दा । प्रातः होते ही 
बह अपनी हार मान कर वहां से चठी गई और उपसरग दूर होने 
पर भगवान्‌ न वहां से भद्ििया नगरी की ओर विद्दार किया। छठा 
चालुर्मास भगवान्‌ न भदिया में ही त्रिताया। इस चौमासे भर भी 
भगवान्‌ ने उपवास ही किया और अखण्ड रूप से आत्म-चिन्तन से 
निरतर रहे | इधर गोजात्य छठ मास तक इबर-उधर घूम कर और 
अनेक कष्ट सहन करके भगवान्‌ के पास पुनः आ गया । 


चातुर्मास समाप्त होने पर पारणा करके भगवान ने सगघ देश 
की ओर विद्दार किया । 


हे 
सातवां बर्ष 


भगवान शील और अष्म ऋतु के पूरे आठ सास तक मगध 
के अनेक प्रामों में विचरते रहे । गोशाछा भी साथ रहा । वर्षा-काल 
समीप आने पर चातुर्मास के छिए भगवान्‌ आलंभिया पुरी आये । 
यहां पर भी उन्होंने चार मास का उपयबास अज्भजीकार किया और 
आत्म-चिन्तल सें निरत रहे । चौमासा पूर्ण होने पर पारणा करके 
भगवान ने कु डाक-सब्ियेश की ओर बिहार किया। 


( छझ ) 


आठवां वर्ष 


कु डाक-सन्नित्रेश में भगवान्‌ बासुदेव के मन्दिर में कुछ समय तक 
रहे | पुन. वहां से विहार के मसहज्न-सन्निवेश के बलदेव-मन्दिर में 
ठहरे । पश्चात्‌ वहां से चल कर बहुमालग गांव में पहुँचे और शाछ- 
बन में ध्यान-स्थित हो गये । यहां पर भा एक उयन्तरी ने भगवान्‌ 
के ऊपर घोरातिघोर उपसर्ग किये और अन्त से हार कर बह अपने 
स्थान को चली गई | उपसर्ग दूर होन पर भगषान्‌ ने भी वहां से 
विद्वार किया और लोहागंला पहुँचे। वहां के पहरेदारों ने इनका 
परिचय पूछा, कुछ उत्तर न मिलने पर उन्ह ने शुप् वर जानकर उन्हें 
पकड़ छिया और राजा के पास ले गये। वहां पर भगवान्‌ का पूर्व 
परिचित उत्पछ ज्योतिषी बैठा हुआ था, वह भगवान्‌ को देखते ही 
उठ खड़ा हुआ और भगवान्‌ को नमस्कार कर राज़ा से बोछा-- 
राजन्‌ ये तो राजा सिद्धाथ के पुत्र धर्म-चक्रबर्ती तीर्थ 5२ भगवान्‌ 
महावीर हैं, गुप्तचर नहीं हैं। तब राजा ने उनके बन्धन खुलबाये 
आर क्षमा मांग कर उनका आदर-पत्कार किया। 


लोहागंला से भगवान्‌ ने पुरिमतालपुर की ओर बिहार किया 
ओर नगर के बाहिरी उद्यान में कुछ समय तक ठहरे। पुग्मिताल 
से भगवान्‌ उन्नाग और गोभूमि होकर राजयृह पहुँचे और वहीं 
आठवां चातुर्मास किया । इस चौमासे भर भी भगवान्‌ ने उपवास 
ही रखकर आंत्म-चिन्तन किया। चातुर्मास के समाप्र होने पर 
पारणा करके मगवान ने वहां से विहार कर दिया । 
न्‍ ७ 
नत्रा वष 
राजगृह् से भगवान ने पुनः छाढ देश की ओर बिहार -किया 
ओर वहां के बजञ्ञ-भूमि, सुक्हू-भूमि लेसे अव्यर्य बरदेदा: में पहुँचे। 


( ८६ ) 


यहां पर ठहरने योग्य स्थान न मिलने से वे कभी किसी वृक्ष के नीचे 
ओर कभी किसी खडहर म॑ ठहरते हुए विचरने लगे । यहां के छोग 
भगवान्‌ की हसी उड़ाते उन पर घूलि और पत्थर फेंकते, य्राल्यां 
देते और उत्त पर शिकारी कुत्त छोड़ते थे | पर इन सारे कष्टों को 
सहते हुए कभी भी भगत्राव्‌ के मन में किसी प्रकार कोई का रोष 
या आचेश नहीं आया | 


चातुर्मास आ जाने पर भी भगवान्‌ को ठहरने योग्य कोई 
स्थान नहीं मिला, अतः पूरा चौमासा उन्होने वृक्षों के नीचे या खंढ- 
हरों मे रहकर ही बिताया | चातुर्मास समाप्त होने पर भगवान्‌ ने 
वहां से विहार कर दिया। यहां यह ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ इस 
अनार्य देश में छह मास तक विचरण करते हुए रहे, पर एक भी दिन 
आहार नही लिया, अथात छद्द मास के लगातार उपवास किये । 


दरशवां वर्ष 


अनायें देश से निक्‍्छ कर भगवान्‌ ने सिद्धार्थपुर की ओर 
विहार किया और क्रमश विचरते हुए बेशाली पहुँचे । एक दिन नगर 
के बाहिर आप कायोत्सर्ग से ध्यानावस्थित थे कि वहां के लड़कों ने 
अ(पको पिशाच समझ कर बहुत परेशान किया | जब वहां के राजा 
को इस बात का पता चला, तो वह भगवान्‌ के पास आया और 
पहिचान कर उनसे ल्डकों के दुष्कृत्यों की क्षमा भांगी और 
बन्दना वी | 


वेशाली से भगवान्‌ ने वाणिज्य आस की ओर विद्दार किया। 
मार्य में गण्डकी नदी मिली | भगवान ने नाव-द्वारा उसे पार किया। 
नदी के उस पार पहुँचन पर नाविक ने उतराई म'गी। जब कुछ 
उत्तर या उतराई नहीं मिली, तो उसने भगवान्‌ को रोक छिया। 


( &० ) 


भाग्य से एक परिचित व्यक्ति तभी बहां श्राया। उसने भगवान्‌ को 
पहिचान कर नाबिक को उतराई दी और भगवान्‌ को मुक्त कराया | 


वहां से विहार कर भगवान्‌ वाणिज्यग्राम के बाहिर ध्यान में 
स्थित हो गये | जब्च वहां के निवासी श्रमणोप।सक आनन्द को भग- 
वान्‌ के पधारन का पता चला, तो उसने आकर भगवान्‌ की वन्दना 
की । वहां से विहार कर भगवान्‌ श्रावस्ती पघारे और दशवां चालु- 
सौस आपने यहीं पर बिताया । 


यहां यह झ्ञातव्य है कि गोशाल! ने चातुर्मास के पूर्व ही भग- 
वान्‌ का साथ छोड़ दिया था और तेज्ञोलेश्या की साधना कर स्वयं 
नमियतिवाद का प्रचारक बन गया था । 


 ु 
ग्यारहवां वष 


श्रावस्ती से भगवान ने सानुल॒ट्टिय सन्निवेश की ओर विहार किया । 
इस समय आपने भद्ग, महाभद्र और सर्वेतोभद्र तफ्स्याओं को करते 
हुए शोकह उपवास किये । त्पका पारणा भगवान्‌ ने आनन्द डपा- 
सक के यहां किया और हदृढ़भूमि की ओर विहार कर दिया। मार्ग 
में पेठाल-उद्यान के चेत्य में जाकर तेछा का उपबास ग्रहण कर एक 
शिलछता पर ही ध्यान-स्थित हो गये । एक रात्रि को जब भगवान्‌ 
ध्यानारूढ़ थे, तब संगमक देव ने रात भर भयंकर से भयकर नाना 
प्रकार के उपसगे किये | पर वह भगवान्‌ को ध्यान से विचकछित न 
कर सका | प्रातःकाल होने पर वह अत्तधौन हो गया और भगवान्‌ 
ने वालुका की ओर [विद्दार किया | वहां से सुयोग, सुच्छेत्ता, मय 
ओर हस्तिशीर्ष आदि गांवों में विचरते हुए तोसलि गांव पहुँचे | 
मांग में वह संगमक देव कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहा, मगर 
अगंवान्‌ निर्विकार रहंते हुए सर्वत्र विजय पाते रहे । 


( ६१ ) 


तोसलि गांव से भगवान्‌ सोसैलि गांव पहुँचे और वहां के उद्यान में 
कायोत्सम लगाकर ध्यान-स्थित हो गये। यहां संगमक ने उपद्रव करन । 
प्रारंभ किया और चोर कह कर राज्यात्रिकारियों से पकड़वा दिया। 
वहां के राजा ने अपसे कई प्रश्न पूछे । पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, 
तब उसने क्रोध सें आकर आपको फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। 
भगवान्‌ के गले में फांसी का फदा छगाया गया और ज्यों ही नीचे 
का तख्ता हटाया गया, यों ही फंदा टूट गया । इस प्रकार सात वार 
फांसी लगायी गयी और सातों ही वार फदा टूटेता गया यह देखे 
कर सभी अधिकारी आश्चये-चकित होकर राजा के पास पहुँचें। 
राजा इस घटना से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने मगवान्‌ के पास 
जाकर क्षमा मांगी और उन्हें बन्धन से मुक्त कर दिया । 


मोसलिग्राम से भगवान्‌ सिद्धार्थपुर गये । बहां पर भी अरे 
वान्‌ को चोर समझ कर पकड़ लिया गया । किन्तु एक परिचित 
व्यक्ति न उन्हें छुड़ना दिया। वहां से भगवान्‌ वज्ंग्राम गये। 
अब थे पारणा के लिए नगर में विचर रहे थे, तो वहां भी संगमक 
ने आहार में अन्तराय किया | तब भगवान्‌ आहार लिए बिना ही 
वापिस चले आये । इस भ्रवास में पूरे छह मास के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
की पारणा वजग्राम में एक वृद्धा के यहां हुई । 


वजंग्राम से भगवान्‌ आरूंभिया, सेयविया आदि प्रामों में 
विचरते हुए श्रावस्ती पहुँचे ओर नगर के बाहरी उद्यान में ध्यान- 
स्थित हो गये । पुनः वहां से तिहार कर कफौशेभ्बी, वॉराणसी, 
राजयूह, मिथिला आदि नगरों में विद्वार करते हुए वेशाडी पहुँचे 
ओर ग्यारह्दवां चातुर्मास आपने यहीं पर व्यतीत किया और पूरें 
चातुर्मास मर भगवान्‌ ने उपचास किये । 


( ध्रे ) 


बारहवां बष 


वेशाली से भगवान्‌ ने सुसुमारपुर की ओर बिहार किया 
ओर क्रमशः सोगपुर और ननन्‍्दग्राम होते हुए भेडियग्राम पधारे। 
यहां पर भी एक गोपालक ने भगवान्‌ को कष्ट देने का प्रयास किया | 


मेढियग्राम से भगवान्‌ कौशाम्बी गये और पौप कृष्णा श्रतिपदा 
के दिन भगवान्‌ ने योचरी को जाते समय यह अश्ििग्रट लिया कि 
“यदि शिर से मु डित, पेरों में बेड़ी, तीन दित की उपासी, पके हुए 
उड़द के वाकुल सूप के कोने में लेकर द्वार के बीच में खड़ी हुई, 
दासीपने को प्राप्त हुई किसी राजकुमारी के हाथ से भिक्षा मिलेगी, 
तो ग्रहण करू गा, अ्रन्यथा नहीं ।”? ऐसे अटपटे अभिग्रह को लेकर 
भगवान्‌ छगातार चार माम तक नगर में गोचरी को जाते रहे। 
मगर अशभिग्नह पूरा नही हुआ | सारे नगर में चर्चा फेछ गई कि 
भगवान्‌ भिक्षा के लिए आते तो हैं, परन्तु विना कुछ लछिए ही लौट 
जाते हैं | वहां के निवासियों ने और राजा ने भी अभिग्रह जानने 
के लिए अनेक प्रयत्न किये, पर कोई सफलता नहीं मिली। इस 
प्रकार पांच दिन कम छह मास बीत गये | इस दिन सदा की भांति 
भगवान्‌ गोचरी को आये कि अभिग्रह के अनुसार चन्दना को 
पड़िगाहते हुए देखा और अपना अभिग्नह पूरा होता देखकर उसके 
हाथ से आहार ले लिया | भगवान्‌ के आहार प्रहण करते ही चन्दना 
की सब बेड़ियां खुल गई और आकाश में जय जय कार ध्वनि गू जने 
छगी । भगवान्‌ आहार करके इधर बापिस चले आये ओर डघर 
राजा शंतानिक को जब यह बात ज्ञात हुई, तो वह चन्दना के समीप 
पे चे। चन्दना का देखते ही रानी मगावती ने उसे पहिचान लिया 

बोढी-“शअरे यह तो मरी बद्दिन है?! ऐसा कह कर उसे वहां 
से राज-भवन ले आई । पुनः उसने अपने पिता के यहां यह समाचार 


( ६३ 2 


भेजा और राजा चेटक वैशाली से चन्दना को अपने घर छिवा शेगये । 
कालान्तर में यही चन्दना भगवान्‌ के संघ की प्रथम साध्वी हुई । 


कौशाम्बी से विद्वार कर भगवान्‌ सुमंगछ, सुच्छेता, पालक 
प्रामों में बिचरते हुए चम्पापुरी पहुँचे और चार मास के उपवास का, 
नियम लेकर वहीं चौमासा पूर्ण किया । चातुर्मास के पश्चात्‌ विहार 
करके जंभियग्राम गये । 


तेरहवां वर्ष 


जंभियप्राम में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ भगवान्‌ वहां से 
मेढियप्राम होते हुए छम्माणि गये और गांव के बाहिर ही ध्यान में 
स्थित हो गये। रात के समय कोई गुवाला भगवान्‌ के पास बेल 
छोड़कर गांव में चछा गया और जब्च वापिस आया तो उसे बेल वहां 
नहीं मिले । उसने भगवान्‌ से पूछा-देवाय॑, मेरे बेल कहां गये १ 
भगवान्‌ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर क्रोधित होकर 
उसने कांस की शल्ाकाएं दोनों कानों में घुसेड़ दी और पत्थर से 
ऐसा ठोका कि कान के भीतर वे आपस में मिक्त गई । कान से 
बाहिर निकली शछाकाओं को उसने तोड़ दिया, ताकि कोई उनको 
देख न सके। 


श्वे० शास्त्रों में इस उपसगे का कारण यह बतलाया गया है कि 
जब महावीर का जीव त्रिप्रष्ठ नारायण के भव में था, तब एक दिन 
राज के समय वह सुख से अपनी शब्या पर लेटे थे और उनके 
सामने अनेक संगीतज्ञ सुन्दर संगीत-गान कर रहे थे। नारायण ने 
शय्या-पाल से कहा कि जब मुझे नोंद आ जाय, तो इन गायकों को 
विदा कर देना । संगीत की सुरीली तान के छुनने में बद्द शय्या-पाल 
इतना तन्मय हो गया कि नारायण के सो जाने पर भी गायकों को 
विदा करता भूल गया और सारी रात गायक गाते रहे । नारायण 
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बागे और गायकों को माते हुए बेखकर शय्या-पाू पर आग-बबूछा 
होकर उससे पूछा कि गायकों को अभी तक विदा क्‍यों नहीं किया 
उसने विनम्र ट्वोकर उत्तर दिया-- महाराज, मैं संगीत सुनने में तन्‍्मय 
हों गया और आपका आदेश भूछ गया। शब्या-पाल के उत्तर से 
नारायण और भी क्र द्ध हुए और अधिकारियों को आदेश दिया कि 
इसके दोनों कानों में पिघछा हुआ गर्म शीश्ा भर दिया जाय। 
बेचारा शय्या-पाल गम शीशे के कानों में पड़ते ही छटपटा कर मर 
गया | उस समय का बद्ध यह निकाचित कर्म महावीर के इस समय 
चुदय में आया और अनेक योनियों में परिभ्रमण के बाद उसी शख्या- 
पाल का जीव गुबाला बना ओर पूर्व भव के वर से बेछों का निमित्त 
पाकर उसका रोष इतना बढ़ा कि उसने महावीर के दोनों कानों में 
शालाकाएं ठोक दी । 


छम्माणि से विहार करते हुए भगवान मध्यमपाबा पधारे और 
गोचरी के लिए घूमते हुए सिद्धार्थ बेश्य के घर पहुँचे। आहार करते 
समय वहां उपस्थित खरक बंद्य ने भांपा कि भगवान के शरीर में 
कोई शल्य है। आहार कर भगवान्‌ गांव के बाहिर चले गये 
ओर उद्यान में पहुँच कर ध्यानारुद्द हो गये। सिद्धार्थ भी वेद्य को 
ह्वेकर वहां पहुँचा और शरीर की परीक्षा करने पर उसे कान में 
ठोकी हुई कीछे दिखाई दीं। तब उसने संडःसी से पकड़ कर दोनों 
हाछाकाए' कानों से खींचफर बाहिर निकाछ दी और कानों में घाव 
खरसे वाढ्ी क्रोषधि ढाढी (पुनः बन्दना करके थे दोनों जापिस गांज 
में छोट आये । 


इस प्रकार भग्रानक छपसरग और परीषद्द सद्दन करते हुए, 
तथा नाना प्रकार के तपश्चरण करते हुए भगवान ने साढ़े बारद्द वर्ष 
अतीत किये । 
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इस छठद्मस्थ काछ में भगवान्‌ के द्वारा किये गये तपश्चरण का 
विवरण इस प्रकार है-- 


छह मासी अनशन तप १ पक्षोपबास ने 
पांच दिन कम छह मासी तप १ भद्र प्रतिमा रे दिन १ 
चातुर्मासिक १ ६ महाभद्रप्नतिमा ४ दिन १ 
औैमासिक 3» रे सर्वतोभद्र प्रतिमा १० दिन १ 
अढ़ाई मासिक ४» रे पषष्ठोपवास (बेला) २२६ 
दो मासी » ९ अष्टमभक्त (तेला) श्र 
डेढ़ मासी » २ पारणा के दिल ३४६ 
एक भासी » (९२ दीक्षा का दिन १ 


इस उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भ० मद्दावीर ने अपने 
छद्यस्थ जीवन के इन १२ बष ६ सास और १५ दिन के तपश्चरण- - 
काल में केवछ ३५० दिन ही मोजन किया और शेष दिलों में उन्होंने 
निजेछ ही उपवास किये हैं | 





१ जो अ तवो अरुवचिन्नो बीर-बरेणं मद्दाणुभआावेणं। 
छठ्मत्थ-कालियाए अहक्कर्म कित्तइस्सामि ॥ १॥ 
नव किर चाउम्मासे छ किर दो मासिद ओषासी अ | 
बारस य मासियाइ वाबत्तरि अद्धमासाई।॥ रे | 
इक्क किर छम्मासं दो किर तेमासिए उबघासी अ । 
अड्डाइज्जाइ' दुबे दो चे वर दिवडुमासाइ' ॥ है ॥ 
भद्द च महाभदद पढिसं तत्तो अ सव्वओझो भद्द | 
दो चत्तारि दसेव य दिवसे ठासी यमणुबद्ध' ॥ ४ ॥ 
गोअरसमिग्गहजुञं खसणं छम्मासियं च कासी अ । 
पंच दिवसेहिं ऊणं अ्व्यहिझओो बच्छनयरीए ॥ £ || 
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भ० महावीर के छड्मस्थकाल के तपश्चवरण और उपसर्ग आदि 
का उक्त वर्णन श्वे० आगमों के आधार पर दिया है। इससे पाठक 
जान सकेंगे कि साढ़े बारह वर्ष के लम्बे समय में केंसे-केसे उपसर्ग 
ओर कष्ट भ० महावीर को सहन करना पड़े थे। दि० जैन पुराणों 
में एक और उपसगे का वर्णन मिलता है| बह इस प्रकार है-- 


एक समय भगवान्‌ विहार करते हुए उज्जयिनी नगरी पहुँचे 
ओर वहां के अतिमुक्तक नामक स्मशान भूमि में रात्रि के समय 
प्रतिमा योग घारण करके खड़े हो गये । अपनी खत्री के साथ घूमता 
हुआ भव नामक रुद्र बहां आया और भगवान्‌ को ध्यानस्थ देखकर 
आग-बबूला हो गया । उसने रात भर अनेक प्रकार के उपसर्ग छिये, 
भयातने रूप बना कर भगवान्‌ को ढराना चाहा, उन्हे ध्यान से विच- 
लछित करने के लिए अप्सराओं का नृत्य दिखाया गया। इस प्रकार 





दस दो किर महप्पा ठाइ मुणी एगराइये पडढिम॑ । 
अट्टम-भत्त ण जई इक्तिक चरमराई शञ्यं ॥ ३॥ 
दो चेव य उछट्ठसए अडणातीसे उ वासिओ भयव | 
न कयाइ निश्चमर्च चजउत्थभमत्ं च से आसि।॥ ७। 
वारस वासे श्रहिए छट्ट' भक्त जहन्नयं आसि । 
सव्व॑ च तवोकम्म अपाणयं श्रासि वीरस्स ॥८ ॥ 
तिन्नि सए दिवसाणं अडणापन्न य पारणाकालो ॥ 
उक्कुडुश् निसिज्जाए ठिय पटिमाण सए बहुए | ६ ।। 
पव्वज्जाए दिवसं पढम॑ इत्थं तु पक्खिवित्ता णं | 
संकलियम्मि उ संते ज॑ लद्ध त॑ निसामेह ॥१०॥ 
बारस चेव य वासा मासा छच्चेव अद्धमासो य । 
वीर-वरस्स भगवओ एसो छडमत्य-परियाओ ।॥१९॥ 


(आवश्यक-नियु क्ति व्रु० १००-१०१) 
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सारी रात्रि भर उपद्रब करने पर सी जब भगवान्‌ विचलित नहीं 
हुए और सुमेरुवत्‌ अडोलछ-अकम्प बने रहे, तब वह भी भगवान्‌ के 
चरणों में नत-मस्तक द्वो गया। उसने अपने दुष्कृत्यों के लिए भगवान्‌ 
से क्षमा मांगी, नाना प्रकार के रवोत्रां से उनका गुण-गान किया और 
“अरतिबीर या महति महावीर ? कहकर उनके नाम का जयघोष किया | 


भगवान्‌ के चार नामों की चर्चा पहिले कर श्राये हैं। यह 
भगवान्‌ का पांचवां नाम रखा गया । इस प्रकार भगवान के ५ नाम 
तभी ले प्रचलित हैं--बीर, श्रीवर्धभान, महाबीर, अतिथीर या 
महति महावीर और सनन्‍्मति। प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान श्री सिद्ध- 
सेनाचाये को “'सन्म्ति! यह नाम बहुत प्रिय रहा और इसी से उन्होंने 
अपने दाशंनिक प्रन्थ का नाम ही सनन्‍्मति सूत्र रखा । स्वामी समस्त- 
भट्र और अकलंकदेव न श्रीवर्धभान नाम से ही भगवान की स्तुति 
की है। बीर और महावीर नाम से तो सब साधारण ज्ञन मछी- 
भांति परिचित ही हैं 


भ० महावीर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
अर गणध्र-समागम 
वेशाख शुक्ला दशमी के दिन भ० महाबीर को अंभिय ग्राम 
के बाहिर ऋजुवालुका नदी के उत्तर तटपर श्याभाक नाभक किसानके 


१, किरात-सेन्यरूपाणि पापोप।जेन-परिडत' । 
विद्या-प्रभावसम्मावितोपसमगेंभयावहै: ॥ ३३४ ॥। 
स्वयं रखलयितु' चेतः समाधेरसमर्थक । 
स महति-महावीराख्यां कृत्वा विविधा: स्तुती: ॥ ३३६ ॥ 
उम्रया सममाख्याय नर्तित्वागादमत्सर: ॥ ३३७ पूर्वार्ध ॥ 


( उत्तरपुराण, पे ७४ ) 


६ कह: 2) 


खेल वर्ती शालबृक्ष के नीचे चौथे पहर में फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ । उस 
समय इन्द्र का आसन कम्पायमान हुआा। उसने अवधि ज्ञान से 
जाना कि भ० महावीर को केत्रलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अतएब तुरन्‍्त 
हीं सब देवों के साथ भगवान की वन्दना के लिए आया। इन्द्र के 
आदेश से कुबेर ने एक विशाल सभा-मणग्डप रचा, जिसे कि जैन 
शास्त्रों की परिभाषा में समवसरण या समवशरण कइ्दते हैं। इस 
पद का अथ है सर्वे ओर से आने वाले छोगों को समान रूप से 
शरण देने वाला स्थान । 


जिस दिन भ० महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके कुछ 
समय पूर्व से ही मध्यम पावापुरी में सोमिल नाम के ब्राह्मण ने अपनी 
यज्ञशाला में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें 
सम्मिलित होने के छिए उसने डस समय के प्रायः सभी प्रमुख एबं 
प्रधान ब्राह्मण विद्वानों को अपनी शिष्य-मण्डली के साथ आमन्त्रित 
किया था। 

उस यज्ञ में भाग लेने के लिए इन्द्रभूति, अप्रिभूति और वायु- 
भूति ये तीनों ही गौतमगोज्ी विद्वान्‌ जो कि सगे भाई थे--अपने- 
अपने पांच-पांचसी शिष्यों के साथ आये हुए थे। ये मगध देश के 
ग्रोबर ग्राम्न के निचासी थे और इसके पिता का नाम बसुभूति और 
माता का नास प्रथ्वी था | यद्यपि ये तीनों ही बिद्वान्‌ बेद-बेदांगादि 
चोदह विद्याआ के ज्ञाता थे, तथापि इन्द्रभूति को जीव के विषय में, 
अग्रिभूति को कमे के विषय में और वायुभूति को जीब और शरीर 
के विषय में शंका थी | 

उसी यज्ञ-समारोह में कोल्लाग-सन्निवेश-वासी आर्यव्यक्त 
नाम के विद्वान भी सम्मिलित हुए थे। इनके पिता नाम धनमित्र 
ओर माता का नाम वारुणी था। इनका ग्रोत्र भारद्याज था। इन्हें 
पंचभूतों के विध्य में शंका थी, अर्थात्‌ ये जीव की उत्पत्ति प्रथ्वी, 


( ६६ ) 


जछू, अभप्रि, वायु और आकाश इम पंच भूतों से ही मानते थे। जीब 
की स्पतन्त्र सत्ता है कि नहीं, इस विषय में इन्हें झ़का थी। इनके भी 
पांचसौ शिष्य थे | उनके साथ ये यज्ञ में आये थे । 


डसी कोल्लाग-सबन्निषेश के सुधर्मा नाम के ब्िद्दान्‌ भी यज्ञ में 
आये थे, जी अप्रित्र श्यायनगोत्री थे। इनके पिता का नाम घम्मिन्ल 
था और मात्ता का नाम भदिदा था| इनका विश्वास था कि वर्तत्ान 
में जो जीव जिस पर्याय (अन्स्था) में है, बह मर कर भी उसी 
पर्याय में उत्पन्न होता है| पर आमम-प्रमाण न मिलने से थे अपने 
सत में सन्दिग्ध थे | इनके भी पांचसौ शिष्य उनके साथ यज्न-समारोह 
में शामिल हुए थे । 


उसी यज्ञ में मौर्य-सपझिवेश के निवासी मण्डिक और मौर्य- 
पुत्र नामक विद्वान्‌ भी अपने साढ़े तीन-तीनसौ शिष्यों के साथ 
सम्मिलित हुए। मण्डिक वशिष्ठगोत्री थे, इनके पिता का नाम घन- 
देव और माता का नाम विजया था | इन्हें बन्ध और मोक्ष के तिषय 
में शंका थी । मौय्य-पुत्र कश्यपगोत्री थे | इनके पिता का नाम सौर्य 
ओर माता का नाम विजया था, इन्हें देवों के अस्तित्व के घिषय 
में शंका थी । 


डस यज्ञ में भाग लेने के लिए अकम्पित, अचलशता, भेताय॑, 
शरीर प्रभास नाम के चार अन्य बिद्वान्‌ भी आये थे, (इनके पिता- 
मातादि के नाम चौदहवें सर्ग में दिये हुए हैं।) इनमें से प्रत्येक का 
शिध्य-परिवार तीन सौ शिष्यों का था । अकम्पित को नरक के विषय 
में, अचलअञ्ञाता को पुण्य के सम्बन्ध में, मेताय को परछोक के सबंध 
में और प्रभास को मुक्ति के सम्बन्ध में शंका थी । अकम्पित मिथिला 
के थे और उनका गौतम गोत्र था। अचल अआंता कौशर के थे और 
डलका गोन हारित था। मेताय कौशास्बी के समीपवर्ती तु'गिकप्राम 
के थे श्रौगर उनका गोत्र कौरिहन्य था। प्रभास राजगृह के थे, उनका 


( १०० ) 


भी गोत्र कौरिडन्य था। वे सभी विद्वान ब्राह्मण थे और बेद-वेदाज्ल 
के पारगामी थे । परन्तु अभिमान-वश ये अपनी शंकाओं को किसी 
अन्य के सम्मुख प्रकट नहीं करते थे । 


जिस समय इधर समवशरण में आकाश से देवगण आ। रहे थे 
डसी समय उधर सोमिल ब्राह्मण के यहां यज्ञ भी हो रहा था और 
उपयु क्त बिद्वान अपने-अपने शिष्य परिवार के साथ बह्दां उपस्थित 
थे, अतः उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा--रेखो हमारे मत्रों के प्रभाव 
से देवगण भी यज्ञ में शामिल होकर अपना हव्य-शंजञ लेने के लिए 
भरा रहे हैं । पर जब उन्होने देखा कि ये देवगण तो उनके यज्ञस्थल 
पर न आकर दूसरी ही ओर जा रहे हैं, तो उन्हे बड़ा आश्चये हुआ। 
मनुष्यों को भी जब उसी ओर को जाते हुए देखा, तो उनके विस्मय 
का ठिकाना न रहा और जाते हुए छोगों से पूछा कि तुम छोग कह्दां 
जा रहे हो ? लोगों ने बताया कि महावीर, सर्वज्ञष तीथकर यहां आये 
हुए हैं, उनका घर्मोंपदेश सुनने के छिए हम छोग जा रहे हैं और हम 
ही क्या, ये देव छोग भी स्त्रगे से उतर कर उनका उपदेश सुनने के 
लिए जा रहे हैं । उनका यह उत्तर सुनकर इन्द्रभूति गौतम विचारने 
लगा-- क्या वेदार्थ से शून्य यह महावीर सवज्ञ हो सकता है ? जब 
मैं इतना बड़ा विद्वान होने पर भी आज तक सव्वेज्ञ नहीं हो सका; 
तो यह घेद-बाह्य महावीर केसे सर्वेज्ष हो सकता है ? चछकर इसकी 
परीक्षा करना चाहिए और ऐसा सोच कर वह भी उसी ओर चहल 
दिया जिस ओर कि सभी नगर-निवासी जा रहे थे । 


भ० महावीर के समवशरण में गौतम इन्द्रमूति और उनके 
अन्य साथी विद्वान किस प्रकार पहुँचे, इसका ऊपर जो उल्लेख किया 
गया है, बह श्वे० शास्त्रों के आधार पर किया गया है। दि० शास्त्रों 
के अनुसार भगवान्‌ को केवल्य की प्राप्ति दो जाने के पश्चात्‌ समव- 
शरण की रचना तो इन्द्र की श्ाज्ञा से कुबेर ने बेशाख शुक्ता १० के 
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दिन ही कर दी। सपरिवार चतुर्निकाय देवां के साथ आकर के 
इन्द्र ने केबछ-कल्याणक भी मनाया और भगवान्‌ की पूजा करके 
अपने प्रकोठ में जा बेठा तथा भगवान्‌ के मुखारविन्द से धर्मोपरेश 
सुनने की प्रतीक्ष। करने छगा। प्रतीक्षा करते-करते दिन पर दिन 
बीतने लगे। तब इन्द्र बड़ा चिन्तित हुआ कि भगवान्‌ के उपदेश नहीं 
देने का क्या कारण है १ जब उसने अपने अवधिज्ञान से जाना कि 
धाणधर! के न होने से भगवान्‌ का उपदेश नहीं हो रहा है, तब वह 
गणघर के थोग्य व्यक्ति के अन्वेषण में तपर हुआ -- और उस समय 
के सब श्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं वेद-बेदांग के पारगामी इन्द्रभूति गौतम के 
पास एक शिष्य का रूप बना कर पहुँचा और बोला कि एक गाथा" 

का अर्थ पूछने को आपके पास आया है। इन्द्रभूति इस छत पर 


१. पट्खण्डागमकी धबला टीका में वह गाथा इस प्रकार दी है-- 
पंचेव अत्थिकाया, छब्जीवणिकाया महठवयया पंच | 
अट्ठ य प्रयणमादा, सहेऑआओ बंध-मोक्खो य ॥ 
(पट्खंडागस, पु० ६, पृ० १२६) 
संस्क्रत ग्रन्थों में उक्त गाथा के स्थान पर यह श्छोक पाया 
जाता है-- 
त्रकाल्य द्रव्यपट के नवपद्सहितं जीवषटकायलेश्या', 
पत्चान्ये चास्तिकाया त्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदा । 
इत्येतन्पोशक्षमूल त्रिभुवनमहिते: प्रोक्तमहंड्विरीश:, 
प्रव्येति श्रद्घाति स्पृशति च सत्तिमान्‌ य:स॒ वे झुद्धदृष्टि, ॥ 
(तस्वराधसूत्र, भ्रतसक्ति:) 
कुछ अन्य ग्रन्थों में यही श्लोक कुछ पाठ-.. के साथ भी 


मिलता है।  / ४४ /* * - सम्पादक 
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गाथा का अर्थ बताने के लिए राजी हुए कि भ्रर्थ जानने के बाद वह 
उनका शिष्य बन जायगा | जब इन्द्रभूति गौतम ने उससे पूछा कि 
बह गाथा तूने कहां से सीखी है ? तब उसने उत्तर दिया--मैंने 
यह अपने गुरु महाबीर से सीखी है, किन्तु उन्हाने कई दिनों से 
मौन घारण कर लिया है", अतः उसका अर्थ जानने के लिए मैं 
झआझापके पास आया हूँ | वे गाथा सुनकर बहुत 'चकराये। 
झौर समझ न सके क्रि पंच अस्तिकाय क्‍या है, छह जीव- 
निकाय कौन से हैं, आठ प्रचचन मात्रा कौनसी हैं ? इन्द्रभूति जीब के 
अस्तित्व के विषय में स्वय ही शंक्रित थे ', अतः ओर भी असमंजस में 
पड़कर उससे बोले-चल,तेरे शुरु के ही सामने इसका अर्थ बताऊंगा। 
यह कह कर इन्द्रभूति उस छद्दरूप-घारी शिष्य के साथ भर० महावीर 
के पास पहुँचे । भगवान्‌ ने आते ही उनका नाम लेकर कहा-- 
“अहो इन्द्रभूति तुम्हारे हृदय में जो यह शंका है कि जीव है, या 
नहीं ? सो जो ऐसा विचार कर रहा है, निश्चय से वही जीव है, 


१ अहुणा गुरू सो मउणे संठिउ, कहइ ण॒ क्रिंपि ज्याणपरिद्विड । 
एव्बहिं तुम्ह पयडमइ' णिस्ुणिय सत्थत्थहं अइ कुसछ वियाणिय | 
तही कव्बहु अत्थत्यिड आयउ, कद्दहु तंपि महु वियलिय मायउ ॥ 

(रयघुक्त-महाबीर चरित-पत्र ४६) 


मुझ गुरु मॉन छीयु', वर्धेभान तेद्द नाम । 
तेह भणी तुझ पूछिवा, आव्यु' श्रर्थ गुणग्राम ॥ 
(सहावीर रास, पत्र १९० 8) 
२ खशञ्नोबसमजणिद-चउरमलबुद्धिसंपरणंण बम्हणेण गोदमगो- 
देण सयलदुस्सुदिपारएण जीवाजीब - विसयसंरेह - विण/सणट्ठ - 
मुवगय-वड़ुमाणपादमूलेण इंदभूदिणाबद्दारिदो। 
( पट्खण्डायम, पुस्तक १, प्रू० ९४ ) 


( है५०३ ) 


उसका सर्वथा अभाव न कभी हुआ है और न होगा । “भगवान्‌ के 
द्वारा अपनी मनोगत शक्रा का उल्लेख और उसका समाधान 
सुनकर इन्द्रिभूति ने भक्ति से विह्ुल होकर तत्कार उनका शिष्यत्व 
स्व्रीकार कर लिया और दीक्षा लेकर दिगम्बर साधु बन गये | गौतम 

न्द्रभूति का निमित्त पाकर इस प्रकार ९६ दिनके बाद श्ावण-कृष्णा 
प्रतिपदा को भगवान्‌ का प्रथम धर्मोपदेश हुआ | 


बीरसेनाचार्य ने जयघबला टीका में इस विषय पर कुछ रोचक 
प्रकाश डाला है, जा इस प्रकार है-- 
शंका--केवल ज्ञानोतत्ति के बाद १६ दिन तक दिव्यध्वनि क्‍यों प्रकट 
नहीं हुई ९ 
समाघान--गणधर के श्रभाव से । 
शंका - सीधमे इन्द्र ने तत्काछ ही गणधर को क्यों नहीं ढू ढा ९ 
समाधान “काल-लब्धि के विना असद्दाय देवेन्द्र भी गशधर को ढू ढने 
में असमर्थ रहा । 
शंका--अपने पदमूल में आकर महात्रतों की स्त्रीकार करने वाले 
पुमष को छोड़कर अन्य के निमित्त से दिव्यध्वनि क्‍यों नहीं 
प्रश्गत होती है । 
समाधान-ऐसा ही स्वभाव हैं और स्व॒माव में प्रश्न नहीं किया जा 
सकता है अन्यथा फिर कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी * । 





१. बासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुल पडिवाए । 
अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स । (तिछोयप०; १९८) 


२. केबलणाणे समुप्पण्णे वि दिव्वग्कुणीए किसद्ठ तर्थापठत्ती ९ 
गणिदाम|बादो। सोहर्म्मिदेण तकराे चेव गणणिदों किरण 
ढोइदो ) ण, काललठद्भीए कमा असहेज्जस्स, देविंवस्स तड्डोयण- 





( (०४ ) 


महावीर-कालिक मत-मतान्तर 


भ० मद्दावीर के समय अ्रज़ितकेश कंबरछ, प्रकुषध कात्यायन, 
संख्वलि गोशाल, पूरण काश्यप, गौतस बुद्ध और संजय बेलट्टि-पुत्त, ये 
अपने को तीथकर कह कर अपने अपने मतों का प्रचार कर रहे थे | 


इनके अतिरिक्त श्वे० औपपातिक सूत्र की टीका में तथा अन्य 
शास्त्रों में स० महावीर के समय में निम्न लिखित तापसों का 
उल्लेख मिलता है-- 


१ होक्तिय-अग्निदोत्र करने वाले 

२ पोत्तिय--बस्त्रधारी तापस 

३ कोत्तिय-भूमि पर सोने वाले 

४9 जएणई--यज्ञ करने वाले 

४ सडुई - श्रद्धा रखने वाले 

६ सालई--अपना सामान साथ लेकर घूमने बाले 

७ हुँबउ््ठा--कुण्डिक साथ में लेकर भ्रमण करने वाले 

८ दंतुक्वलिया--फल खाकर रहने वाले 

६ उम्मज्जका--उन्मज्जन मात्र से स्नान करने वाले 
१० सम्मज्जक्रा -कई कार गोता छगाकर स्नान करने वाले 
११ निम्मज्जका-क्षण मात्र में स्नान कर लेने वाले 
१२ संपक्खछा--मिट्टी घिस्त कर स्नान करने बाले 
१३ दक्खिण-कूछगा-गंगा के दक्षिण झिनारे पर रहने काले 
१४ उत्तर-कूछगा-गंगा के उत्तर किसारे पर रहने वाले 
१४ संख-धम्मका--शंख बज्ञाकर भोजन करने वाले 
१६ कूछ-धम्मका--तट पर शब्द करने के भोजन करने वाले 
१७ मिगलुद्धका-पशुआ। की शिकार करने बाले 
१८ इत्यितावसा--ह्वाथी मारकर श्रनेक दिनों तक उसके मांस-भोजी 
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डहण्डका --द्‌ण्ड ऊपर करके चलन वाले 
दिमापोक्खिणा--चारों दिशाओं में जल छिड़क कर फछ-फूलछ 
एकत्र करने वाले 

वबाकबासिण-- बल्कलूघारी 

अंबुनासिण - जल में रहने वाले 

बिछबासिण -बिल-गुफादि में रहने वाले 

जलवबाधिण--जल मे डूब कर रहने वाले 

बेछबासिण -समुद्र-तट पर रहने वाले 

रुक्खमूलिया--बृक्षां के भीच गहने वाले 

अंदुभक्खिण--क्रेवछ जल पीकर रहने बाले 
वायुभक्खिण--पत्रन भक्षण कर रहने वाले 
सेवालभक्खिण--सेवाल (काई) ग्वाकर रहने दात्ने 
मूछादह्वारा-केवल मूल खान वाले 

कंदाह्ाारा--केवल कन्द ग्वान वाले 

तयाहारा-कफेबल वृक्ष की छाल ग्वाने वाले 

पत्ताहारा--केबल पत्र खान वाले 

पुप्फाह्ारा --फेबल पुष्प खान वाले 

बीयाद्वारा - केवछ बीज खाने वाले 
परिसकियऋंदमूलतयपत्तपुप्फफलाह!र--कद, सूल, छाछ, पत्र, 
पुष्प, फल-भाजी 

जलाभिसेयक्रढिणगायमूया--विना स्नान के भोजन न करने वाले 
आयावणादिं- थोड़ा आताप सहन करने वाले 
पंचगिगताबेहिं--पंचाप्रि तपन वाले 

इ'गालसोल्लिया अंगार पर सेंक्र कर खान वाले 

कंडुसो ल्लिया--तबे पर सेंक कर खाने वाले 

कट्ठ मोल्लिया--छकड़ो पर पकाकर भोजन करने वाले 

अत्त कोसिया--आत्मा मे ही उत्कर्ष मानने वाले 


( १०७ ) 


४४ भूइकम्मिया--ज्वर आ्रादि के दूर करने के लिए भूति ( राख, 
भस्म ) देने वाले 

४४ कोडयकारया--कौतुक करने वाले 

४६ धम्मर्चितका-- धर्म-शास्त्र को पढ़ा कर भिक्षा लेने वाले 

४७ गोव्वइया--गोब्रत-धारक, गाय के पालने वाले 

ए८ गोअमा--छोटे बेलां का चलना सिखा कर भिक्षा मांगने वाले 

४६ गीतरई--गा-गाकर लोगों को मोहने वाले 

४० चंडिदेवगा--चक्र को घाग्ण करने वाले, चडी देवी के भक्त 

५१ दगसोयारिय--पानी से भूमि को सींच कर चलने वाले 

५२ कम्मारभिक्खु--देवताओं की द्वोणी लेकर भिक्षा मांगने वाले 

४३ कुठ्बीए--दाढ़ी रखने वाले 

४४ पिंडोलबा-भिक्षा-पिण्ड पर जीकन-निर्बाह करने वाले 

४४ ससरक्खा--शरीर का घूछि लगाने वाले 

५६ चणीमग-याचक, घर-घर से चुटकी आटा आदि मांगने बाले 

५७ वारिसद्रक--सदा ही जल से हाथ-पेर आदि के धोने में कल्याण 

भानने वाले 

४८ वारिखछ--मिट्टी से बार-बार मार्जन कर पात्रादि की झुद्धि 

करने वाले | 


इनके अतिरिक्त बौद्ध-भिक्तु, बेदिक, वेदान्ती, आजीवक, कापा- 
लिक, गैरुक, परित्राज़क, पांडुरग, रक्तपट, वनवासी, भगवी भ्रादि 
अनेक प्रकार के अन्य भी साधुओं के होने का उल्लेख मिल्ठता है। 

दि० और श्वे: दोनों ही परम्पराओं के शास्त्रों में ३६३ मिथ्या- 
बादियां का भी भेद-प्रभेद लहित वणन मिलता है, जो कि इस 
प्रकार है - 


(१) क्रियावादियों के १८० भेद-जो क्रिया-काण्ड में ही धर्म 
मानते थे । 


( # ८०८ ) 


(२) अक्रियाबादियां के ८४ भेद-जों क्रिया-काण्ड को व्यर्थ 
मानते थे । 

(३) अज्ञानवादियों के ६७ भेद--जो कि अज्ञानी बने रहने में 
घमम मानते थे । 

(७) विनयवादियों के ३२ भेद- जो कि हर एक देवी-देवता 
की विनय करने को धर्म मानने थे । 


इस सब का बिगतवार वर्णन दोनों परम्पराश्रों के शास्त्रों में 
उपलब्ध है। 

भ० महावीर के समय में अनेक प्रकार के मिथ्यात्व-बधेक 
पाखरडी पूजा-पाठ भी प्रचलित थे। यहां पर उनमें से कुछ का 
दिग्दशंन इस प्रकार है-- 

(१) इन्द्रमह - इन्द्र को प्रसन्न करने वाली पूजन 

(२) रुद्रमह-महादेव को प्रसन्न करने वाली पूजन 

(३) स्कन्दमह-मह्दादेव के पुत्र गणेश की पूजन 

(४) मुकुन्दमह, या वासुरेवमह - श्रीकृष्ण की पूजन 

(४) नागसह-सर्पों की पूजन 

($) वेश्रमणमह-कुबेर की पूजन 

(७) यक्षमह-यश्ष देवताओं की पूजन 

(८) भूतमह-भूत-पिशाचों की पूजन । 


अ० महावीर को इन सैंकड़ों प्रकार के पाखण्डों और पाख- 
रिडियों के मतों का सामना करना पड़ा और अपनी दिव्य देशना के 
द्वारा उन्होंने इन सबका निरसन करके और शुद्ध धर्म का उपदेश 
देकर भूले-भटके असंख्य प्रणियों को सन्म्रार्ग पर छगाया । 


( १०६ ) 
भ० महावीर और महात्मा बुद्ध 


भ० महाऔीर के समकालीन प्रसिद्ध पुरुषों में शाक्य श्रमण 
गौतम बुद्ध का नाम उल्लेखनीय है। आज संसार में बौद्ध धर्मा- 
नुयायियों की संख्या अत्यधिक होने से महात्मा बुद्ध का नाम विश्व- 
विख्यात है। चीन, जापान, श्रीलंका आदि अनेक देश आज उनके 
भक्त हैं। किन्तु एक समय था जब भ० महावीर का भक्त भी अगणित 
जन-समुदाय था। आज चीनी और जापानी बौद्ध होते हुए भी 
अमिष-(मांस-) भोजी हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना तो शाकक्‍्य पुत्र 
गौतम बुद्ध ने की, परन्तु जेन धर्मतो युग के आदि काल से ही 
चलता आ रहा है । 


दि० जन शास्त्रों के उल्लेखों के अनुसार बुद्ध का जन्म महावीर 
से कुछ पहिले कपिल-वस्तु के महाराज शुद्धोदून के यहां हुआ था। 
जब उनका जन्म हुआ, उस समथ भारत में स्ंत्र ब्राह्मणों का बोल 
बाला था और वे सर्वोपरि माने जा रहे थे, तथा बे ही सर्व परिस्थि- 
तियां थी, जिनका कि पहिले उल्लेख किया जा चुका है। बुद्ध का 
हृदय उन्हें देखकर द्रवित हो उठा और एक वृद्ध पुरुष की जरा- 
जजरित दशा को दंखकर थे संसार से विरक्त हो गये। उस समय 
भ० पाश्वेनाथ का तीथे चल रहा था, अतः पिहितास्नव नामक गुरु 
के पास पलछास नगर में सरयू नदी के ,तीर पर जाकर उन्होंने देग- 
म्वरी दीक्षा ले ली' और बहुत दिनों तक उन्होंने जन साधुओं के 
२०० कक का पाछन किया! उन्होंने एक स्थल पर स्वयं ही 
कहा ६--- 


| 


१. सिरिपासणाह-तित्थे सरयूतीरे पछासणयरत्यों । 
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बुद्धकित्तिमुणी ॥ $॥ 
(दशेनसार ) 





( ११० ) 


“मैं बस्त्र-रहित दोकर नम्न रहा, मैंने अपने हाथों में भोजन 
किया, मैं अपने लिए बना हुआ उद्दिष्ट भोजन नहीं करता था, 
निमन्त्रण पर नहीं ज्ञाता था। में शिर और दाढ़ी के बालों का 
छोंच करता था। मैं आगे भी केशलुच करता रहा। मैं एक जल- 
बिन्दु पर भी दया करता था , मैं सावधान रहता था कि सूक्ष्म 
ज्ींबों का भी घात न होने पावे! |? 


“इस प्रकार में समयानक बन में अक्रेला गर्मी और सर्दी में भी 


नंगा रहता था। आय से नहीं तापता था और मुनि-चर्या में छीन 
रहता था ।?! 


लगभग छह वर्ष तक घोर तपश्वरण करने और परीषह-उप- 
सर्गों को सहने पर भी जब उन्हें न केवल्य की प्राप्ति न हुई और न 
कोई ऋद्धि-सिद्धि ही हुई, तब वे उम्र तपश्चरण छोड़कर और रक्ता- 
म्बर घारण करके मध्यम मार्ग का उपदेश देने छंगे। यद्यपि वे जीव- 
घात को पाप कहते थे और उसके त्याग का उपदेश देते थे । तथापि 
स्वयं मरे हुए प्राणी का मांस खाने को बुरा नहीं समझते थे | मांस 
को बे दूध-दद्दी की श्रेणी में और मद्यादिक को जछ की श्रेणी में 


१. अचेलकी होमसि"” ““हत्थायलेखनो होसि ” “८ नामभिद्दितं 
न उह्दिस्सकतं न निमत्तम सादि यामि, केस-मस्सुछोचकोवि 
होमि, केसमस्सुलोचनानुयोगं अनुयुक्त । यात डद्‌-बिन्दुम्मि पिये 
दया पच्च पद्टिता होमि, याहं खुदके पाणे विसमगते संघात 
आयदिस्सति । 
2२ सो तत्तो सो सो ना एको तिंसतके बने। 

नग्गो न च अप्रि असीनो एसना पम्तुत्तो मुनीति ।। 


( महासीहनादसुत्त ) 


( १११ ) 


मानने छगे और उनका उपयोग स्वयं भी करने छगे' । फल यह हुआ 
कि उनके धमम का अनुयायी वर्ग भी घीरे धीरे मद्य-पायी और सांस- 
भोजी हो गया। 


खान-पान की शिथिलता रखने पर भी उन्होंने छोगों में मित्ती 
(सैत्री) मुद्िता (प्रमोद) करणा और मध्यस्थता रूप चार प्रकार की 
घार्मिक भावनाएं रखने का उपदेश दिया । उस समय जो ब्राह्मणों 
का प्राबल्य था और जिसके कारण वे रवयं हीनाचारी पापी जीवन 
बिताते हुए अपने को सर्वोच्च मानते थे, उसके विरुद्ध बढ़े जोर-शोर 
के साथ अपनी शआवाज बुलन्द की । उनके इन धार्मिक प्रव- 
चनों का संग्रह “'धम्मपद” ( धर्मपद ) के नाम से श्रसिद्ध है और 
जिसे आज बुद्ध-गीता भी कहा जाता है । यह धम्मपद बुद्ध की 
बाणी के रूप में प्रख्यात है। उसमें के ब्राह्मण-बर्ग का यहां उद्धरण 
दिया जाता है । ब्राह्मण को लक्ष्य करके बुद्ध कहते हैं-- 


हे? ब्राह्मण, विषय-तिकार के प्रवाह को बीरता से रोक और 
कामनाओं को दूर भगा । जब तुम्हें उत्पन्न हुई नाम रूप बाली 
वस्तुओ्ओों के नाश का कारण समझ में आ जायगा, तब तुम अनुलन्न 
वस्तु को ज्ञान छोगे ॥१॥ 





१ तिमिपूरणासणेहि अहिगय-पवज्ञाओ परिब्भट्टो । 

रत्त बरं घरित्ता पवट्टियं तेण एयतं ॥॥७॥ 

मंसस्स णत्थि ज्ीवो जहा फले दृहिय-दुद्ध-सक्करए । 

तम्हा तं बंछित्ता त भक्खंतो ण पाबिट्दों |८॥ 

भज्जं ण वज्जणिज्जं दवद॒व्बं जह जल तहा एवं । 

इंदि छोए घोसित्ता पवट्टियं सब्ब सावज्जं ॥६॥ (दशनसार) 
२, छिन्द्‌ सोतं परक्रम्म काये पनुद ब्राह्मण । 

सखारान' खय॑ जत्वा अकतब्जूसि ब्राह्मण |१॥ 


( ११२ ) 


जिस समय जाह्यण ध्यान और संयम इन दो मार्गों सें उदुर्पन्न 
हो जाता है, उस समय उस ज्ञान-सम्पन्न पुरुष के सब बन्धन कट 
जाते हैं ॥२॥ 

जिस पुरुष के लिए आर-पार कुछ भी नहीं रहा, अर्थात्‌ 
भीतरी और बाहिरी इन्द्रियों से उत्पन्न हुए सुख-दु ख में राग-द्वेष 
नहीं है, उस निर्भय और विमुक्त पुरुष को मैं ब्राह्मण कहना हूँ ॥३॥ 


जो पिचारशील, निर्दोष, स्थिर-चित्त, कष्तेव्य-परायण एवं कृत- 
हि ३ | " 
कृत्य है, तिषय-विकार से रहित है और जिसने उच्चतम आदश की 
प्राप्ति कर छी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।॥४।! 


जिसने पाप का त्याग कर दिया है, वह बाह्मण है। जो समभाव 
से चलता है, वह श्रमण है और जिसने अपनी मल्िनता को दूर कर 
दिया है वह प्रत्रज्ित कहलाता है ॥५॥ 


मैं उसी को ब्राह्मण कह ता हूँ जो शरीर; वाणी और मन से किसी 
का जी नहीं दुखाता और जो इन तीनों ही बातों में संयमी है ॥९॥ 
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यद। इयेसु धम्मेसु पारगू दोति ब्राह्मणों । 

अथरस सव्ब सयोगा अर्थ गच्छति जानतो २॥ 

यस्स पार अपार वा पारापारं न विज्ञुति | 

बीतद्दरं विसंयुत्त तमद्द त्रमि ब्राह्मण ।[३॥ 

झायिं विरज्यमासीन॑ कतकिच्चं अ्रनामवं | 
उत्तसत्यसनुप्पत्त' तमहँ ब्र्मि बाह्मणं '।४। 

बाहितपापो ति ज्ाह्मणो समचरिया समणो त्ति बुश्चति | 
पठ्वाजयमत्तनोीं मर्ूं तस्मा पच्वज्ञितो ति चु्चति ॥५॥ 
यस्स कायेन वाचा य मनसा नत्थि दुकतं | 

संवुतं तीहि ठानेद्टि तमहं ज्ूमि आाह्मणं ॥६॥ 


( १९३ ) 


ममुष्य अपने जटा-जूठ, जन्म और गोत्र के कारण बआ्राढ्मण नहीं 
बन जाता, किन्तु जिसमें सत्य और धममम है, बही पवित्र है, और वहीं 
ब्राह्मण है ।७॥ 

ओो मूर्ख, जटा-जूट ग्बन से और सृग-चर्म धारण करने से 
क्या छाम ? भीतर तो तेरे तृष्णारूपी गहन बन हैं । किन्तु तू बाहिरी 
शुद्धि करना है ।।८॥| 

जिसने धूमिल वस्त्र पहिन है, शरीर की कुशता से जिसकी नसें 
दिखाई पढ़ती हैं श्रौर बन में एकाकी ध्यान करता है, में उसे 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥६। 

अमुक माता-पिता से उत्पन्न होने के कारण पुरुष ब्राह्मण नहीं 
होता । किन्‍्तु चाहे वह अक्रिंचन (दरिद्र हो या सकिंचन (धनिक), 
पर,जो,सर्व प्रकार की मोह-माया से रहित हो, में उसे ही त्राक्षण 
कहता हूँ ।१०॥ 

ज्ञिगने सर्वे प्रकार के बन्धन काट दिये हैं, जो निर्भय है, जो 
स्वाधीन है और बन्धन-रहित है मैं उसी को जआाह्यण कहता हूँ ॥११॥ 








न जटाहि न गोक्षोेन न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
यम्हि सच्च च धम्मा व सो सुच्री सो च॒ ब्राह्मणो ॥७॥ 
कि ते जटाहि दुम्मेघ कि ते अजिनसाटिया। 
अब्भन्तरं ते गहन॑ बाहिरं परिभष्जसि ॥४)। 
पंसु कूलधरं जन्तु' किस घमनिसन्थतं । 

एक वनरस्मिं झायन्त तमहं ब्मि ज्राह्मणं ॥६। 

न चाह ब्राह्मणं ब्रमि योनिज्ञ सत्तिसंभव । 
भोबादी नाम सो होति स थे होति सर्किचनो | 
अकिचन अनादान तमहं त्रमि ब्राह्मणं ।१०॥ 
सब्वसंजोयनं छेत्वा यो वे न परितस्सति | 
संगातियं विसंयुस' तमहं त्रुमि ब्यह्मणं ।।११॥ 





( ११४ ) 


जिसने देषरूपी, सागरूपी डोरी, अश्नद्धारूपी जंत्रीर, और 
जसके साथ सम्बन्ध रखने वाली अन्य वस्तुओं को एवं अज्ञानरूपी 
अर्गछा (मांकल) को तोड़ डाला है, में उसे ब्राह्मण कहता हूँ ॥१२॥ 


जो शञ्राक्रोश ( गाली-गछौज ) बध और बन्धन को ठेष किये 
बिना मैत्री भाव से सहन करता है, क्षमा के बछवाली ही जिसकी 
सेना है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं ॥१३॥ 


जो क्रोध-रहित है, ब्रनवान्‌ है, शीलवान्‌ है, दृष्णा-रद्वित 
है, संयमी है और जो अन्तिम शरीर-धारी है, में उसे ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥१४॥ 


जेसे कमल-पत्र पर जल-बिन्दु नहीं ठहवरता और सूई की नोक 


पर सरसों का दाना नहीं टिकता, उसी प्रकार जो काम-भोगों में 
लिप्त नहीं होता है, मैं उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ ॥१५॥ 


जो यहां पर ही अपने दुःख का अन्त जानता है, ऐसे भार- 
विमुक्त और बिरक्त पुरुष का में ब्राह्मण कहता हूँ ॥१३॥ 


छेत्ा नन्धि वरत्त' च सन्दान सहनुकम | 
उक्थित्तपलिघ बुद्ध' तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ।१२॥ 
अकोसं बध बधधं च श्रदुद्दो यो त्तितिक्खति। 
खंतीबछ बलानीक तमह त्रूमि त्राह्मणं ॥१३॥। 
अकोधनं बतवंतं सीलबंतं अनुस्सद । 

दृतं अंतिम सारीर तमहं ब्र्मि ब्राह्मण ॥ १४॥ 
बारि पोक्खर-पत्ते ब आरग्गेरिव सासपो | 

यो न लिंपति कामेप्तु तमह ज्ूमि आाह्मण ॥१५॥ 
यो दुक्खस्स पजानाति इधेब खयमत्तनों | 
पन्नभार विसंयुत्त तमहं जूमि आह्वार्ण ॥१६॥ 


( शै१५ ) 


जिसका ज्ञान गम्भीर है, जो मेघातरी है, सुमार्ग और कुमार्ग 
को जानता है और जिसने उत्तमार्थ को प्राप्त कर लिया है, मैं उसे 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥१७॥ 

जो गृहस्थ और अनगार भिक्ुओं से अछग रहता है, जो घर- 
घर भीख नहीं मांगता, अल्प इच्छा वाला है, डमी को मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ ।१८॥ 

जो बिरोधियां पर भी अविरोध-भाव रखता है, जो दण्ड- 
घारियों में भी दण्ड-रहित है और जो प्रहण करने वा्ों में भी 
आदान-रहित है मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ॥१६॥॥ 

जो त्रस और स्थावर प्राणियों पर डडे से प्रहार नहीं करता, न 
स्वयं सारता है और न दूसरों से घात करता है, मैं उसी को बआाह्मण 
कहता हूँ २० 

जिसके राग, हेष, मान और सत्सर भाव इस प्रकार से नष्ट 
हो गये हैं जिस प्रकार से कि सुई की नोक से सरसों का दाना स्वथा 
दूर हो जाता है, मैं उम्ती को ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥२१॥ 


गंभीरपव्ज सेधघातनी सग्गामग्गस्स कोविदं । 
जत्तमत्थं अनुप्पत्त' तमहं न्नूसि ब्राह्णं ॥१७॥ 
असंसद्ठ गहद्ठ हि अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारि अप्पिचछ तमहं ब्रमि त्राह्मणं |१८॥ 
अविरुद्ध' विरुद्ध सु अत्तदंडेसु निव्व॒ुतं । 
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रृमि ब्राह्मण ॥१०।॥ 
निधाय दंड भूतेसु तसेसु थावरेसु च। 

थो न हृति न घातेति तमद' ब्रमि आह्मणं ।२०॥ 
यरस रागो च दोसों व मानो मक्खो च पातितो | 
सासपोरिव आरब्गा तमहं ज्रमि आह्य्ण ॥२१॥ 


( ११६ ) 


जो कठो रता-रहित, सत्य एवं हितकारी मधुर बचन बोलता है. 
और किसी का अपने कटु सत्य से जी भी नहीं दुखाता है, मैं उसी 
को ताह्यण कहता हूँ ।२२॥ 

जो इस संसार में बड़ी या छोटी, सूक्ष्म या स्थूल, और शुभ 
या अशुभ किसी भी प्रकार की पर वस्तु को बिना दिये नहीं लेता है, 
मैं उसी को ज्राह्मण कहता हूँ ॥२३॥ 

जिसे इस लोक या परलोक-सम्बन्धी किसी मी प्रकार की 
छालसा नहीं रही है, ऐसे वासना-रहित विरक्त पुरुष को ही मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥२४।॥ 

जिसके पास रहने को घर-मकान आदि किसी भी प्रकार का 
झालय नहीं है, जो स्त्रियां की कथा भी नहीं कहता है, जिसे सन्तोष 
रूप अमृत प्राप्त है ओर जिसे क्रिसी भी श्रकार की इच्छा दृष्णा 
उत्पन्न नहीं होती है, में उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ॥२५॥ 

जो पुएय और पाप इन दोनों के संग से रहित है, शोक-रहित 
कम-रज से रहित और शुद्ध है, में ऐसे ही पुरुष को ब्राह्मण 
कहता हूँ ॥२६॥ 





अ्रकक्स विष्जापनि गिरं सच्चे प्रदीरये । 

याय नाभिसजे किंचि तमह डूंमि जाह्मण ॥२२॥ 

योध दीघं रहसरसं वा अर थूल सुभासुभ । 

लोके अदिन्नं नादियति तमह' ब्रूमि त्राह्मणं ॥२३॥, 
आसा यस्स न॒जिज्जंति अ्रस्मिं छोके परम्हि च | 
निरासयं बिसयुत्त तमद ब्रूमि ब्राह्मण ।२४॥ 
यस्सालया न विज्जंति अ्रज्ञाय अकर्थंकथी | 
अमतोगद अनुप्प्स तमहद' ब्रमि ब्राद्षाणं ॥२५॥ 

योध पुज' व पाप च संग डपच्चगा। 

अशोक  बिरजं सुद्ध' तमह' अमि ब्राह्मण ॥२६॥ 


( १६७ ) 


जो चन्द्रमा के समान विमल है, युद्ध है, सुप्रसन्न है और कलंक- 
रहित है, जिसडी सांसारिक तृष्णाएं बिलकुल नष्ट दो गई हैं, मैं 
ऐसे ही पुरुष को ब्राह्मण कहता हूँ ॥२७॥ 

मोह से रहित होकर जिसने ठृष्णा-रूपी कीचड़ से लथपथ, 
दुर्गम संसार समुद्र को तिर कर पार कर लिया है, जो आत्म-ध्याती है, 
पाप-रहित है, कृत कृत्य है, जो कर्मो' के उपादान (ग्रहण) से रहित 
द्वोकर निवृत्त (मुक्त) हो चुका है, में ऐसे ही मनुष्य को ब्राह्मण 
कद्दता हूँ ॥२८॥ 

जो काम-भोगों को परित्याग करके अनगार बनकर परित्रजित 
हो गया है, ऐसे काम-बिजयी मनुष्य को ही मैं ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥२६॥ 

जो ठृष्णा का परिद्वार करके गृह-रहित होकर परित्राज्षक बन 
गया है, ऐसे तृष्णा-बिजयी पुरुष को ही मैं ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥३०॥ 

. जो मानवीय बन्धनों का त्याग कर और दिव्य (देव-सम्बन्धी) 

ओगां के संयीग को भो त्यागफ़र सर्व प्रकार के सभी सांसारिक 


चंदं व बिमलं सुद्ध विप्पसन्नमनाविल। 

नंदी भत्रपरिक्खीण तमह' बमि जआाह्मणे ॥२७॥ 
यो मं पलिपथ दुर्ग संसारं मोहमच्चगा। 
तिण्णो पारगतों झायी अनजो अकथंतऋ्रथी । 
अनुपादाय निव्वुतो तमह' ब्रूमि ज्राह्मणं ॥२८॥ 
योघ कामे पहलान अनगारो परिण्वजे । 
काम-भवपरि कवीणं तमह जूमि ब्राह्मण ॥२६) 
योघ तरह पहल्यान अनगारो परिव्यजे । 
तण्हाभवपरिक्खीणं तमह' ब्र्मि ब्राह्मण ॥ '०॥। 
हित्वा सानुसक योग दिव्बं यांग उपच्चगा । 
सव्बयोग-विसपुत्त तसह ब्रूमि आह्मणं ॥३१॥ 





( ११८ ) 


बन्धनों से विमुक्त हो गया है, में इसी पुरुष को आशज्मण 
कहता हूँ ॥३१॥ 


जो रति (राग) और अरति (द्वंष) भाव को त्याग कर परम 
शान्त दशा को प्राप्त दो गया है, सब प्रकार की उपाधियों से रहित है 
ऐसे सर्वे छोक-विजयी वीर पुरूष को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।/३२॥ 


जो सर्ब रुत्वा (प्राणियों) के च्युति (भरण) और उत्पत्ति को 
जानता है, जो सव पदार्थों की आसक्ति से रहित है, ऐसे सुगति और 
बोधिको प्राप्त सुगत बुद्ध पुरुष को ही मैं ब्राह्मण ऋहता हूँ ॥३३।। 


जिसकी गति ( ज्ञानरूप दशा ) को देव, गन्धर्ल और मनुष्य 
नहीं जान सकते, ऐसे छ्लीण-आसत्रव वाले अरहन्त को ही मैं ब्राह्मण 
कद्दता हूँ | ३४॥ 


जिसके आगे, पीछे या मध्य में ( बतमान में, सामने) कुछ भी 
नहीं है, ऐसे अकिचन और अनादान (अआमक्ति-रहित होकर कुछ भी 
ग्रहण नहीं करने वाले) पुरुष को ही में ब्राह्मण कहता हूँ ॥३५॥ 





दिला रति च अरतिं च सीतीभूतं निरूपधिं। 
सब्बरलोकाभिमु' बीरं तमह' ब्रूमि ब्राह्मण |।३२॥ 


चुति यो वेदि सत्तान उपपत्ति च सव्जसो । 
असत्त सुगतं बुद्ध तमह ब्रप्ति ब्राह्मणं ॥३३॥ 
यस्स गति न जानंति देवा गधव्व-मानुसा । 
खीणासबं अग्हत तमहं ब्रमि ब्राह्मण ॥३४॥ 
जस्स पुरे च पच्छा च भज्के च नत्यि किचन | 
अर्किचन अनादान तमह ज्मि ्राह्मणं ॥३५॥ 


( ११६ ) 


जो वृषभ (धर्म का धारक) है, सर्व श्रेष्ठ है, वीर है, भद्दषि है, 
विजेता है, निष्कम्प है, निष्पाप है, स्नातक है, बुद्ध है, ऐसे पुरुष को 
ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।३६॥ 

जो पूर्व निवास अर्थात्‌ पू्ब-जन्मों को जानता है, ज्ो स्वर्ग 
आर नरक को रेग्बता है, जो जन्म-मरण के चक्र का क्षय कर चुका 
है, जो पूर्ण शञानवान्‌ है. ध्यानी है, मुनि है और ध्येय को प्राप्त कर 
सर्व प्रकार से परिपृ्ण है, ऐसे पुरुष को ही मै ब्राह्मण कहता हूँ ॥३७॥ 


श्वेताम्बरी उत्तराध्ययन सूत्र में भी परुचीसवे 'जन्नइज्ज' अध्य- 
यन के अन्तर्गत जाह्मण' के स्वरूप पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला 
गया है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि भ० महावीर के समय में 
यद्यपि ब्राह्मण का बहुत प्रभाव था. तथापि वे यथाथे ब्राह्मणत्व से 
गिरे हुए थे। श्वे? मान्यता के अ्रतुसार उत्तराध्ययन में भ० महावीर 
के अन्तिम समय के प्रचचनों का संग्रह है। भ० महावीर ब्राह्मणों को 
लक्ष्य करके कहते हैं -- 
जो आने वाले सही जनों में आसक्ति नहीं रखता, प्रन्नजित्त 
होता हुआ शोक नहों करता और चार्य पुरुषा के वचनों में सदा 
आनन्द पाता है, उपर हम आह्मण कहते हैं ॥१॥ 


उम्रभ॑ पबर वीर महेसि विजिताविन । 
अनेज्ञ न्हानक बुद्ध तमहं नूसि ब्राह्मण ॥३३॥ 
पुन्बनिवास यो वेदि सग्गापायं च पस्सति | 
अथो जातिक्खय॑ पत्तो अभिज्जा बोसितो मुनी । 
सव्ब-बोसित-बोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।३७॥॥ 
€ः 

( धम्मपद, ज्राह्मण-बरगे ) 
जो न सज्जइ श्रागंतु' पव्वयंत्तो न सोथई | 
रमइ अउ्जञ-बनणम्मि तं बय॑ वूम माहण्ण ॥ १॥ 


( १२० ) 


जो यथाजात-रूप का धारक है, जो भ्रप्नि में ढाछू कर शुद्ध 
किये हुए और केसौटी पर कसे हुए सोने के समान्त निर्मे है, जो 
राग, हष और भय से रहित है, उसे हम जआ्राह्मण कहने हैं ॥रे।। 


जो तपसस्‍वी है, जो शरीर से कृश (दुबरछा-पतला) है, जो इन्द्रिय- 
निग्रही है, उम्र तपःसाधना के कारण ज्ञिसका रक्त और मांस भी 
सूख गया है, जो शुद्ध ब्रती है. जिसने आत्म-शान्ति रूप लिर्वाण 
पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।।३॥ 


जो त्रस और स्थावर सभी प्राणियों को भरी भांति जानकर 
उनकी सन, वचन और काय से कभी हिंसा नहीं करता; उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं ॥४॥ 


जो क्रोध से, हास्य से, लोभ से अथवा भय से असत्य नहीं 
बोलता है, उसे हम आह्यण कहते हैं ॥॥५॥ 


जो अल्प या बहुत, सचित्त या अचित्त वस्तु को मालिक के 
दिए बिना चोरी से नहीं लेता, उसे हम आाह्मण कहते हैं ॥१॥ 





जायरूबं जद्दामद्ठ निद्ध तमरूपावर्ग । 
राग-दोस-भयाईयं त॑ बय॑ं वूम माहणं ॥२॥ 
तबस्सियं किस॑ दंत श्रवेचिय-मं स-सोणिय॑ | 
सुब्बयं पत्तनिव्वाणं तं बय बूम माहर्ण ॥३॥ 
तस पाणे बवियाणित्ता संगहेण य थावरे । 

जो न हिंसईइ तिविहेणं त॑ं बय बूम माह ॥४।। 
कोहा वा जइ वा द्वासा छोहा वा जइ वा भया | 
मुसं न बयई जो ड तं॑ बय बूम माहर्ण ॥४॥ 
वित्तमंतमचित्त वा अप्पं बा जइ वा बहु । 

न गिरदह३ अदत्त जे तं॑ बय॑ बूम माहणं ॥३॥ 


( १२१ ) 


जो देव, मनुष्य एवं तियंश्-सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन का 
मन वचन और काय से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण 
कद्दते हैं || ७ ।। 

जिस प्रकार कमछ जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं 
होता, इसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम-भोगों से सबंधा 
अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहने हैं || ८ ॥ 


जो श्रछ्ालुप है, अनासक्त जीत्री है, अनगार (ग्रृह-रहित) है, 
अक्क्रिंचन है और गृहस्थों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राक्षण 
कहते हैं ।। ६ ॥ 

जो स्त्री-पुत्रादि के स्तेह-वर्ध रू पूर्व सम्बन्धों को, ज़ाति-बिरादरी 
के मेल-जोलछ को, तथा बन्धुजनों को त्याग कर देने के बाद फिर 
उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता और पुनः काम-भोगों 
में नहीं फसता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं || १० ॥ 


सिर मुडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, ओम! का 
जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निजन बन में रहने 
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दिव्य-मासणुस-तेरिच्छे जो न सेबइ मेहुण । 

मणसा काय-वकक्‍्क्रेण त॑ बय॑ बूम माह | ७॥।। 
जहा पोस्म जले जाय॑ नोवलिप्पइ बारिणा | 

एवं अल्िष्त काम्ेहि तं बय॑ बूम माहर्ण ॥ ८ ।। 
अखकोलुयं सुहाजीबिं अणगारं अकिंच्ण। 

अमंसभ् गिहल्थेसु तं बय॑ बूम माहण ॥ ६॥ 
जहित्ता पुव्यसंजोग नाइसंगे य बंबवे। 

जो न सज्जइ भोगेए त॑ वय बूम माहर्ण ॥| १० ॥ 
न त्रि मुडिएण समणो न ओंकारेण बंसणो | 

न मुणी रण्णबासेण कुसचीरेण ण ताबसो ॥ ११॥ 


( ११२ ) 


सान्न से कोई सुलि नहीं होता, और न कुशा से बने बच्चर पहिन 
लेते मात्र से कोई तपस्त्री ही हो सकता है ॥ ११॥ 


किन्तु समता को घारण करने से श्रमण हाता है, बद्गधाचय को 
घारण करने से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तपश्च- 
ण से तप्र्व्री बनता है ॥ १२ ॥ 


नुष्य उत्तम कर्म करने से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही 

प्त्रिय होता है, कम से द्वी वेश्य होता है और शूद्ध भी कर्म से ही 
होता है | अथोत्‌ वर्ण भेद जन्म से नहीं द्ोता है, किन्तु जो मनुष्य 
जैसा अच्छा या बुरा कार्य करता है, बह वेसा ही ऊंच या नीच 
कहलाता है ॥ १३ || 

इस भांति पत्रित्र गुणों से युक्त जो द्विजात्तम ( भ्रष्ट ब्राह्मण ) हैं, 
वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकने में समर्थ 
होते हैं ॥| १४ ॥ 

भ० महावीर और महात्मा बुद्ध के द्वारा निरूपित उक्त ब्राह्मण 
के स्वरूप में से कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ण प्रकट द्वोते हैं । यथा-- 


(१) ज्ञन शास्त्रों की मान्यता है कि पत्र याम (महात्रत) का 
उपदेश आदि और अन्तिम तीथंकरों ने ही दिया है। शेष मध्यबर्ती 


समयाए समणो होइ बभचेरेण बंभणो । 
नाशेन मुणी होइ तबेण होइ तावसो ॥। १२ ॥ 
कम्मुणा ब॒भणो होइ कम्मुणा होइ खत्तिओरो । 
बइसो कम्मुणा होइ सुद्धो हवइ कम्मुणा | १३॥ 
एवं गुण-समाउत्ता जे भवंति दिउत्तमा | 
ते समत्या समुद्धत्त ' परमप्याणमेव य | १४ ॥ 
( उत्तराध्ययनसूत्र, ऋ० १४ ) 





( १२३ ) 


बाईस तीथंकरों ने तो चातुयोस का ही उपदेश दिया है। तदमुसार 
भर ० पार्बनाथ ने भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह इस 
चार यम धर्मों का उपदेश दिया था । उन्हंने स्त्री को परिप्रह सासकर 
अपरिप्रह महान्नत में ही उसका अन्तर्भाव किया है। यतः 
जैन मान्यता के अनुसार बुद्ध ने पद्चिले जैन दीक्षा छी थी, (यह 
पहिले बतला आये हैं।) अतः वे स्त्रयं भी चातुयोम के घारक 
प्रारम्भ में रहे हैं। यह बात उनके द्वारा निरूपित ब्राह्मण बर्ग में श्री 
हृष्टिगोचर होती है। ऊपर जो ब्राह्मण का स्वरूप बतराया है, उनमें 
से गाधाडू २० मे ब्राह्मण के लिए द्रव्यहिंसा का और गा० २१ में 
भावहिंसा का त्याग आवश्यक बताया है, इस प्रकार दो गाथाओं 
में अहिंसा मद्दानब्रत का विधान किया गया हे । इसके आगे गा० रेरे 
में सत्य मद्दाब्नत का, गा० २३ से अचौयो ब्रत का और २४-२४ वीं 
गाथाओं में अपरिग्रह महात्नत का विधान है। कहने का भाव यह-- 
कि यहां पर ब्रह्मचय साहब्रम का कोई उल्लेख नहीं है । 


किन्तु भ० महावीर ने बह्यचर्य को एक ख्तरतंत्र यमरूप मद्दा्नत 
कहा ओर पांचवें यमरूप से उसका प्रतिपादन किया | ऊपर उत्तरा- 
ध्ययन की जो जाह्मण-स्व॒रूप-वाली गाथाए' दी हैं उनमें यह स्पष्ट 
दिखाई देता है । बहा गाथाडु $ में अचौर्य महाब्नत का निर्देश कर 
गा० ७ में बह्म वर्य नाम के एक यमत्रत या महाब्रत का स्पष्ठ विधान 
किया गया है । 


(२) उक्त निष्कर्ण से बुद्ध का पाश्वंनाथ की परम्परा में दीक्षित 
होना और चातुर्याम धर्म से प्रभावित रहना भी सिद्ध होता है । 


(१) मद्दावीर की ब्राह्मण-स्वरूप प्रतिपादन करने बाली केबल 
१४ ही गाथाए' उत्तराध्ययन में मिलती हैं, किन्तु धम्मपद में बैसी 
गाथाए' ४१ हैं। उनमें से केबछ ३७ ही ऊपर दी गई हैं । गायाओं 


( १२9 ) 


की यह श्रधिकता दो बातें सिद्ध करती है एक-उस समय ब्राह्मणबाद 
बहुत जोर पर था। दो-ब्राह्मण अपने पवित्र कतंज्य से गिरकर हीना- 
ब्बरणी हो गये थे । 


(४) उक्त चातुयोौमवालली गाथाए दोनों ही ग्रन्थों में प्रायः शब्द 
और अर्थ की दृष्टि से तो समान है ही, किन्तु अन्य गाथाएं भी 
दोनों की बहुत कुछ शब्द और अथे की दृष्टि से समानता रखती हैं । 
यथा-- 


१. धम्मपद--बाहित-पापो ति ब्राह्मणो समचरिया समणोत्ति बुन्नति। 
पव्वाजयमत्तनो सं तस्मा पव्वजितो त्ति बुच्चति ॥४॥ 
उत्तराध्ययन--समयाए समणो होइ बंभचेरेण बंभणो | 
नाणेण मुणी होइ तवेण होइ तापसो ॥|१२॥ 
२. धम्मपद--वारि पोक्खर-पत्ते व आर गोरिव सासपो | 
यो न लिंपति कम्मेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१५॥ 
उत्तराध्ययन-जहा पोम्मं जले जाय॑ नोवलिप्पइ बारिणा । 
एवं अलितं कम्मेहिं तं बयं बूम माहण ॥८॥ 
३. घम्मपद--छेत्वा नन्धि वरक्षं च सन्दानं सहनुक्षम । 
उक्खित्त पलिघं बुद्ध' तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥१२॥ 
उत्तराध्ययन-जहित्ता पुज्बसंजोगं नाइसंगे य बघवे । 
जो न सज्जइ भोगेसु तं बय॑ बूम माहण ॥ १०॥ 
४ घम्सपद--असंमद्ठ' गहद्ढ दि अणागारेहि चूभयं । 
अनोकसारि अप्पिच्छ तमहं ब्रूमि ब्ाह्मणं ।१८॥ 
उत्तराध्ययन्-अलोलुय॑ मुहाजीधिं अणगार अकिंचर्ण । 
असंमत्त मिहत्थेसु तं वयं चूम माह ॥६॥ 


( १२५ ) 


४, ब्राह्मणों के हीनाचारी जीवन को देखकर बुद्ध और महा- 
धीर ने अपनी वक्त देशनाएं कीं. यह बात दोनों के वक्त प्रवचनों से 
स्पष्ट ज्ञात द्वोती है। फिर भी बुद्ध के ब्राह्मण-सन्दर्भ में किये गये 
प्रबचनों से एक बात भली-भांति परिलक्षित होती है कि वे ब्राह्मण 
को एक ब्रह्म-निष्ठ, शुद्धात्म-खवरूप को प्राप्त और राम-द्वेष-मयातीत 
वीतराग, सर्वज्ञ और पुण्य-पाप-द्वयातीत नीरज, शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध 
परमात्मा के आदर्श रूप को प्राप्त आत्मा को ही ब्राह्मगः कहना 
चाहते हैं, जसा कि “ज्रद्माणि शुद्धात्म-स्वरूपे निरतो त्राह्मण:' इस 
निमक्ति से अर्थ प्रकट होता है। (देखो ऊपर दी गईं धम्मपद की २१, 
२६, २८, ३१, ३२३ आदि नम्बर वाली गाथाएं |) 

महावीर ब्राह्मणघाद के विगेध में बुद्ध के साथ रहते हुए भी 
अहिंसावाद में उनसे अनेक कदम आगे बढ़ जाते हैं। यद्यपि बुद्ध 
ने त्रस-स्थावर के घात का निषेध त्राह्षण के लिए आवश्यक बताया 
है. तथापि स्वयं मरे हुए पशु के मांस खाने को अहिंसक बतलछा कर 
अहिसा के आदश् से बे स्वयं गिर गये हैं, और उनकी उस जरा-सी 
छूट देने का यह फल हुआ है कि आज सभी बौद्धधर्मालुयायी मांस- 
भोजी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। किन्तु मद्दावीर की अहिंसा-व्याख्या 
इतनी विशद और करुणामय थी कि आज एक भी अपने को जेन- 
या महावीर का अनुयायी कहने वाला व्यक्ति प्राणि-घातक और 
मांस-भोजी नहीं मिलेगा । 

महाभारत के शान्ति पर्व में ब्राह्मण का स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 

“जो सदा अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण 
अकेले ही सम्पूर्ण आकाश में परिपृर्ण-सा दो रद्दा है और जो असंम 


येन पूर्णमिवा55काशं भषत्येकेन सबेदा । 
शून्यं येन जनाकीणं त॑ देता नाह्मणं बिदुः ॥१॥ 


( १२६ ) 


होने के फारण छोगों से भरे हुए स्थान को भी सूमा समझता है, उसे 
दी देव-गण जआह्याण मानते हैं ॥ १ 


जी जिस किसी भी (वस्त्र-वल्कल) आदि बस्तु से अपना शरीर 
ढेंक लेता है, समय पर जो भी रूखा-सखा मिल जाय, उसी से भूख 
मिंदां लेता है और जहां कहां कहीं भी सो जाता है, उसे ही देवता 
छोग ब्राह्मण कहते हैं ॥२)। 
जो जन-समुदाय को सप-सा समझकर उसके निकट जाने से 
हरता है, स्वादिष्ट भोजन-जनित तृप्ति को नरक सा मानकर उससे 
दूर रहता है, और स्त्रियों को मुर्दो के समान समझकर उनसे विरक्त 
रहता है, उसे ही देवता छोग ब्राह्मण कहते हैं ॥३॥ 


जो सम्मान प्राप्त होने पर दर्षित नहीं होता, अपमानित होने 
पर कुपित नहीं होता, और जिसने से प्राणियों को अभयदान दिया 
है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ॥४॥ 


जो सर्व प्रकार के परिप्रह से त्रिमुक्त मुनि-स्वरूप है, शआ्राकाश 

के समान लिर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं 

मानता, एकांकी विचरण करता हुआ शान्त भाव से रहता है, उसे 
ही देवता लोग ज्राह्मण कहते हैं |।५॥। 


येन केनचिद।च्छन्नो येन केनचिदाशित: । 

यत्र कचन शायी च त॑ देवा ब्राह्मण” बिदु: ॥२॥ 
अहेरिव गणाद भीतः सौहित्याज्ञनरकादिव । 
कुपणादिव च॒ स्त्रीभ्यस्तं देवा आ्रह्मण' विदुः ।!३॥ 
नक्रध्येन्नप्रहमष्येच्च मानितोईमानितश्च यः । 
सर्वेभूतेष्वभयद॒स्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥४॥ 
बिमुक्त' सबंसब्ञ भयो मुनिमाकाशबते्‌ स्थितम । 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा जाह्मण' विद: ॥५॥ 


( १२७ ) 


जिसका जीबन घर्म के लिए है और धर्म-सेबन भी भगवदू- 
भक्ति के लिए है, जिसके दिन और रात धर्म पालन में हद्वी व्यतीत 
होते हैं, उसे ही देवता छोग बआह्षण कहते हैं ।।६। 


जो कामनाओं से रहित है, सर्वे प्रकार के आरम्भ से रहित है, 
नमस्कार और स्ुति से दूर रहता है, तथा सभी जाति के बन्धनों से 
निमु क्त है, उसे देवता लछोग आाद्वण कहते हैं ॥७॥ 


जो पत्रित्र आचार का पालन करता है, सर्व प्रकार से 
शुद्ध साक्ष्चिक भोजन 5गे करता है, गुरुजनों का प्यारा है, नित्य 
ब्रत का पाछन ऋरता है और सत्य-परायण है, वही निम्चय से ब्राह्मण 
कहलाता है |5८॥ 


जिस पुरुष में सत्य निवास करता है, दान देने की प्रवृत्ति है 
द्रोह-भात का अभाव है, क्र रता नहों है, तथा लज्जा, दयालुता और 
तप ये गुण बिद्यमान हैं, वही ब्राह्मण माना गया है ॥६॥ 


जीवबित॑ यरय धर्मार्थ धर्मों हयंथंमेव च। 
अहोरात्राश्च पुण्याथ त॑ देता आाह्मणं विदुः ।,6॥ 
निराशिषमनारम्भं॑ निनमस्कारमस्तुत्तिम । 
निमु क्त' बन्धन सर्बेस्तं देवा ब्राह्मणं बिंदु: ॥७.। 


(महामारत, शान्तिपव, अ० २४४, श्छो ८ १०-१४, २२-२४) 


शोचाचारस्थित सम्यग्विघसाशी सुरुप्रियः | 
नित्यत्नती सत्यपरः स बे बाह्ण उच्यने ॥८॥ 
सत्य दानमथाद्रोह: श्रानह्व॑स्यं त्रपा घृणा । 
तपश्व दृश्यते यत्र स ब्राह्मण ईति स्वतः ॥ ६ ॥ 





( श्रंघ ) 


हे आराह्मण, जिसके सभी कार्य आशाओं के बन्धनों से रद्दित हैं, 
जिसने त्याग की आग में अपने सभी बाहिरी और भीत्तरी 
परिप्रह और विकार होम दिये हैं, वही सच्चा त्यागी और 
बुद्धिमान तरह्मण है ॥१०॥ 


मद्दाभारत के उपयु क्त उल्लेख से भी यद्दी सिद्ध होता है कि 
दक्त गुण-सम्पन्न आह्मण को एक आदश पुरुष के रूप में माना जाता 
था | किन्तु जब उनमें आचरण-हीनता ने प्रवेश कर छिया, तब 
भर० महावीर और म० बुद्ध को उनके विरुद्ध अपना धार्मिक 
अभियान प्रारम्भ करना पड़ा । 


भ० महावीर का निर्वाण 

इस प्रकार भ० महावीर अदिंसा-मूलक परम धर्म का उपदेश 
सब-संघ-सहित सारे भारत वर्ष में विहार करते हुए अपने जीवन 
के अन्तिम दिनों तक देते रहे। उनके छगभग तीस वर्ष के इतने 
दीघे काछ तक के उपदेशों का यह प्रभाव हुआ कि हिंसा-प्रधान 
यक्ष-यागादि का होना सदा के लिए बन्द हूं। गया | देवी-देवताओं 
के नाम पर होने वाली पशु-बल्ठि की कुप्रथा भी अनेक देशों से उठ 
गई, मूढताओं एवं पाखण्ड। से छोगों को छुटकारा मिछा और छोग 

सत्य धर्स के अनुयायी बने | 


जब भ० मद्दावीर के जीवन के केवछ दो दिन शेष रह गये; 
तब उन्होंने बिहार-रूप काय-योग की और धर्मोप्ररेश-रूप बचन- 


यब्य सर्व समारम्मा निराशीबेनत्धना द्विज । 
त्याग्रे यस्य हुत॑ सब स त्यागी च स बुद्धिमान्‌ ॥ १०॥ 
(महाभारत, शान्तिपवं, अ० १८१, श्छो० ३:१४, ११) 


( १२५६ ) 


योग की क्रियाओं का निरोधकर"' पावापुर के बादिर अवस्थित 
सरोवर के मध्यवर्ती उच्च स्थान पर पहुँच कर प्रतिमा-योग घारण 
कर छिया और कार्तिक कृष्णा चतु्दंशी की रात्रि के अन्तिम और 
अमावस्या के प्रभात काल में निवाण प्राप्त किया? । 

किन्तु श्वे० मान्यता है कि भ० महावीर पावा-नगरी के राजा 
हरितपाछ के रज्जुग सभा-भवन में अमावस्या की सारी रात घर्म- 
देशना करते हुए मोक्ष पधारे" । 


कुछ अग्रकाशित ग्रन्थों का परिचय 
यहां पर भ० महावीर का चरित्र-चित्रण करने वाले कुछ अ्रप्रका- 
जित संस्कृत, अपभ्रश ओर हिन्दी भाषा में रचे गये ग्रन्थों का 
परिचय देकर तदू-गत विशेषताओं का उल्लेख किया ज्ञाता है. 
जिससे कि पाठक उनसे परिचित हो सके। 
(१) 
असग-कषि-विरचित-- श्री वधमान-चरित 
जहां तक मेरा अनुसन्धान है, भगवदू-गुणभद्राचार्य के पश्चात्‌ 
भ० महात्रीर का चरित-जित्रण करने बालों में असग-कवि का 
१. पप्ठेन निशष्चितकृति्जिनवर्धभान:? | टीका-षष्ठे न दिनद्रयेन परि- 
संख्याते आयुपि सति निष्ठितक्ृति: निष्ठिता विनष्टा कृति: द्रठय- 
मनोवाक्कायक्रिया यस्यासौ निश्चितक्ृति, जिनवर्धभान: | 
( पूज्यपादकत सं० निर्वोण-भक्ति श्छो० २६ ) 
२ पावापुरस्य बहिरुन्नतभूमिदेशे पद्मीत्पछाकुछव्तां सरसां हि सध्ये । 
श्रीवर्धभानजिनदेब इतिप्रतीतो निवाोणमाप भगवान्‌ प्रविधूतपाप्सा ॥॥ 
( सं० निर्वाणभक्ति, श्छो? २४ ) 
३. देखो--पं० कल्याणविजयगणि-लछिखित 'अ्रमण भगवान्‌ मद्दावीर' 
( प्रृ० २०६-२०७ ) 


( १३० ) 


प्रथम स्थान है। इन्होंने श्री वर्धभान चरित के श्रन्त में अपना जो 
बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है, उससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना 
सं० ६१० में भावकीति मुनि-तायक के पादसूल में बंठकर चीढ देश 
की वि“छा नगरी में हुई है। भन्थ का परिमाण छग॒भग तीन हजार 
शोक-प्रभाण हैं। प्रशस्ति के अन्तिम स्ोक के अन्तिम चरण से यह 
भी ज्ञात होता है कि उन्हंने आठ प्रन्थाँ की रचना की है। दुःख है 
कि आज़ उनके शेष सात ग्रन्थों का कोई पता नहीं है। उनकी ग्रन्थ 
के अन्त में दी गई प्रशस्ति इस प्रकार है-- 

वर्धमान चरित्र यः प्रब्याख्याति शणोति च । 

तस्येह परलछोकस्य सौख्य॑ संजायने तराम्‌ | १ | 
संवत्सरे दशनवोत्तर-बर्षयुक्त भावादिक्रीस्तिमुनिनायक-पादमूले । 
मौटूल्यपवंतनिवासवनश्थसम्पस्सद्भाविकाप्रजनिते सति वा ममस्वे ॥२ 
विद्या मया प्रसठितेत्यसगाहशेन श्रीनाथराज्यमखिले जनतोपकारि। 
प्राप्येत्र चौडविषये वि*लानगयी प्रस्थाष्टक च समकारि जिनोपदिष्टम्‌॥ ३े 

इत्यसगकृते वर्धभानचरिते महापुराणोपनिषदि भ्रगबन्नित्रीण- 

गमनो नामाधष्टादशः सर्ग समाप्त: ॥ १८॥ 


अन्विम पुष्पिका के 'महायुराणापनिषदि! पद से यह स्पष्ट है 
कि सं? ६१० में चरित की रचना महापुराण के उत्तर खण्ड रूप 
उत्तर पुराण के आधार पर की गई है । उत्तर पुराण में भ० मद्दावीर 
के चरित का चित्रण पुरूरथा भीलछ के भत्र से लेकर अन्तिम भव 
तक एक दी सांस (सर्म) में किया गया है | वह वर्णन शुद्ध चरितरूप 
ही है। पर असम ने अपना वर्णन एक मद्दाकाञ्य के रूप में किया 
है। यही कारण है कि इसमें चरित चित्रण की अपेक्षा घटना-चक्रों 
के बर्णन का आधिक्य दृष्टिगोचर होता है। इसका आलोड़न करने 
पर यह भी प्रतीत होता है कि इस पर आ० वीरनन्दि के चन्द्रप्रभ- 
घरित का प्रभाव है । 


( १३१) 


असग ने मह्दाबीर के पूर्व भवों का वर्णन पुरूरबा भील से 
प्रारम्भ न करके इकतीसवें नन्‍्दन कुमार के भव से प्रारम्भ किया है । 


नन्दन कुमार के पिता जगत से तिरक्त होकर जिन-दीक्षा ग्रहण 
करने के लिये उद्यत होते हैं और पुत्र का राज्याभसिषेक कर गृह-त्याग 
की बात उससे कहते हैं, तब वह कहता है कि जिस कारण से आप 
संसार को बुरा ज़ानकर उसका त्याग कर रहे हैं, उसे मैं भी नहीं 
लेना चाहता और आपके साथ ही संयम घारण करू'गा | इस स्थल 
पर पिता-पुत्र की बात-चीत का कवि ने बड़ा ही मार्मिक धर्णन 
किया है | अन्त में पिता के यह कहने पर कि तू अपने उत्तराधिकारी 
को जन्म देकर और उसे राज्य-भार सौंप कर दीक्षा ले लेना। इस 
संमय तेरे भी मेरे साथ दीक्षा लेने पर कुछस्थिति नहीं रहेगी और प्रजा 
मिराश्रय हो जायगी - वह राज्य-भाग स्वीकार रुरता है। पुन आचार्य 
के पास जाकर धर्म का खरूप सुनता है और गृहस्थ घर्म स्वीकार 
राज-पाद सभालता है । 


किसी समय नगर के उद्यान में एक अवधि-ब्ञानी साधु के आने 
का समाचार सुनकर राजा नन्द पुर-बासियों के साथ दशनाथ जाता 
है और धर्म का उपदेश सुनकर उनसे अपने पूर्व भव पूछता है। 
सुनिराज कहते हैं कि दे राजेन्द्र, तू आज से पूर्ब नबें भव में एक 
अति भयानक सिंह था| एक दिन किसी जंगव्ठी हाथी को सार कर 
जब तू पर्वत की गुफा में पड़ा हुआ था, तो आकाश-सार्ग से 
विहार करते दो चारण मुनि उधर से निकले । उन्होने तुमे भ्रब्रोधित 
करने के लिए मधुर ध्वनि से पाठ करना प्रारम्भ किया । जिसे सुन 
कर तू अपनी भयानक क्रूरता छोड़कर शान्त हो उनके समीप जा 
बैठा | तुके लक्ष्य करके उन्होंने धर्म का ताक्विक उपदेश देकर 
पुरूरवा भील के भव से लेकर सिंह तक के भर्वों का वर्णन किया। 


( रै३२ ) 


जिसे सुनकर तुमे जाति-स्‍्मरण हो गया और अपने पूर्व भवों की 
मूलों पर आंसू बदाता हुआ मु नि-युगल के चरण-कमलों को एकांग्र 
हो देखने छगा। उन्होंने तुके निकट भठय जानकर घर्म का उपदेश 
दे सम्यक्त्व और आ्रावक-म्रतों को ग्रहण कराया । शेष कथानक उत्तर 
पुराण के समान ही है | 


यहां यह बात उल्लेखनीय है कि असग कवि ने सिंह के पूर्व 
भर्रों का वर्णन सर्ग ३ से ११ वें तक पूरे ६ सर्गों में किया है। उसमें 
भी फेबल त्रिप्र७ नारायण के भवका वण्णन ५ सर्गों में किया गया है । 
पांचवें सर्ग में त्रिपृष्ठ नारायण का जन्म, छठे में प्रतिनारायण की 
सभा का क्षोभ, साववें में युद्ध के लिए दोनों की सेनाओं का सन्नि- 
बेश, आठवें में दोनों का दिव्यास्त्रों से 5द्धभ, और नें में त्रिप्ृष्ठ की 
विजय, अश्रर्धचक्रित्व का वर्णन और मर कर नरक जाने तक की 
घटनाओं का वर्णन है। असग ने समग्र चरित के १०० पन्नां मे से 
केवल त्रिप्र॒ष्त के वर्णन में ४० पत्र बे हैं । 


त्रिप्ृष्त के भव से लेकर तीर्थड्डर प्रकृति का बन्ध करने वाले 
ननन्‍्द्‌ के भव तक का वर्णन आगे के ४ लगगों में किया गया है, इसमें 
भी पन्द्रहवें सर्ग में धर्म का विस्तृत वर्णन अन्थ के १३ पत्रों में क्रिया 
गया जो कि तस्ता्थ सूत्र के श्रध्याय ६ से लेकर १० तक के सूत्रों 
पर आधारित है। 


सत्तरहवें सर्ग में भ० महावीर के गर्भ, जन्म, दीक्षा कल्याणक 
का वर्णन, कर उनके केवल ज्ञान-उत्पत्ति तक का वर्णन है। दीक्षाथे 
उठते हुए महावीर के सात पग पंदछ चलने का उल्लेख भी कबि 
ने किया है। 


अठारहवे सर्ग भे समवशरण का विस्तृत वर्णन कर उनके घर्मो- 
पदेश, विद्वार संघ-संख्या और निर्वाण का वर्णन कर भ्रन्थ समाप्त 


होता है | 


( रै३३ ) 


असग कवि ने भ० महावीर के पांचों ही कल्याणों का वर्णन 
यद्मपि बहुत द्वी संक्षेप में दिगम्बर-परम्परा के अनुसार ही किया है, 
तथापि दो-एक घटनाओं के वर्णन पर श्वेताम्बर-परम्परा का भी 
प्रभाव हृष्टिगोचर होता है। यथा-- 


(१) जन्म कल्याणक के लिए आता हुआ सोधर्मेन्द्र माता के 
प्रसूति-गृह में जाकर उन्हें सायामयी नींद से सुहाकर और मायामय 
शिशु को रख कर भगवान्‌ को बाहिर छाता है और इन्द्राणी को 
सौंपता है :--- 


मायाभंक' प्रथमकल्पप्रतिविधाय 
मातु पुराईथ जननाभिषवक्रियाये । 
बालं जहार ज़िः्मात्मरूता स्कुरन्त 
कार्यानराज्ननु बुबोडपि करोत्यकरार्येम ॥७२॥ 


शच्या धृत॑ करयुगे नतमब्जभासा 
निन्‍ये सुरेरनुगतो नभसा सुरेन्‍्द्र:। 
रकन्‍्धे निधाय शरदश्रसमानसूर्ते- 
रेराचनस्य मदगन्धहतालिपक्त : ॥७३॥ 
(सर्ग १७, पत्र ६० 3) 


(२) जन्माभिषेक के समय सुमेरु के कम्पित होने का उल्लेब 
भी कवि ने किया है| यथा-- 


तरिविस्तदा जुवति कल्पिनशलराजे 
घोणाप्रविष्टसलिलात्पुथुकरेडप्यजस्म । 
इन्द्रा जरत्तणमिवेकपदे निपेतु- 
बींयनिसर्गजमनन्तम ही जिनानाम्‌ ॥८३॥ 
(सर्ग १७, पत्र ६० 3) 


( रश्थ ) 


दि० परम्परा में पद्मचरित के सिवाय अन्यत्र कहीं सुमेरु के 
कम्पित होने का यह दूमरा उल्लेख है जो फ्रि विमछसूरि के 
प्राकृत पउम्चरिड का अनुकरण प्रतीत होता है। पीछे के अ्पश्र श 
चरित-रचयिताओं में से भी कुछ ने इनका ही अनुसरण किया है। 


ग्रन्थ के श्रन्‍्त मे उपसहार करते हुए असग कबि कहते हैं-- 
कृत सद्दाबी रचरित्रमेतन्मया परस्य प्रतिबोधनाय । 
सप्ताधिकत्रिशभवप्रवन्ध पुरूरवाद्य न्तिमबीरनाथम ॥१०२।। 


आंधत पुरूरवा भील के आदि भव से लेकर वीरनाथ के 
अन्तिम भव तक के सेंतीस भवों का वर्णन करने वाला यह महावीर 
चरित्र मैंने अपने और पर के प्रतिबोध के लिए बनाया । 


इस उल्लेख में महावीर के सेंतीध्व भवों के उल्लेख वाली बात 
विचारणीय है | कारण कि स्वयं असगने उन्ही तेतीस ही भवों का 
वर्णन किया है, जिन्हें कि उत्तर पुराणकार आदि अन्य दि० आचार्यों 
ने भी छिखा है| सेंतीस भव तो होते ही नहीं हैं | श्वे० मान्यता के 
अनुसार २७ भव होते हैं, परन्तु जब असग ने ३३ भव गिनाये है, 
तो २७ भवों की संभावना ही नहीं उठती है। उपलब्ध पाठ को कुछ 
परिवतंन करके (सप्ताधिक-विंशमवप्रबन्ध' मानकर २७ भर्ता की 
कल्पना की जाय, तो बनके कथन में पूर्वापर-विरोध आता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि असगने भवां को एऋ-एक करके गिना नहीं 
है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्रचलित मान्यता को ध्यान में रख 
कर बेसा उल्लेख कर दिया है। जो कुछ भी हो, पर यह बात विचार- 
णीय अवश्य है । 

(२) 

भट्टारक श्री सकलकीशि ने सस्कृत आपा में वीर-बधमान 

चरित्र' की रचना की है| ये बिक्रम की १४ वो गताब्दी के आचाय 


( १३४ ) 


हैं। इनका समय वि० सं० १४४३ से १४६६ तक रहा द्े। इन्होंने 
संस्कृत में रे८ और हिन्दी में ७ प्रन्थों की रचना की है। यहां उनमें 
से उनके 'वर्धभान चरित्र का कुछ परिचय दिया जाता है। 


इस चरित्र में कुछ १६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में स्व 
तीथकरों को प्थक-प्रथक श्छोकों में नमस्कार कर, त्रिकाल-र्ती 
तीथेंकरों और विदेहस्थ तीथकरों को भी नमरक्रार कर गौतम 
गणघर से छगाकर सभी अग-पू्वंधारियां को उनके नामोल्लेख-पूर्वक 
नमस्कार किया है। अन्त सें कुल्दकुन्दादि मुनीश्वरांकों और 
सरस्वती देवी को नमस्कार कर बक्ता और श्रोत्ता के लक्षश बतक्काकर 
योग्य श्रोताओं का सम्बोधित करते हुए सत्कथा सुनने की ग्रेरणा की है। 


दूसरे अध्याय में भगवान्‌ मदह्ाबीर के पूव भव्रों मं पुरूरवा 
भील से लेकर विश्वनन्दी तक के भत्रों का वर्णन है। इस सर्ग में 
देवों का जन्म होने पर थे क्‍या क्या विचार और कार्य करते हैं, यह 
बिल्तार के सथथ बताया गया है। मरीचि के जीव ने चौद॒हवें भव 
के बाद मिथ्यत्व करत के परिपाक से जिन असंख्य योनियों में परि- 
भ्रमण किया उन्हें लक्ष्य में रखकर गअन्थकार अपना दुःख प्रकद 
करते हुए कहते है-- 

बर॑ हुताशने पातो वर हाठ्यहलाशनम । 

अब्धी वा मज्जन श्रेष्ठ मिथ्य/त्वानज्नच जी वितम ॥ ३२ || 


अर्थात्‌ - अप्रि में गिरना अच्छा है, हालाहछ विष का खाना 
उन्तम है और समुद्र में डूब मरना श्रेष्ठ है। परन्तु मिथ्यात्व के 
साथ जीवित रहना अ्रच्छा नहीं है । 


इससे आगे अनेक दःखदायी प्राणियों के संगम से भी भयानक 
दु खदायी मिध्यात्य को बतछाते हुए कहते हैं :-- 


( १३१६ ) 


एकत: सकल पाप मिथ्याजसेकतस्तयो: । 
बदन्त्यवान्तरं दक्षा भेरुसघेपयोरिय || ३४ ॥। 


अर्थात्‌ू-एक और सब पापों को रखा जाय और दूसरी ओर 
अकेले मिथ्यात्व॒ को रखा जाय, तो दक्ष पुरुष इन दोनों का अन्तर 
भेरु पंत और सरसों के दाने के समान बतछाते हैं। भावार्थ- 
मिथ्यात्व का पाप मेरु-तुल्य महान्‌ है । 


तीसरे अध्याय में भ० महावीर के बीसवें भव तक का वर्णन 
है, जहां पर कि त्रिपृष्ट नारायण का जीव सातवें नरक का नाग्की 
बनकर महान्‌ दुःखाँं को सहता है । इस सर्ग में नरबः के दुःख्वां का 
का विस्तृत बर्णन किया गया है। मध्यवर्ती भत्रों का वर्णन भी 
कितनी द्वी विशेषताओं को लिए हु है । 


चौथे अध्याय मे भ० महावीर के हरिषेण वाले सताईसबं 
भव तक का वर्णन है। इसमें तेईसबें भव वाले मृग-भक्षण करते हुए 
सिंह को सम्बोधन करके चारण मुनियों के द्वारा दिया गया उपदेश 
बहुत ही उद्‌-बोधक है | उनके उपदेश को सुनते हुए सिंह को जाति- 
स्मरण द्वो जाता है और वह शअआंखों से अश्रु धारा बहाता हुआ मुनि- 
राजों की ओर देखता है, उस का ग्रन्थकार ने बड़ा ही सजीव वर्णन 
किया है। यथा-- 

गलद्वाष्पजलछो5तीबशान्तचित्तो भवत्तराम्‌ । 

अश्र पात॑ शुच्ा कुबंन्‌ पत्चात्तापमयेत्न च ॥२४॥ 

6 रे 
पुन्मु निद्द रिं वीक्ष्य स्वस्मिन्‌ बद्धनिरीक्षणम्‌। 
शान्तान्तरंगमध्येत्य कृपयेबस साषत ॥२५॥ 


पुनः मुनि के दिये गये धर्मोगदेश को सिंह हृदय में धारण 
करता हैं और मिथ्थात्व को महान्‌ अनर्थका करने वाढा जानकर 


( ३७ )' 
उसका परित्याग करता है| कवि कहते हैं-- 


मिथ्याल्रेन सम॑ पापं न भूत॑ न भविष्यति | 
न वियने त्रिकोकेडपि विश्वानथनिबन्धनम |४४॥ 


अन्त में निराद्वार रहकर सिंद्र संन्यास के साथ मरकर दसकें 
स्व में उत्पन्न होता है और वहां से चय कर प्रियम्रित्र राज्ञा का भव 
धारण करता है । पांचवें अध्याय में भ० महावीर के नन्‍्द्‌ नामक 
इकतीसब भत्र तक का वर्णन है। इस में भगवान्‌ के उन्तीसवें भव 
याले प्रियमित्र चक्रवर्ती की विभूति का बड़े विस्तार से वर्णन किया 
गया है । ज़ब चक्रवर्ती अपने वेभव का परित्याग करके मुनि बनकर 
मुनिधर्म का त्रिधिवत्‌ पालन करते हैं, तब कवि कहते हैं-- 


सुखिना विधिना धर्म कार्य, खसुख-बृद्धये । 
दुःखिना दुःख-घाताय सर्वथा बेतरें: जने: ॥६०॥। 


अर्थात्‌ सुखी जनों को अपने सुख की और भी बृद्धि के छिए, 
दुखी जनों को दुःख दूर करने के छिए, तथा सब साधारण जनों को 
दोनों ही उद्द श्यों से धर्म का पाछन करना चाहिए। 


चक्रवर्ती द्वारा किये गये दुर्धर तपश्चरण का भी बहुत सुन्दर 
एवं विस्तृत बणन किया गया है। 


छठे अध्याय में भगवान्‌ के उपान््य भत्र तक का बर्णन किया 
गया है । भगवान्‌ का जीव इकतीसवें भव में द्शन-बिज्युद्धि आदि 
घोडश कारण भावनाओं का चिन्तवन करके तीश्वकर प्रकृति का 
बन्ध करता है । इस सन्दर्भ में पोडश भावनाओं का, साथ द्वी सोछ- 
डवें स्त्र्ग में उत्न्न दोने पर बहां के सुख, वेभव आदि का भी 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 


( शइ८ ) 


सातवें अध्याय में भ० महावीर के गर्भावतार का वर्णन है। 
गभे में आने के छह मास पूर्व ही सौधरमेंन्द्र भगवान के गर्भावतरण 
को ज।नकर कुबेर को आज्ञा देता है-- 


अ्रथ सौधमं ऊल्पेशो ज्ञात्वाउच्युतसुरेशिन: । 
घणमासावधिशेषायुः प्राहदेति धनदं प्रति ॥४२॥ 
श्रीदात्र भारते क्षेत्रे सिद्धार्थनूप-मन्दिरे । 
श्रीवधमान॑तीर्थेशश्व रमोडवतरिष्यति ।। ७३ | 

अतो गत्वा विधेहि त्वं रत्नवृष्टिस्नदालये । 
शेषाश्च॑योणि पुण्याय स्वाल्पछ्माकराणि व ।। ४४५ ॥। 


अर्थात्‌-अच्युतेन्द्र को छह मास आयु के शेष रह जाने की 
बात जानकर सौधर्मेन्द्र न कुबेर को आदेश दिया कि भरत ज्षेत्र में 
जाकर सिद्धार्थ राजा के भत्न में रत्नवृष्टि आदि सभी शभ्ाश्रर्यकारी 
अपने करीव्यों को करो, क्योंकि अन्तिम तीर्थद्वुर बहां जन्‍म लेने 
वाले हैं । 

कुबेर को आज्ञा देकर इन्द्र पुन: माता की सेवा के लिए दिक्‍्कु- 
मारिका देवियां को भेजता है और वे जाकर त्रिशला देवी की भली- 
भाँति सेवा करन में संलग्न द्वो जाती है। इसी समय त्रिशलछा देवी 
सोलह स्वप्नों को देखती है, तभी प्रभातकाल होने के पूर्व ही वन्दारु 
पाठक बादित्रों की ध्वनि के साथ जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए माता 
को जगाते हैं, बह समग्र प्रकरण तो पढ़ने के योग्य ही है। माता 
जाग कर शीघ्र प्राभातिक क्रियाओं को करती है, पति के पास जादी 
है और श्वप्त कह कर फल पूछती है। त्रिज्ञानी पति के मुख से फल 
सुन कर परमस' हर्षित हो अपने मन्दिर में आती है । तभी स्वर्गादि 
* से चतुर्निकाय के देव आकर गर्स-कल्याणक महोत्सव करते हैं. और 
भगवान्‌ के माता-पिता का अभिषेक कर एवं उन्हें दिव्य वस्त्राभरण 


( १३६ ) 


देकर उनकी पूजा कर तथा मर्भस्य भगवान्‌ को नमस्कार कर अपने 
अपने स्थान को वापिस चले जाते हैं--- 


जिनेन्द्र-पितरो भत्तया ह्यारोप्य दरिविष्टिरे। 
अ्रभिषिच्य कनत्काख्नकुम्मे: परमोत्सबैं: || २े० ॥ 
प्रपूज्य दिव्यभूषासग्वस्त्रै: शक्राः सहामरे: । 
गर्भान्‍्तस्थ जिन स्मृत्या प्रशेमुस्त्रिपरीत्य ते॥२१॥ 
इस्याद्र। गर्भऋल्याण कृत्वा संयोज्य सदू-गुरो: । 
अम्बाया: परिचर्यायां दिक्कुमारीरनकश: ॥ २२ ॥ 
आदिकल्पाधिपो देव: सम॑ शक्र रुपाज्य च । 

पर पुण्यं सुचेष्टाभिनो कछोक॑ मुदा ययौ॥ २३॥ 


आठवें अध्याय में दिक्‍कुमारिका देवियों द्वारा भगवान्‌ की 

माता की विविध प्रकारों से की गई सेवा-सुश्धां का और उनके 
कप कद, ५. 

द्वारा पूछे गये अनेकों शास्त्रीय प्रश्नों के उत्तरों का बहुत ही सुन्दर 
और विस्तृत वणन है | पाठकों की जानकारी के लिए चाहते हुए भी 
विस्तार के भय से यहां उसे नहीं दिया जा रहा है।इस विषय के 
जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों से निवेदन है कि थे इस स्थल 
को संस्कृतज्ञ विद्वानों से श्रंवश्य सुनने या पढ़ने का प्रयत्न करें। 


क्रमशः गर्भ-काल पूर्ण होने पर चेत सुदी १३ के दिन भगवान्‌ 
का जन्म होता है, चारों जाति के देवों के आसन कम्पित होते हैं, 
अवधिज्ञान से भगवान्‌ का जम्म हुआ जानकर वे सपरिवार आते हैं 
ओर शी प्रसूति गृह मे जाकर माता की स्तुति करके माता को 
मायावी निद्रा से सुलाकर एवं सायामयी धालक को रखकर और 
भगवान्‌ को छाकर इन्द्र को सौंप देती है। इस प्रसंग में प्रन्थकार ने 
शची के प्रच्छन्न रहते हुए ही सबब कार्य करने का वर्णन 
किया है। यथा -- 


हि 


( १४० ) 


“ इत्यभिस्तुत्य गूढाड्ी तां मायानिद्रयान्विताम्‌ । 
कृत्वा मायामय बाछ निधाय तत्पुरोद्ध रमू ॥ ८० ॥ 


जब इन्द्राणी भगवान्‌ को प्रसूति-गृह से छाती हैं, तो दिक मा- 
स्यां अष्ट संगल दरव्यों को धारण करके आगे आगे चलती हैं । इन्द्र 
भगवान्‌ को देखते ही भक्ति से गदू-गद होकर स्तुति कर अपने 
हाथों में लेता है और ऐराबत पर बेठकर सब देवों के साथ सुमेरु 
पर्बत पर पहुँचता है। इस स्थर पर सकलकी तने देवी-देवताओं के 
आलनन्दोद क का और सुमेरु पवत का बड़ा विस्तृत वर्णन क्रिया है । 


नवे अध्याय में भगवान्‌ के अभिषेक का वर्णन है। यहां बताया 
गया है कि भगवान्‌ के अभिषेक-समय इन्द्र के आदेश से सब 
दिग्पाल अपनी-अपनी दिशा में बेठते हैं। पुनः क्षीर सागर से जल 
भरकर छाये हुए १००८ कछशों को इन्द्र अपनी तत्काल ही विक्रिया- 
निर्मित १००८ भुजाओं में घारण करके भगवान्‌ के शिर पर जल- 
घारा छोड़ता है । पुनः शेष देव भी भगवान के मस्तक पर जलघारा 
करते हैं| इस स्थल पर सकलकीति ने गन्ध, चन्दन एबं अन्य 
सुगन्धित द्रव्यों से युक्त जल भरे कलशों से भगवान्‌ का अभिषेक 
कराया है। यथा-- 


पुन: श्रीतीर्थकर्तारमभ्यसिद्वच्छताध्यर: । 
गन्धाम्बुचन्दनाओं शव विभूत्याउमा महोत्सव ॥ २६ ॥ 
सुगन्धिद्रव्यसन्िश्र छुगन्धजलपूरि ते: । 
गन्धोदकमहाकुम्ममंणिकास्वननिर्मितै: ॥॥ ३० ॥ 


यहां यह बात फिर भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने दृद़ी-घी 
आदि से भगवान्‌ का अभिषेक नहीं कराया है। 


( १४१ ) 


यहां पर सकलकीत्ति ने भगवान्‌ के इस अभिषेक की जल्घारा 
का कई रकछोकों में माद्दात्म्य बणेन किया है और भावना की है कि 
वह पविन्न ज़लधारा हमारे मन को भी दुष्कर्मा' के मेछ से छुड़ाकर 
पत्रित्र करे। पुन' सर्व देवों ने जगत्‌ की शान्ति के लिए शान्ति पाढ 
पढ़ा । पुनः इन्द्राणी ने भगवान्‌ को वस्त्राभुषण पहिनाये। कवि से 
इन वस्त्र और सभी आभूषणों का काव्यमय विस्तृत आलड्ठारिक 
वर्णन किया है। तत्पश्चात्‌ इन्द्र ने भगवान्‌ की स्तुति की, जिसका 
बर्णन कवि ने पूरे २० झछोकों में'किया है। पुनः भगवान्‌ का नाम 
संस्कार कर बीर और श्री वर्धभान नाम रखकर जय-जयकार करते 
हुए सर्व देव इन्द्र के साथ कुण्डनपुर आये और भगवान्‌ माता-पिता को 
सौंप कर तथा उनकी स्तुति कर और आनन्द नाटक करके अपने 
स्थान को चले गये | कबि ने इस आनन्द नाटक का बड़ा विस्तृत एवं 
चमत्कारी वर्णन किया है। 


दबे अध्याय में भगवान्‌ की बाल-क्रीड़ा का सुन्दर वर्णन 
किया है | जब महावीर कुमारावस्था को प्राप्त हुए, तो उनके जन्म- 
जात मति, श्रुवत और अवधिज्ञान सहज में द्वी उत्कष को श्राप्त हो 
गये । उस समय उन्हें सभी विद्याएं और कलाएं स्वयं ही प्राप्त द्वो 
गई', क्योंकि तीथ्थेड्लुर का कोई गुरु या अध्यापन कराने वाल्य नहीं 
होता है। सकलकीति लिखते हैं-- 


तेन बिश्वपरिज्ञानकछा-विद्यादयोडखिलाः । 

गुणा धर्मा विचारागद्राश्मागुः परिणति स्वयम | १४ ॥ 
ततोडय॑ नृस्ुरादीनां बभुव गुरुरूजित:। 

नापरो जातु देवस्य गुरुवोउध्यापको5स्त्यहो ॥ १४५ ॥ 


आठ वर्ष के होने पर महावीर ले स्व ही भावक के ज़त प्रहण 
कर लिये। महावीर के क्रीड़ा-काल में संगमक देव के द्वारा सपरूप 


( १४२ ), 


बसाकर आने और अगवान्‌ के निर्मेयवने को देखकर “महावीर” 
नास रखकर स्तुति करके जाने का भी उल्लेख है । 


इस स्थल पर प्रन्थकार ने भगवान्‌ के शरीर में प्रकट हुए १०८ 
छक्षणों के भी नाम्र गिनाये हैं। पुनः कुमार-कालोन क्रीड़ाश्रों का वर्णन 
कर बताया गया है कि भगवान्‌ का हृदय जगत्‌ की स्थिति को देख- 
देखकर उत्तरोत्तर बैराग्य की ओर बढ़ने छगा और अन्त में तीस 
ब्ष की भरी-पूरी युवावरस्था में वे घर-परित्याग को उद्यत द्वो है । 
यद्ां माता-पिता के विवाह-प्रस्ताव आदि की कोई चर्चा नहीं है । 


ग्यारवें अध्याय में १३५ हहोकों के द्वारा बारह भावनाओं 
का विशद्‌ वर्णन किया गया है, इनका चिन्तबन करते हुए मद्दावीर 
का वैसंग्य और हंदृतर हो गया। 


बारहवें अध्याय में बताया गया है कि मद्दावीर के संसार, 
देह और भोगों से घिरक्त होने की बात को जानते ही छौकान्तिक 
देव भ्राये और स्तवन'्ममस्कार करके भगवान्‌ के बेराग्य का समर्थन 
कर अपने स्थान को चले गये। तभी घण्टा आदि के बजने से भग- 
बान्‌ को विरक्त जानकर सभी सुर और असुर अपने-अपने वाहनों 
पर चढ़फंर कुण्डनपुर आये और भगवान्‌ के दीक्षा कल्याणक करने 
के लिए आवश्यक तेयारी करने छगे | इस समय भगवान्‌ ने बेराग्य 
उत्पादक मधुर-संभाषण से अपने दीक्षा लेने का भाव माता, पिता 
ओर कुटुम्बी जनों को अवगत कराया | इस अवसर पर लिखा है-- 


तदा स मातरं स्वस्थ महामोद्ात्तमानसाम्‌ ।_ 
बन्धू ख्े पिंतरं दक्ष॑ महाकष्टेन तीथेकतू ॥8१ ॥ 
विबिक मंघुराल्पेरुपदेशशलादिभिः । 
वृराग्यजनकै्वोक्थे: स्वदीक्षाये हबोधयत्‌ ॥ ४२ ॥ 


( १४३ ) 


इधर तो भगवान्‌ ने घर-बार छोड़कर देव-समूह के साथ बन को 
गस्तनन किया और उधर माता प्रियकारिणी पुतन्र-वियोग से पीड़ित, 
होकर रोती-विछाप करती हुई बन की ओर भागी। इस स्थछ पर 
कबि ने साता के करुण बिलाप का जो चित्र खींचा है, उसे पढ़ कर 
प्रत्येक माता रोये बिना नहीं रहेगी । माता का ऐसा करुण आक्रनदन 
सुन कर महत्तर देवों ने किसी प्रकार समझा बुझा करके उन्हें रांज- 
भवन वापिस भेजा । 


भगवान्‌ ने नगर के बाहिर पहुँच कर खंका नामक उद्यान में 

पूर्व से ही देवों ढ्वारा तैयार किये गये मण्डप में प्रवेश किया और 

बस्त्राभूषण उतार कर, पांच मुट्ठियों के द्वारा सब केशों को उखाड़ 

कर एवं सिद्धां को नमस्कार करके जिन-दीक्षा ग्रहण कर ही | देव- 
इन्द्रादिक अपना-अपना नियोग पूरा करके यथा-स्थानं चले गये । 


इस स्थल पर भगबान्‌ के दीक्षा प्रहण कर लेने पर इन्द्र डे 
जिन सुसंस्कृत प्राजछ शब्दों में उनकी स्तुति की है, वह उसके हीं 
योग्य है। कवि ने पूरे ३२ झ्ोकों में इस का व्याज-स्तुत्ति रूप से 
वर्णन किया है । 


तेरहव अध्याय में भगबान्‌ की तपस्या का, उनके अथम्र पारणा 
का, आमानुप्राम त्रिहार का और सदा काछ जायरूक रहने का बढ़ा 
ही मार्भिक एवं पिस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार विश्वरते हुए 
भगवान्‌ उज्जयिनी के श्मशान में पहुँचे | यथा-- 


विश्वोत्तरगुण: साध सर्वान्‌ मूलगुणाव सुधी:। . , 
अतन्द्रितो नयन्नैत स्वप्नेषपि मल्सन्निधिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इत्यादिपरमाचाराउछडः को विदरत्‌ महीसू । 
उज्जयिन्या: श्मशान देवोतिमुक्ताख्यमागमत्त्‌ ॥ ४६ || - 


( १४४ ) 


वहां पहुँच कर भगवान्‌ रात्रि में प्रतिमायोग घारण करके 
ध्यानावस्थित हो गये ! तात्कालिक श्रम्तिम रुद्र को ज्यों ही इसका 
पता चला-कि थह ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी प्रिया के 
साथ जा पहुँचा और उसने जो नाना प्रकार के उपद्रव रात्रि भर 
किये, बच यद्यपि वर्णनातीत हैं, तथापि सकल कीर्ति ने उनका बहुत 
कुछ वर्णन १४ श्लोकों में किया है | रात्रि के बीत जाने पर और 
घोरातिघोर उपद्रवों के करने पर भी जब रूद्र ने भगवान्‌ को 
अविचल देखा, तो छज्जित्त होकर अपनी स्त्री के साथ उनकी स्तुति 
करके तथा 'आप मद्दति महावीर हैं! ऐसा नाम कह कर अपने स्थान 
को चला गया । 


पुनः भगवान्‌ उज्जयिनी से विहार करते हुए क्रमशः कौशाम्बी 
पहुँचे और दुर्धर श्रभिप्रह के पूरे होते ही चन्दना के द्वारा प्रदत्त 
आहार से पारणा की, जिससे वह बन्धन-मुक्त हुईं । चन्दुना की 
विशेष कथा दि० श्वे० शास्त्रों में विस्तार से वणित है, विशेष जिज्ञासु 
पाठकों को वहां से जानना चाहिए । 


पुनः विहार करते हुए भगवान्‌ जुम्मिका ग्राम के बाहिर बहने 
बाली ऋजुकूछा नदी के किनारे पष्ठोपवास का नियम लेकर एक 
झिला पर ध्यानस्थ हो गये ओर वेशाख शुक्का दशमी के अपगह में 
क्षपक श्रेणी मांडकर और अन्‍्तमु ह्त में घातिय्रा कर्मों का विनाश 
कर केचल ज्ञान को प्राप्त किया । 


चौदहनें अध्याय में सगवान्‌ के ज्ञान कल्याण क का ठीक वैसा 
ही बणन किया गया है, जेसा कि पुराणों में प्रत्येक तीथंक्ुुर का किया 
गया है । किन्तु सकल कीर्ति ने कुछ नवीन बातों का भी इस प्रकरण 
में उल्लेख किया है-- 


( १४४ ) 


(१) भगवान्‌ के ज्ञाल कल्याणक को मनाने के लिए ज़ति समय 
इन्द्र के श्रादेश से बछाहक देव ने जम्बू द्वीप प्रमाण एक छाख योजन 
विस्तार बाला विमान बनाया | यथा -- 


तदा बलाहकाकारं विमान कामकामिधम। 
जम्बूद्वीपश्रमं रम्यं मुक्तालम्बनशोभितम्‌ ॥१३॥ 
नानारत्नमयं दिव्य॑ तेजसा व्याप्त दिग्मुखम । 
किड्डिणीस्वनवाचाल क्र देवों बछाहकः ॥१४॥ 


इसी प्रकार के पालक विमान का विस्तृत वर्णन श्वे० प्राकृत 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और संत्कृत त्रिवप्ठिशछाका पुरुष चरित में मिछता 
है, जिस पर कि बेठ करके सपरिवार इन्द्र भगवान्‌ के जन्म कल्या- 
णादि के करने को आता है । यथा-- 

आदिशत्पालकं नाम वासवोउप्याभियोगिकम । 

असम्भाव्यग्रतिमानं बिमानं क्रियतामिति ॥३४५३)॥। 

तत्काल पालकोउपीशनिदेशपरिपालक: । 

रत्नस्तम्भसहस्रांशुपुरपल्ल विताम्बरम ॥३४४॥ 

गवाज्षरक्षिमादेव दी्ेदोष्मदिव ध्वजे: । 

बेदी भिर्दन्तुरमिव कुम्मे. पुठकभागिब ॥३५४॥ 

पद्चयोजनशत्युच्च॑ बिस्तारे लक्षयोजनम्‌ | 

इच्छानुमानगमन विमान पाछक॑ व्यधात्‌ ॥३५६॥ 

(त्रिषष्ठि पुरुषचरितं पर्व १, सर्गे २) 


जद्दां तक मेरा अध्ययन है, किसी अन्य दि० ग्रन्थ में मुझे इस 
प्रकार के पाछक या बलाहक विमान के बनाने और उस पर इन्द्र के 
आने का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ है । ये पाछक या बछाहक 
विमान दो नहीं, बस्तुत: एक ही हैं, यह उद्धृत श्छोकों से पाठक स्वयं 
ही समझ जाय॑गे | 


( ४३ ) 


(२) श्वे० शास्त्रों के अनुसार सौघमेंन्द्र उस जिमान में अपनी 
सभी परिषदों के देवों, देवियों और अन्य परिजनों के साथ बेठकर 
आता है। किन्तु सकलकीत्तिने इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है । 


(३) सकलकीत्तिने यह भी वर्णन किया है कि कौनसा इन्द्र 
किस वाहन पर सवार होकर आता है। यथा-- 


(१) सौधर्मन्द्र-ऐराबत गजेन्द्र पर। (२) ईशानेद्र--अश्व- 
बाहन पर । (३) सनत्कुमारेन्द्र-सगेन्द्र वाहन पर। (४) माहेन्द्र-- 
वृषभ बाहन पर । (४) ब्रह्म नद्र-- सारस वाहन पर । (६) छान्तबेन्द्र-- 
हंस वाहन पर । (७) शुक्र न्द्र--गस्ड वाहन पर। (८) शत्तारेन्द्र-- 
मयूर वाहन पर । (६) आनतेन्द्र -पुष्पक विमान पर। (१०) प्राण- 
तेन्द्र-पुष्पक विमान पर | (११) आरगोन्द्र- पुष्प विभान पर | 
(१२) अच्युतेन्द्र--पुष्पक विमान पर | 


इस प्रकार इस अध्याय में दवों के आने का और समवशरण 
की रचना का विस्तार से वणन किया गया है। 


पन्द्रहब अध्याय में बताया गया है कि सभी देव-देवियां, 
मनुष्य और तिय॑च समवश्ञरण के मध्यवर्ती १२ कोठों में यद्या स्थान 
बेठे | इन्द्र ने भगवान्‌ की पूजा-अची कर विस्तार खे स्तुति की और 
वह भी अपने स्थान पर जा बेठा | सभी छोग भ्रगवान्‌ का उपदेश 
सुनने के लिए उत्छुक बैठे थे, फिर भी दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं हुई । 
घीरे धीरे तीन पहर बीत गये", तब इन्द्र चिन्तित हुआ । अवधिक्षान 
से उसने जाना कि गणघर के अभाव से भगवान्‌ की दिव्यध्वनि 





१ यामत्रये गतेडप्यस्याहंतो न ध्वनिनिर्गमः । 
देतुना केन जायेतादीन्द्रो हृदीत्यचिन्तयत्‌ || ७ ॥ 
( क्री वर्धभान चरित, अ० १४ ) 


( १४७ ) 


नहीं प्रकट हो रही है | तब वह पृद्ध बिप्र का रूप बना कर गीतम के 
पास गया और वही प्रसिद्ध श्ठोक कद्द कर अर्थ पूछा | शेष कथानक 
वही है, जिसे पहले लिखा जा चुका है। अन्त में गौतम आते हैं, 
मानस्तम्म देखते ही मान-भग द्वोता है और भगवान्‌ के समीप पहुँच 
कर बड़े भक्ति भाव से भगवान्‌ की स्तुति करते हैं। सकछ कीत्तिने 
इस स्तुति को १०८ नामों के उल्लेख पूर्बक ५० श्छोकों में रचा है । 


सोलहब अध्याय में गौतम के पूछने पर भगवान्‌ के द्वारा घढ्‌- 
द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तस्त्र और नव पदार्थों का विस्तार से 
वर्णन किया गया है | 


सन्नहवें अध्याय में गौतम-द्वारा पूछे गये पुण्य-पाप विपाक- 
सम्बन्धी अनेकों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जो कि मनन के 


योग्य है। 


अठारहवें अध्याय में भगवान्‌ के द्वारा दिये गये ग्रहवस्थ-धर्म, 
मुनिधर्म, छोक-विभाग, काछ-बिभाग आदि उपदेश का वर्णन है। 
गौतम भगवान्‌ के इस प्रकार के दिव्य उपरेश को सुनकर बहुत 
प्रभावित द्वोते हैं, और अपनी निन्‍दा करते हुए कहते हैं--द्वाय, हाय॑ ! 
आज तक का समय मैंने मिथ्यात्व का सेवन करते हुए व्यर्थ गया 
दिया । फिर भगवान्‌ के मुख कमल को देखने हुए कहते हैं--आज 
मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ, क्याकि महान्‌ पुण्य से मुझे 
जगदू-गुरु प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार परम बिशुद्धि को प्राप्त दोते 
हुए गौतम ने अपने दोनों भाइयों और शिष्यों के साथ जिन-दीक्षा 
प्रहण कर छी | यथा-- 


अद्दो मिथ्यात्वसार्गोड्यं विश्वपापाकरोडशुभः । 
चिरं वृथा सया निद्यः सेबितो मूढचेतसा ॥ रै३े३३॥ 


( (४८ ) 


अद्याहमेब धन्यो5हूं सफल जन्म मे5डखिलम । 
यतो मयातिपुण्येन ग्राप्तो देवी जगदू-गुरु:॥ १४४ ॥ 


त्रिशुद्धया परया भक्‍त्या55हूँती मुद्रां जगनन्‍्नुताम्‌। 
आतृश्यां सह जग्राह तत्क्षणं च द्विजोत्तम: ॥ १४६ ॥ 


गौतम के दीक्षित होते ही इन्द्र ने उनकी पूजा की और उनके 
गणघर होने की नामोल्लेख-पूर्वक घोषणा की । तभी गौतम को सप्त 
ऋद्धियां प्राप्त हुई । उन्होंने मगवान्‌ के उपदेशों को-ज्ो श्रावण 
कृष्णा प्रतिपदा के प्रातःकाल अर्थ रूप से प्रकट हुए थे--उसी दिन 
अपराह में अंग-पूर्व रूप से विभाजित कर भ्रन्थ रूप से रचना की | 


जन्नीसढों अ्रध्याय में सौधर्मेन्द्र न भगवान्‌ की अर्थ-गम्मीर 
ओर विस्तृत स्तुति करके भव्यलोकों के उद्धारार्थ विहार करने का 
प्रस्ताव किया और भव्यों के पुर्य से प्रेरित भगवान्‌ का सब आये 
देशों में बिहार हुआ। अन्त में वे विपुलाचछ पर पहुँचे। राजा 
श्रेणिक ने आकर बन्दना-अर्चना करके धर्मोपदेश सुना ओर अपने 
पू् भत्र पूछे, साथ ही अपने त्रतादि-प्रहण के भाव न होने का कारण 
भी पूछा | भगवान्‌ के द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर सुनकर श्रेणिक ने 
सम्यक्त्व ग्रहण किया ओर तत्पश्चात्‌ सोलह कारण भावनाओं को 
भाते हुए तीथेड्डर प्रकृति का बन्ध किया । 


अन्त में भगवान पावा नगरी के उद्यान में पहुँचे और योग- 
निरोध करके अधघाति कर्मों का क्षय करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए | 
देव-इन्द्रादिकों ने आकर निवाण कल्याणक किया | गौतम को केवल 
झान उत्पन्न हुआ ,ओऔर उसी की स्मृति में दीपावछी का पर्व प्रच- 
हित हुआ | 


( १४६ ) 


इस प्रकार समग्र चरित्र-चित्रण पर सिंदाबछोकन करने से यह 
बात पूव-परम्परा से कुछ विरूद्ध-सी दिखती है कि भ० मद्दावीर के 
द्वारा सभी तत्तों का विस्तृत उपदेश दिये जाने पर गौतम के दीक्षा 
लेने का इसमें उल्लेख क्रिया गया है, जब घवला-जयधवलाकार जेसे 
आचार्य समयशरण मे पहुँचने हा इनके दीतित होने का उल्लेख 
करते हैं । पर इलमे विरोध की कोई बात नहीं है. बल्कि सुसंगत ही 
कथन है। कारण क्रि इन्द्र ने त्रिप्र वेष में जिस श्छोक का श्रर्थ गौतम 
से पूछा था, इसे वे नहीं जानते थे, अतः यह कह कर ही थे भगवान्‌ 
के पास आये थे कि चलो --तुम्हारे गुरु के सामने ही अर्थ बताऊंगा। 
सकलकीर्ति ने इन्द्र-द्वारा जा श्लोक कहलाया, वह इस प्रकार है -- 


त्रेकाल्यं द्रव्यपयटक सकलगणितगणा: सत्पदार्था नजेब, 
तिश्वं पवारितिकाय-त्रत-समितिविदः सप्त तक्त्तानि धर्म: । 
सिद्ध : मार्गस्‍्वरूपं विधिज्नितफल ज्ञीवषट्कायलेश्या, 
एतान्‌ य श्रद्धाति जिनवचनरतो मुक्तिगामी स भव्य ॥ 


इस प्रलोक मे जिस क्रम से जिस तत्त्व का उल्लेख है, उसी क्रम 
से गौतम ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछे थे और भगवान्‌ के द्वारा उनका 
समुचित समाधान होने पर पीछे उनका दीक्षित होना भी स्वाभाषिक 
एब युक्ति-संगत है । 
(३) 


र्यधु-विरचित महाबीर-चरित 
ग्यथू कवि ने अपअझ भाषा मे अनेक ग्रन्थों की रचना की है। 
उनका समय विक्रम की १४ थीं शताब्दि दै। यद्यपि अपने पृव॑ रचे 
गये महावीर चरितों के आधार पर हो उन्हाने अपने चरित की 
रचना की है, तथापि उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का उनकी रचना में 
स्थान-र्थान पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहों पर उसके चरित 


( है४० ) 


से कुछ बिशष्ट स्थछों के उद्धरण दिये जाते हैं -- 

(१) भ० ऋषभदेव के द्वारा अपने अन्तिम तीर्थहुर होने की बात 
सुनकर मरीचि बिचारता है--- 

घत्ता-णिसुशित्रि जिणवुत्तड मुणिबि णिरुत्तड,संतुट्टउ मरीइ समणी | 


जिण-भणिओ ण वियलइ, कदमतरि ण॒चरलइ, हैं होसमि तित्थथरु 
जणी ॥ १४ ॥ 


जहिं ठाणह वियलइ कणयायलु, जइ जोइस गगणु छुंडइ णहयलु । 
जइ सत्तश्विमिद्दा हुड सीयल, जइ पण्णय हवंति गय बिस-मल ॥ 
एयईं कदहमवि पुएु चल चित्तड, णउ अण्णारिसु बिणहं पउत्तर | 
कि कारएिं इ दियगरु सोसमि, कि कारणि बबवासे सोससि!) 
कि कारणिं उडुडुड अच्छमि, कि कारणि ज्वय तू उण पेच्छमि । 
ऊि कारण लु चमि सिर-फेसइ ; किं कारणि छुह-तरड़ किलेसइ' ॥ 
कि कारशिं णरगठ जणि वियरमि, कि विशु जलिण महाणइ पइरमि 
जेण काछि भवियत्यु इबेसइ, तेश समइ' त॑ सइ णिरु होसइ॥ 
जिहं रबि उयडउ' श॒ कोवि शिवारइ, अणहुंतउ णड केशवि "ीरइ। 
बिहं फल कालठ्वसेण पकक हि, शिय कालहु परिपुण्णइ थक्षहिं | 
तेम जीउ पुरुु ख३' सिज्मेसइ. मृढु णिरत्थड देहु किलेसइ। 
इय भासिति समबसर णहु बाहिरि, शिग्गउ जडु खणि छंडेप्पिरु हिरि॥ 
जणि अणाय पक्खितिहि दुंसिय, कुमय-प्रसर बहुभेए॑ भांसिय । 
घत्ता-शुत्रि कम्सद्द कक्त शत्रि पुणु सत्त, ण॒३ई कम्मेहि ज्ञि छिप्पइ ॥ 
णिच्चु जि परमप्पड अत्यि अद॒प्पड, एम संखु मठ थप्य३ ॥९६॥ 
( पत्र १७ ) 
जिनेन्द्र-भाषित ब्रात कभी अन्यथा नहों हो सकती है, सो मैं 
लिश्वय से आगे तीथेड्ुर होऊंगा । यदि कद/चित्‌ कनक्राचछ (सुमेरु) 
चलायमान हो जाय, ज्योतिषगणश मनभस्थल छोड़ दें, अप्रि-शिखा 
शीतल हो जाय, सर्प विष-रहितल हो जायें, ये सभी अनहोनी बातें 
भले ही सम्मत्र हो जायें, पर जिन भगवान्‌ का कथन कभी अन्यथा 


( १५१ ) 


नहीं हो सकता । फिर मैं क्‍यों उपवास करके शरीर और इन्द्रियों को 
सुखाऊं$ क्‍यों कायोत्सगे करू; क्‍यों वन मे रहूँ, क्‍यों केशों का लोंच 
करू', क्यों भूख-प्यास की बेदना सहँ; क्यों नप्त होकर विन्तर', और 
क्यों बिना शरीर-सन्ताप के महानदियों मे रमू ? जिस समय 
होने वाल्ता है बह होकर के ही रहेगा | उदय होते सूर्य को कौन रोक 
सकता है ? जेसे फू समय आने पर र्त्रयं पक जाता है, वेसे ही 
समय आने पर जीव भी स्वयं सिद्ध हा जायगा। ऐसा कह कर 
मरीचि समबशररा से बहिर निकछ कर कुमतों का प्रचार करने 
छगा और ३:हन लगा कि न कोई कर्ता है, न कोई कम ही है और 
न कोई भोक्ता ही है। जीव कभी भी कर्मों से स्पृष्ट नहीं होता है, 
बह तो सदा ही निलेप परमात्मा बना हुआ रहता है। इस प्रकार 
मरीचि ने सांख्य मत की स्थापना की । 


(२) स्यघू ने त्रिपृष्ठ के भव का यर्णन करते समय युद्ध का और 
उसके नरक में पहुँचने पर यहाँ ऊ दुःखों का बहुत बिस्तार से 
बरणन,किया है । 


(३) सग-घात करते सिंह को देख कर चारए मुनि - युगछ उसे 
सम्बोधन करते हुए कहते हैं।-- 
जग्गु जग्गु रे केत्तज सोबहि, तड पुण्णे मुणि आयड जोबहि। 
एक्क जि कोडाकोडी सायर, गयड भमं॑ते कालु जि भायर ॥। 
( पत्र २४५ ) 


अथोत-दे भाई, जाग-जाग ! कितने समय तक और सोयेगा १ 
पूरा एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण काल तुमे परिश्रश्रण करते हुए हो 
गया है । आज तेरे पुण्य से यह मुनि-युगल आये है, सो देखो और 
आत्म-हित में छगो । 


इस स्थकूपर रयघू ने चारण-मुरनि के द्वारा सक््यक्त्व की महिमा 


(६ १४२ ) 


का विस्तृत बशुन कराया है और कहा है कि भव हे सृगराज, इस 

हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ कर मम्यक्त और त्रत को ग्रहण कर | 

(४) भ० सहाबीर का जीव स्वर्ग से अजतरित द्ोते हुए संसार के 
स्वरूप का विचार कर परम बैराग्य भावों की वृद्धि के साथ 
त्रिशला देवी के गर्भ में आया, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण 
स्यधू ने किया है ' (पत्र 3) 

(५) जन्साभिषेक के समय सौधर्म इन्द्र दिग्वाछा को पांडुक शिला के 
सर्ब' भोर प्रदक्षिणा क्रम से अपनी-अपनी दिशा में बेठा कर 
कहता है :-- 

गणिय शिय दिस गक अहु सावहाण, मा को वि विसउ सुरु मब्कठाण । 

( पत्र ३६ & ) 

अर्थात्‌ है दिग्याछो, तुम छोग सावधान द्ोकर अपनी-अपनी 

दिशा का संरक्षण करो और इस मध्यवर्ती क्षेत्र में किमी को भी प्रवेश 
मत करने दो । 

इस उक्त हद श्य को भूल कर लोग आज पंचाम्रताभिषेक के 
समय दिग्पालों का आद्वानन करके उनकी पूजा करने छगे हैं । 

(8) रयथू ने भी जन्माभिषेक के समय सुमेरु के कम्पित होने 
का उल्लेख किया है । साथ दी अभिषेक से पूर्व कलशों में भरे जल 
को इन्द्र के द्वारः मत्र बोल कर पवित्र किये जाने का भी वर्णन किया 
है। (पत्र ३६४) 

इस प्रकरण में गन्धोदक के माहात्म्य का भी धुन्दर एवं प्रभा- 
वक वगन किया है।. (पत्र ३७ & ) 

(७) जन्माभियेक से लौटने पर इन्द्रणी तो भगवान्‌ को ले 


जाकर माता को सौंपती है और इन्द्र राज़सभा में जाकर सिद्धार्थ को 
अन्माभिषेक के सभाचार सुलाता है। (पत्र २८४ ) 


६ शश्दे ) 


अगवान्‌ के श्री वर्धभान, सन्‍्मति, महावीर आदि नामों के रखे 

जाने का वर्णन पूर्व परम्परा के ही अनुसार है । 
(८) महात्रीर जब कुमार काछ को पार कर युवावस्था से सम्पन्न 

हो जाते हैं, तब उनके पिता विचार करते हैं :-- 
अज्ञबि बिसय आलि ण॒ पएयासइ, अज्ज्ञ खकासाछाव ण भासइ। 
अज्जजि तिय तूवें ण॒ इ भिज्जइ, अज्ज अणंग कशिद्दि ण॒ दृल्ज्जिइ | 
णारि-कहा-र लि मशु णउ ढोवइ, णठ सवियारठ कह पछोवइ। 
घत्ता-इय चितिवि णिवेण जिरु भणिड,) ख्रहहि परिट्टिठ शिय भवरणि। 
तड पुर भशणमि हु पुल किंहा, तुहु पत्रियाणहि सयलु मणि ॥२५॥ 
कि पाहणि ण्‌ कणउ णोवज्जइ, कदसि कमलु किण्ण संपज्जइ । 
वष्प पुत्त को अंतरू दिज्जइ, परइ' मोहें क्रिंपि भणिज्जइ॥ 
तिहं करि जिह कुल-सतति बद्ुई, तिह करि सुय-बंसु पकट्ठइ । 
तिदद करि जिदद' सुय मज्मु मणो रह, हुँति य पुएण तियस बइ सय मह | 

( पत्र ४१ 4 ) 


महावीर युत्रा हो गये हैं, तथापि आज भी उनके हृद्य में विषयों 
की अमिलाषा प्रकट नहीं हो रही है, वे आज भी काम-युक्त आलाप 
नहीं बोछते है, आज भी उनका मन स्त्रियों के कटाक्षों से नहीं सिद- 
रहा है, आज भी कामकी कणिका उन्हें दन नहीं कर रही है; स्त्रियों 
की कथाओं में उनका सन रस नहीं ले रहा है और जनवे विकारी 
भाव से किसी ख्री आदि की ओर देखते ही हैं। ऐसा विचार कर 
मिद्धार्थ राजा भ० महावीर के पास पहुंचने हैं, जहां पर कि वे अपने 
सखाओं से घिरे हुए बेठे थे, और उनसे कहते हैं:-- हे पुत्र, मैं तुम्हारे 
सामने अबने मन की क्या बात कहूं, तुम तो सब कुछ जानते हो। देखो- 
क्या पाषारणों में सुबर्ण नहों उत्तन्न होता और क्‍या कीचई में कमल 
नहीं उपजता | पिता और पुत्र में क्या अन्तर फिया जा सकता है ?(क्मा 
नहीं ।) फिर भी मैं मोह-बश कुछ कद्दता हूँ सो तुम ऐसा काम करो 


( ९५४ ) 


कि जिससे कुल-सन्तान बढ़े और पुत्र का वंश प्रबर्तमान रहे । हे इन्द्र- 
शत-बच्य पुत्र, तुम ऐसा भाव करो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो | 
पिता के ऐसे अनुराग भरे बचनों को सुन कर अवधि-विछोचन 
भगवान्‌ उत्तर देते हैं: -- 
त णिसुणेप्णिण अवहि-विलोयण, पडि3त्तरु भासइ मल-मोयण | 
त्ाय ताग्र ज॑ तुम्ह पत्त+ सरणम त णिरु होइण जुत्त' ॥ 
चठ गई पह व विहिय संसार, मोख-महापह तु घियदारं । 
दुत्तर दुग्गई पारावारं, कवणु ताय बुहु बछुइ दार ॥ 
सब्वत्थ वि अयणेणु विछुणण, संत्रि बंध विसमहि विच्छिण्णं । 
सब्वत्यि ज्ञि कितिजलसंपुरण, सज्दत्य जि णव दारहिं जुण्णं। 
सठ्वकाछल पयढिय णिरु मुत्तं, सब्बकाल बस-मंस-विलित्त' । 
सब्बकाल छालागस्स-गिल्ल'. सब्वत्य जि रुहिरोह जलुल्ल ॥ 
सब्वकाल बहुमछ कयकबुसं, सव्वकाल धागिय जि पुरीसे। 
सब्वकाल बहुकुच्छियगव,  सव्वकाल अतावरलिबंध ॥। 
सव्वकाल भह भुक्खारीण .... . ....... -« « « «०७ 
परिस अंग सेयंताण, हाई ण मोक्खु, दुक्खु घुब ताण ॥ 
चत्ता--पर संभट पवहिय संभ३, खण-खण बाहासय-समहिड | 
-« आरंभे महुरइ्द इंदिय- सुहु धुठ. को शणरु खंबइ गुण अहिड ॥ 
संसारि ममंतई जाइ' जाई, गिसरिहयइ' पर्मेल्लिय ताई ताइई । 
क्रेत्तियई गणेसमि आसि वंस, णिच्च च्जि जगि लद्ध संस ॥। 
क्रेत्तिवइ' भश॒मि कुल-संतईड, जणणी-जण्णइ पिय सामिणीड। 
पूरेमि मणोरड काछु कासु, त सणिसुरिवि रिउ मेछिवि उसासु ॥ 
होएवि विछक्खठ मोणि थकक्‍्कु, जाए णउ पढिउत्तरु असक्‍कु। 
अथीत्‌:-- है तातत, हे पिता, तुमने जो कहा, सो वह युक्त नहीं 
है। यह दार- परिप्रह (ख्री-जिबाह) चतुगति रूप संसास्न्‍मार्ग का 
बढ़ाने बाला है और मोक्ष + महान्‌ पन्‍्थ का रोकने बाला है। यह 
संसार रूप सागर दुस्तर दुर्गति रूप है; इसका कोई आदि अन्त नहीं 


५००० ०४०००० ०० | 


( (शश ) 


है। कौन बुद्धिमान्‌ इसमें डूबना चाहेगा ? यह सर्वत्र अज्ञान से 
बिसरतीणु है और विषम सन्धि-बन्धों से व्याप्त है। यह मानव-देह-ऋमि 
कुल से भरा हुआ है, नी द्वारों से निरम्तर मरू-ख्राव ध्ोता रदता है, 
सदा ही, मल-मूत्र ग्रकट होता है, सदा ही यह बसा (चर्बी) और मांस 
से लिप्त रहता है, मुख से सदा ही लार बहती रहती है और सवाग 
रक्त-पुज से प्रवाहित रहता है; सदा ही यह नाना प्रकार के मलों से 
कलुपित ग्हता है, सदा ही शिप्ठा को धारण किये रहता है । इससे 
सदा ही दुगन्ध आती रहती है और सदा ही यद्‌ू आंतों की आवी 
से बधा हुआ है । सदा ही यह मूख-प्यास से पोड़ित रहता दै। ऐसे 
अप्रक आपदामय शरीर का सेवन करने बालों को कभी मोक्ष प्राप्त 
नहों हो सकता | हां, उनको दु खवों की प्राप्ति तो निश्चय से होती दी है। 
पर से उतन्न दोने वाले, मल-मृत्रादि को प्रतवाद्ित करने बाले, क्षण 
क्षणमें सकड़ों बाधाओं से व्याप्त और प्रारम्भ में मधुर दिखने वाले इस 
इन्द्रिय-छुल को कौन रुणी पुरुष सेवन करना चाहेगए ९ खंसार सें 
परिश्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म, ज/ति और बंझों को ग्रहण 
कर कर के छाड़ा है। जगनतू में कौनसा बश सद्‌! नित्य रहा है और 
कौन से कुछ की सन्‍्तान; माता, पिता और प्रिय जन नित्य बने रहे 
हैं। मनुष्य क्रिस किसके मनोरथों को पूरा कर सकता है। इस छिए 
इस दार-परिश्रद्द को स्वीकार नहीं करना ही अच्छा है | पिता महावीर 
का यह उत्तर सुनकर और दीघं श्वास छोड़ कर चुप हो प्रत्युत्तर देने 
में अशक्य हो गये । 


(६) महावीर के बेराग्य उतठउज्ञ होने के अवसर पर रयधूने बारह 
भावनाओं का बहुत सुन्दर ण्व विस्तृत बर्णुन किया है। 


(१०) ग्यघू ने दीक्षा्थ जाते हुए भगवान्‌ के सात पग पैदछ 
चलने का वर्णन इस ब्रकार किया है:-- 


ता डट्टिवि सिदहालणहु जिण चह्षिठई पय धरंतु घरहें। 


( १५६ ) 


पय सत्त महीयलि चल्ियछ जाम, इंदे परणवेप्पिण देड ताम। 

ससिपद सिब्ियहिं मंडिवि जिरिंदु,, आरोविबि उच्चायड अशिंदु ॥ 

( पत्र ४६ 4) 

अर्थात्‌- भगवान्‌ सिहासन से उठकर जेसे ही भूतछ पर सात 

पग चले, त्यो ही इन्द्र ने शशिप्रभा पालफी मे भगवान्‌ को उठाकर 
बैठा दिया । 

(११) इन्द्र जब गौतम को साथ लेकर भगवान्‌ के समवशरण 
में आने छगे, तो उनके दोनों भाई भी अपने शिष्यों के साथ पीडे हो 
लिये | तब उनका पिता शांडिल्य ब्राह्मण चिल्ला करके कहता है अरे; 
तुम लोग कहां जा रहे ९ क्या ज्योतिषी के ये वचन सत्य द्वागे कि ये 
तीनों पुत्र जिन-शासन को महती प्रभप्यना करेंगे। द्वाय, द्वाय, यह 
मायावी महं।वीर यहां कहां से आगया १९ 
ता सढिल्ले विप्पे सिट्ठझ, हा हा हा कह्ठु काजु बिणट्ठ३ । 
एयहिं जम्मण दिणि मइ छक्खिउ, णेमित्तिए्ण सज्कु णिड अक्खहु ॥ 
एु तिसिण वि जिणसमय-पहाच्रण, पयड करेसहिं सुहगइ दावण। 
त॑ं अहिदाण एहु पुणु जायड, कुषि मायावी इहु शिरु आयड ।॥। 

(पत्र ४७ 4 

(१२) गौतम के दीक्षित होते ही भगवान्‌ की दिव्यध्वनि प्रकट 
हुई । इस प्रसंग पर रयधू ने पट-द्रव्य और सप्त-क्त्तो का तथा श्रावक 
और मुनिथरम का विस्तृत वर्णन किया है । 


अन्त में र्यधूने भगवान्‌ के निर्वाण कल्याण का वर्णन कर फ॑ 
गौतम के पूर्व भव एवं भद्रबाहु स्त्रामी का चरित्र भी छिदा है। 
(४) 
सिरिहर-विरचित-बडुमाणचरिउ 
कबि श्रीधर ने अपने वधेभान चरित की रचना अपश्र श 
भाषा में की है। यद्यपि भ० महावीर का कथानक एत्रं कल्याणक 


( १४५७ ) 


आदि का वर्णन प्रायः वही है, जो कि दि० परम्परा के अन्य आचायों 
ने छिखा है, तथापि कुछ स्थल ऐसे हैं, जिनमें कि दि० परम्परा से 
कुछ विशेषता दृष्टिगोचर होती है। जेंसे - 

(१ त्रिप्ष्चनारायण के भव में सिंह के मारने की घटना का वर्णन 
प्रस्तुत ग्रन्थकार ने किया है। सिंह के उपद्रव से पीड़ित प्रजा राजा 
से जाकर कहती है-- 


पीडइ पचाणगु पउर सत्त , बलवबंतु भ्रुवणे भो कम्मसत्त्‌ । 
कि जम्मु जणवय-मारण कएण, सइं हरि-मिसेण आयउ रवेण ॥ 
अह्द असुरु, अहव तुत्र पुव्ववेरि, दुद्धरू दुव्वारु वहंतु खेरि। 
तारिसु बियारु साहहो ण देव, दिद्ठड कयावि णर-णियर-सेव ॥ 
घत्ता-पिययम पुत्ताइं गुण जुत्ताइं परितजे थि जझु जाइ। 
जीविउ इच्छंतु छहु भज्जंतु, भय बसु को विण ठाइ ॥२१॥ 
(पत्र २३ 9) 
अथोत्‌--ह महाराज, एक बलवान महान्‌ शजत्र सिंह हम 
लोगों को अत्यन्त सता रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सिंह 
के मिष से मारने के लिये यम ही आ गया है; अथवा कोई अछुर या 
कोई तुम्हारा पूर्व भव का वेरी देव-दानव है। आप शीघ्र उससे 
हमारी रक्षा करें, अन्यथा अपने गुणी प्रियजनों और पुत्रादिकों को 
भी छोड़कर सब छोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहां से जल्दी 
भाग जावेंगे। भय के कारण यहां कोई भी नहीं ठहरेगा। 


प्रजाजनों के उक्त वचन सुनकर सिंह मारने को जाने के लिए 
ज्यों ही राजा उद्यत होता है, त्यों ही त्रिप्रृष्ठ उन्हें रोक कर स्वयं 
अपने जाने की बात कहते हुए उन्हें रोकते हैं । वे कहते हैं-- 
जइ मह संतेषि असि वरु लेबि, पसु-णिग्गह-कएण | 
उद्धिउ करि कोड बइरि विछोड, ता कि मइ तणएण ॥ 
(पन्न२४ 8) 


( श्थं८ ) 


अथोत्‌--यदि मेरे होते संते भी आप खड़ग लेकर एक पशु का 
निग्रह करने के लिए जाते हैं, तो फिर मुझ पुत्र से क्या छाभ ! 


ऐसा कह कर त्रिप्रष्ठ सिह को मारने के लिए स्वयं जंगल में 
जाता है और विकराल सिंह को दहाड़ते हुए सामने आता देखकर 
उसके खुले हुए मुख में अपना वाम हस्त देकर दृक्षिण हाथ से उसके 
मुख को फाड़ देता है और सिह का काम तमाम कर देता है। इस 
घटना को कबि के शब्दों में पढ़िये -- 
हरिणा करेण णियमिवि थिरेण, णिहमणेण पुरुतु तक्खणेण । 
दिद्ठु इयरु हत्थु संगरे समत्थु बयणंतराले पेसिवि विकराते।॥ 
पीडियड सीहु छोछंत जीहु, लोयणजुबेण लोहियजुयेण । 
दाबग्गिजालू अविरल विसाल, धुबवमंत भाइ कोवेण णाइ | 
पव्ियारुओण हरि मारिकर्ण तहो छोयहि एहिं तरु णिसामएहि ॥ 
(पत्र ३५४ 03) 


सिंह के मारन की इस घटना का वर्णन श्वे० ग्न्धों में भी पाया 
जाता है। 


(२) भ० महावीर के जन्म होने के दिन से ही सिद्धार्थ के घर श्री 
लक्ष्मी दिन-दिन बढ़ने छगी । इस कारण दसवें दिन पिता ने उनका 
श्री वर्धभान नाम रखा । कवि कहते हैं-- 

ज़िण जम्महो अर॒ दिशु सोहमाण,णियकुछ सिरि देक्खेवि बड़ुमाण, 
सिय भाणुकलाइ सहेुँ सुरेहिं, सिरि सेहर-रयणहि भासुरेहिं। 
दहमें दिणि तहो भव बहुनिवेण, किड बड़ुमाण इड णामु तेण ॥ 

(पत्र ६७ 8) 
(२) सन्मति-नाम रखे जाने का वर्णन कवि ले इस प्रकार किया है- 
अण्णहिं दिणे तहो तिजएसरासु, किड सम्मइ णामु जिशणेसरासु । 

' चारण मुनि विजय-सुसंजएहिं, तदसणणिग्गयसंसएद्टि | 
(पत्र ६७ &) 


( शं६£ ) 


इसी प्रकार भगवान्‌ के शेष नामों के रखने का भी सुन्दर वर्णन 
कवि ने किया है। 


(५) गौतम को इन्द्र समवशरण में ले जाते हैं। वे भगवान्‌ से 
अपनी जीव-विषयक शंका को पृछते हैं, भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि से 
उसका सन्देह दूर होता है और वे जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं । इसका 
बणन कवि के शब्दों में पढ-- 

पुच्छिड जीबद्धिदि परमेसरू, पयणिय परमाणंदु जिणेसरु। 

सो वि जाय दिव्वज्कुणि भासइ, तहो संदेहु असेसु विणासइ ।। 

पंच सयहिं दिय-सुएहि समिल्लें; छडय दिकक्‍्ख विप्पेण समिल्ले। 
(पत्र ७० /) 


(४) गौतम ने पूर्वाह्न में दीक्षा ली और अपराह में द्वादशांग की 
रचना की। इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-- 
पुव्बण्ठईं लहु दिक्‍्खण जायउ लडद्धिउ सत्त णामु विक्खायड | 
तम्मि दिवसे अबरण्हए तेण बि, सोबंगा गोत्तमणासेंण वि ।। 
जिणमुह-णिगाय अत्थालंकिय, बारहंग सुथ पयरयणंकिय । 
(पत्र ७० 2) 


इस वर्धभान चरित की रचना बहुत सुन्दर और स्वाध्याय 
थोग्य है | इसके प्रकाशित होने से अपश्न श साहित्य की समृद्धि 
प्रकट होगी । 
(४) 
कप ५ 
जयमित्तहल्ल-विरचित वर्धमान काव्य 


जय मित्तहल्ल ने भी अपअश भाषा में वर्धमान काव्य रचा है 

जो कवित्व की दृष्टि से बहुत उत्तम है। इसमें भगवान्‌ का चरित 

दिगम्बरीय पूर्व परम्परानुसारी ही है। हां; कुछ स्थछों पर अवश्य 
छ वर्णन विशेषताओं को लिये हुए हैं 


( १६० ) 


कृब्ति ने जत्माब्रिष्रेक के समय सेरू-ऊम्पन की घटना का इस प्रकार 
बणन किया है-- 

लइबि करि कलूसु सोहम्म तियसाहिणा; 

पेक्खि जिणदेहु संदेहु क्रिउ णियमणा । 

हिममिरिंदत्थ सरसरिसु गंभीरओ,: 

गंगमुह पमुह सुपवाह बहुणीरओ ॥ 

खिवमि किम कुभु गयदंतु कहि रूब्भई: 

सुरविय्ुतत्र॒ आवरियव णहू अब्मई। 

सकक्‍कु संकंतु तयणाणि संकपष्पिओ, 

कृणयगिरि सहरु चरणंगुलीचप्पिओ ॥ 

टलिउठ गिरिराड खरहडिय सिलमंचया, 

पडिय असम्नरिंद थरहरिय सपवंचया । 

रडिय. दककरिण गुज्जरिय पंचाणणा, 

वसिय किडि कुम्म उउवसिय तरु काणणा ॥ 

भरिय सरि विवर झलहलिय जलणिहिसरा, 

हुबड जग खोहु बहु मोक्खु मोहियधरा। 

लाम तियसिंदूु णिदतु अप्पडः घण; 

बीर जय वीर जपंतु कयबंदणं ॥ 

घत्ता--जय जय जय बीर वीरिय णाण अणंत सुहा। 

महु ख़महि भडारा तिहुअणसारा कबरु परमाणु तुहा॥ १८। ४; 
अथौत्‌-- जैसे ही सौधमेन्द्र कछ॒शों को हाथों में लेकर के 
अभिषेक करने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही उसे यह शंका मन में 
उत्पन्न हुईं कि भगवान तो बिल्कुल बालक हैं और इतने विज्ञाल 
कलछझों के जरू के प्रवाह को मस्तक पर कैसे सह सकेंगे ? तभी 
तीन ज्ञानधारी भगवान्‌ ने इन्द्र की शंका के समाधानार्थ चरण की 
एक अंशुली से छुमेरु को दवा दिया। उसको दबाते ही शिलाएं 
गिरने रूगीं; वनों में निद्व॑न्द् बेंठे गज चिंघाड़ उठे, सिह गजना 


( १8१ ) 


कस्ने छमे और सारे देवगण भय से व्याकुल होकर इधर-उधर देखने 
लगे। सारा जगत्‌ क्षोभ को प्राप्त हो गया। तब इन्द्र को अपनी 
भूछ ज्ञात हुई और अपनी निन्‍दा करता हुआ तथा भगवान्‌ की 
जय-जयकार करता हुआ क्षमा मांगने छगा कि हे अनन्त वीर्य और 
सुख के मण्डार ! मुमे क्षमा करो; तुम्हारे बछ का प्रमाण कौन 
जान सकता है। 


(२) कवि ने इस बात का उल्लेख किया है कि ६६ दिन तक दिव्य 
ध्वनि नहीं खिरने पर भी भगवान्‌ भूतल पर विहार करते रहे। यथा-- 


णिमाथाइय समउ भरंतह, केवलि किरणहो धर बिहरंतह | 
गय छासट्ठि दिणंतर जामहिं, अमराहिउमणि चितइ तामहि ॥ 
इय सामरिग सयलछ जिणणाहहो, पंचमणाणुग्गम गयबाहहों। 
कि कारणु णड वाणि पयासइ, जीवाइय तब्चाइण भाखइ॥ 

(पत्र परे 8) 


अर्थातृ-केवल ज्ञान प्राप्त हो ज्ञाने पर निम्रेन्थ मुनि आदि के 
साथ धरातल पर विहार करने हुए छथासठ दिन बीत जाने पर भी 
जब भगवान्‌ की दिव्य वाणी प्रगर नदी हुई, तब इन्द्र के मन में 
चिन्ता हुई कि दिव्य ध्वनि प्रगट नहीं होने का क्या कारण है ९ 


अन्य चरित वर्णन करने वालों ने भगवान्‌ के विहार का इस 
प्रकार से उल्लेख नहीं किया है । 

(३) कवि ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि भगवान्‌ श्रन्तिम 

समय पावापुरी के बाहिरी सरोवर के सध्य में स्थित शिक्तातलर पर 


जाकर ध्यानारूढ़ हो गये और बही से योग-निरोध कर अधाति कर्मों 
का क्षय करते हुए निर्वोण को प्राप्त हुए । 


समग्र अन्थ में दो प्रकरण और उल्लेखनीय हैं--सिंह को 


( १६२ ) 


संबोधन करते हुए “जिन रात्ति विधान! तप का वथा दीक्षा कल्याणक 
के पूव भगवान्‌ द्वारा १२ भावनाओं के चिन्तवन का विस्तृत वर्णन 
किया गया है। बीच में श्र णिक, अभयकुमारादि के चरित्र का भी 
विस्तृत वर्णन है । 

( 9) 


श्री कुमृदचन्द्रकरत महावीर रास 


श्री कुम॒ुद चन्द्र ने अपने महावीर रास की रचना राजस्थानी 
भाषा में की है। कथानक में प्रायः सकलकीर्ति के महावीर चरित्र 
का आश्रय लिया गया है। इसमें भी भ० महावीर के पू्व॑भव 
हर मो से बर्णन किये गये है। इसकी कुछ विशेषताएं इस 
प्रकार हैं -- 


(१) भगवान्‌ का जीव जब विश्वनन्दी के भव में था और उस 
समय मुनि पद में रहते हुए विशाग्यनन्दी को सारने का निदान किया, 
उस स्थल पर कबि ने निदान के दोषों का बहुत सुन्दर बणन किया है । 


(२) भ० महावीर का जीव इकतीसमों नन्‍्दभव में जब पोड़श 
कारण भावनाओं को भाता है, तब उनका बहुत विस्तृत एवं सुन्दर 
बणन कबि ने किया है। 


(३) श्री ही आदि षटकुमारिका देवियों के कार्य का बर्णन कत्रि 
ने इस प्रकार किया है-- 
आहे श्री देबी शोभा करि, छज्जा भरि ही नाम कुंमारि। 
आहे धृति देवी संतोष बोलि, जस कीर्ति सुरनारि । 
आहे बुद्धि देवी आपी बहु बुद्धि, रिद्धि-सिद्धि लक्ष्मी चंग । 
आहे देवी तरु रहवु नियोग, झुभोपयोग प्रसंग ॥७॥ 


( ९३ ) 


(४) कुमारिका देवियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी 
माता के द्वारा अनुपम ढंग से कबि ने प्रस्तुत जिया है । 


(५) जन्माभिषेक के समय पाण्डुकशिछा पर भगवान्‌ को 
विराजमान करने आदि का वर्णन कवि ने टीक उस प्रकार से किया 
है, जिस प्रकार से कि आज पंचामृतासिषेक के समय किया जाता है। 


(६) सौधर्म इन्द्र के सिवाय अन्य देवों के द्वारा भी भगवान्‌ 
के अभिषेक का वर्णन कवि ने किया है। यथा-- 
अबर देव अमंख्य निञज्ञ शक्ति लेइ कुंभ । 
जथा जोगि जल धार देई” देव बहु रंभ ॥| 


जल से अभिषेक के बाद सर्वाषधि आदि से भी अभिषेक का 
वर्णन कवि ने किया है । 

(७) वीर भगवान्‌ के आठ वर्ष का होने पर क्षायिक सम्यक्त्व 
और आठ मूल गुणों के धारण करने का उल्लेख कबि ने किया है । 

(८) भगवान्‌ के दीक्षार्थ चले जाने पर त्रिशछा माता के करण 
बिलाप का भी वर्णन किया गया है । 

(६) जिस स्थान पर भगवान ने दीक्षा ली उस स्थान पर 


इन्द्राणी द्वारा पहिले से ही सांथिया पूर देने का मी उल्लेख किया 
गया है। 


शेष कथानक पूरब परम्परानुसार ही है । 


( १६४ ) 
(७) 
कवि नवलुशाह का वर्धभान पुराण 


श्री सकल कीत्ति के सस्कृत वर्धनान चरित के आधार पर 
कंबि नवलशाह ने छनन्‍्दो-बद्ध हिन्दी वर्धभान पुराण की रचना की 
है। इसमें कथानक तो वही हैं | हा कुछ स्थलों पर कवि ने तास्बिक 
चर्चा का विस्तृत वर्णन किया है और कुछ स्थलों का पद्मयानुबाद भी 
नहीं किया है। प्रन्य की रचना दोहा, चौपाई, सोगठा, गीता, 
जोगीरासा, सवेया, आदि अनेक छदों मे की गई है जो पढने में 
रोचक और मनोहर है। कवि ने इसकी रचना वि० स० १८२५ के 
चैत सुदी १५ को पूर्ण की है। यह दिगम्बर जन पुस्तकाछूय सूरत से 
बी० नि० २४६८ में मुद्रित हो चुका है । 
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श्री १०८ मुनिश्री ज्ञानसागर-पिरचित 
श्री वीगेदय काव्य 


नर ह ६ नर 


श्रिये जिनः सो उम्तु यदीयसेवा समस्तसंश्रोतृजनस्थ मेवा | 
द्रापव मृद्दी रसने हृदो 5पि प्रसादिनी नो 5स्तु मनाक श्रमो 5पि ॥ १॥॥ 


बे ज्ञिन भगवान हम मत्रके कल्याण के लिये हां, जिनकी 
कि चरण-सेवा समस्त श्रोता जनों को और मेरे लिए मेवा के तुल्य है। 
तथा जिनकी सेवा द्राक्षा (दाख) के समान आस्वादन में मिध्ट एवं 
शदु हैं और हृदय को प्रसन्न करने वाली है। अतएवं उनकी चरण- 
सेवा के प्रसाद से इस काव्य-रचना में मेरा जरा-सा भी श्रम नहीं 
होगा। अर्थात श्री जिनदेव की सेवा से में इस आरम्भ किये जाने 
बाले काव्य की सहज में ही रचना सम्पन्न कर सकू गा ॥१॥ 


कामारिता कामितसिद्धये नः समर्थिता येन महोदयेन ! 
मेबामिजातो 5पि च नामिजातः समाजमान्यों वृषभो 5मिधातः ॥ २॥ 
जिस महोदय ने कामारिता-काम का विनाश-हमारे वांछित 
सिद्धि के लिए समर्थन किया है, वे अ्रभिजञात-उत्कृष्ट कुलोत्पन्न होकर 


के भी नाभिजात-नाभिसूनु हैं और समाज-मान्य होकर के भी 
संत्ना से वृषभ हैं ॥२॥ 


हा 5) 


भावा्थ--इस श्छोक में विरोधालड्भार से कथन किया गया है 
कि जो अभिजात अर्थात्‌ कुीन है, वह नामिजात--अकुलीन केसे 
हो सकता है ” इसका परिहार किया गया है कि वे वृप्रदेव उत्तम 
कुछमें उत्पन्न होकर के भी नाभि नामक चोदहवे कुलकर से उत्पन्न 
हुए है। इसी प्रकार जो ध्षभ (बल) है, वह समाज (मनुष्य-समुदाय) 
में मान्य केसे हो सकता है ? इसका परिहार यह है कि वे आदि तीथें- 
कर व॒ुप अर्थात्‌ धर्म के भरण-पोपण करन वाले होने से वपषभ कह- 
छाते थे और इसी कारण समस्त मानव-समाज में मान्य थे । 


चन्द्रप्रभ॑ नं।मि यदड्भसारस्तं कोमुदस्तोममुरीचकार 
सुखखनः संलभते प्रणश्यत्तमस्तया 5 त्म्मीयपद सम्रस्य ॥३॥ 


मैं चन्द्रप्रम भगवान को नमस्क्रार करता हूँ, जिनको अगसार 
(शरीरिक-प्रभा-पुच्ज) पृथ्वी मण्डछ में हष-समूह को बढ़ाने वाला था। 
चन्द्र के पक्ष में उसकी चन्द्रिका कौमुद अर्थात्‌ श्वेत कमलों को 
विकसित करने वाली हाती हैं | ज्ञिन चन्द्रप्रभ भगवान्‌ के आत्मीय 
पद को स्त्रीकार कर अन्तरग के अज्ञान अन्धकार के दूर होने से 
सर्व जन सुख को प्राप्त करते है और चन्द्र के पक्ष में उत्तम खंजन 
(चकोर) पक्षी चन्द्र की चांदनी में अपनी आत्मीयता को प्राप्त 
करता है ।।३॥ 


पाश्वप्रभोः सन्निधयें सदा वः समस्तु चित्ते बहुलोहभावः । 
भो भो जनः संलभतां प्रसत्ति ध्रत्था यतः काशनसंत्रवृत्तिम ॥४॥ 
भो भो जनों ! तुम श्रोताओं और पाठकों के हृदय में पाश्व॑- 


प्रभु का निरन्तर चिन्तवल सन्निधि-उत्तम निधि प्राप्त करने के लिए 
सहायक होवे | जिससे कि तुम्हारा मन उस अनिवचनीय सत्पवृत्ति को 


8, 


धारण करके प्रसन्नता को प्राप्त हो | यहां पाश्वं और लोह पद 
श्लेपात्मक है। जिस प्रकार पाश्वेपाषाण के योग से छाह्ा भी सोना 
बन जाता है, इसी प्रकार तुम छोग भी पाश्वे प्रभु के सस्मरण से उन 
जेसी ही अनिवंचनीय शान्ति को प्राप्त होओ ।।४॥ 


बीर ! त्वमानन्दअुवामत्रीर: मीरो गुणानां जगताममीरः । 
एको 5पि सम्पातितमामनेक-लोकाननेकास्तमतेन नेक ॥।५॥ 


हे बीर भगवन्‌ ! तुम आनन्द की भूमि होकर के भी अबीर हो 
ओर गुणों के मीर होकर के भी जगत के अमीर हो । है नेक-भद्र ! 
तुम अक्केले न ही एक हो करके भी अनेकान्त मत से अनेक लोकों 
को (परस्पर विरोधियों को) एक्रता के सूत्र में सम्बद्ध कर दिया है ॥।५॥ 


भावाथ-श्छोक से पूर्वार्ध में विरोधालड्भार से वर्णन किया 
गया है क्रि भगवान्‌ , तुम वीर होकर के भी अआअवीर--बीरता रहित 
हो, यह केसे सभव हो सकता है ? इसका परिहार यह है कि तुम 
“अर अर्थात्‌ विष्णु के समान वीर हो। दूसरे पक्ष में अबीर गुलाल 
जैसे होली आदि आनन्द के अवसर पर अति प्रमन्नता का उत्पादक 
होता है, उसी प्रकार हे बीर भगवन्‌ , तुम भी आनन्द उत्पन्न करने 
के लिए अवीर हो | मोर होकर के भी अमीर हो, इसका परिहार 
यह है कि आप गुणों के मीर श्रर्थात्‌ समुद्र हो करके भी जगत्‌ के 
अमीर अथोत्‌ सबसे बड़े धनाढ्य हो | मीर और अमीर ये दोनो ही 
शब्द फारसी के है। यहां यमकालड्जार के साथ विरोधालझ्लार कवि 
ने प्रकट क्रिया है। इसी पद्म के अन्त में पठिते 'तक! पद भी फारसी 
का है, जो कि भद्गार्थ के लिए कवि ने प्रयुक्त किया है । 


ज्ञानेन चानन्दमुपाश्र यन्तश्वरन्ति ये त्रह्मपथे सजन्तः । 
तेषां गुरूणां सदनुग्रहो 5प कवित्वशक्तो मम विप्तलोपी ।।६॥ 


( ४ 9 


जो ज्ञान के द्वारा आनन्द का आश्रय लेते हुए और प्रह्म-पथ 
श्रथोत्‌ आत्मकल्याण के मार्ग में अनुरक्त होते हुए आचरण कहने हैं, 
ऐसे ज्ञानानन्दरूप त्रह्म-पथ के पथिक गमरुजनों का सत्‌ अनुग्रह भी 
पं सा जज 
मेरी कवित्व शक्ति से विन्नों का लोप करने वाला हो ॥६॥ 


विशेष-इस पद्म के पू्वाध में प्रयुक्त पदो के द्वारा कवि न अपने 
ज्ञान-गुरु श्री ब्रह्मचारी ज्ञानानन्जी महा श्री ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द ज्ञी सहाराज का स्मरण क्रिया हैं। 


बीरोदयं यं विद्धातुमेव न झ्क्तिमान श्रीगणराजदेवः | 
दधाम्यहं तम्प्रति बालसचं वहल्रिदानी जलगेन्दृतत्म्‌ |७)। 


श्री बीर भगवान्‌ के ज्िस उदयरूप माहात्म्य के बणन करने के 
लिए श्री गणघरदेव भी समर्थ नहीं हैं ऐसे वीरोदय के व्ण्न करने 
के लिए मैं जल-प्रतिबिम्बित चन्द्रमएण्डछ को उठान की इच्छा करने 
बाले बालक के समान बालभाव (छड़कपन) को धारण कर रह। हूँ ॥७॥॥ 


शक्तो 5थवा 5हं भविता उस्म्पूपाया डवन्तु में श्रीगुरवः सहाया: । 
ता मन्नत प ८ €< 
पितुर्विलब्धांगु लिूलतातियथेष्टदेश शिश्ुकी 5पि याति ।।८॥ 
अथवा में उपाय से (प्रयत्न करके) वीरादय के कहने में समर्थ 

हो जाऊ गा, श्री गुरुजन मेरे सहायक होवें। जेसे बालक अपने पिता 
की अंगुलियों के मूल भाग को पकड़ कर अभीष्ट स्थान को जाता है, 
उसी प्रकार मै भी गृजनों के साहाय्य से वीर भगवान्‌ के उदय- 
रूप चरित्र को वणन करने में समथ हो जाऊ गा ॥८॥ 


मनो 5ड्रिनां यत्पद्विन्तनेन समेति यत्रामलतामनेनः । 
चर ५ 0 
तदीयवृत्तेकसमर्थना वाक्‌ समस्तु क्िन्नातचसवर्णभावा ॥९॥ 


( ४ ) 


जिन वीर भगवान्‌ के चरणों का चिन्तबन करने से प्राणियों 
का मन पापों से रहित होकर निर्मछता को प्राप्त हो जाता है, तो फिर 
उन्हीं वीर भगवान के एकमात्र चरित्र का चित्रण करने में समर्थ मेरी 
बाणी सुबर्ण भाव को क्‍यों नहीं प्राप्र होगी ? अर्थात्‌ बीर भगवान्‌ के 
चरित्र को वर्णन करने के लिए मेरी वाणी भी उत्तम वर्ण पद-बाक्य 
रूप से अवश्य ही परिणत होगी ॥।६॥ 


रजो यथा पृष्पसमाश्रयेण किला55विले महचन॑ च येन । 
वीरोदयोदारविचारचिह्न सतां गलालड्डरणाय किनन ।|१०॥ 


जसे मलिन भी रज (धूलि) पुष्पां के आश्रय से माला के साथ 
लोगों के गले का हार बनकर अलडक्भार के भाव को प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार मलिन भी मेरे वचन वीरोदय के उदार विचारों से 
चिहित अथोत अक्लित होकर सज्जनों के कण्ठ के अलझ्भार के लिए 
क्यो नहीं होगे १ अर्थात्‌ अवश्य ही होगे ॥१०॥ 


हक चर 0 बट 
लमन्ति सन्‍्तो 5प्यूपयोजनाय रमसेः सुबरणत्वम्ुपत्यथाय! । 
ल (७. _थ् हर के शा 
येनाहता वृत्तविधानमापषि निःसारमस्मह्रचन तथापि ॥११॥ 


सज्जन पुरुष भी छोंगा के इष्ट प्रयोजन के लिए साधक रूप 
से शोभायमान होते ही हैं | जैसे रसायन के योग से छोहा सुब्ण पने 
को ग्राप्त हा जाता है, उसी प्रकार नि:सार भी मेरे वचन अहंन्तदेव 
के चरित्र-चित्रण से सार पने को प्राप्त होंगे और सज्जन पुरुष उसे 
आदर से अपनाबेग ॥११॥ 


सतामहो सा सहजेन शुद्धिः परोपकारे निरतेव वृद्धि! । 
उपद्र तो 5प्येष तरू रसाले फर्ल श्रणत्यज्ञभृते त्रिकालम्‌ ॥१२॥ 


( ६ ) 


श्रहो, सज्जनों की चित्त-शुद्धि पर आश्रय है कि उनकी बुद्धि 
दूसरों के उपकार करने में सहज स्वभाव से ही निरत रहती है। 
देखो--लछोगों के द्वारा पत्थर आदि मार कर के उपद्रव को प्राप्त किया 
गया भी वृक्ष सदा ही उन्हें रसाछ (सरस) फल प्रदान करता है ॥१२॥ 


यत्रानुरागार्थमुपेति चेतो हारिद्रब॒त्व॑ समवायहेतोः । 
सुधेव साधो रुचिरा 5थ सूक्ति! सदव यस्यान्यगुणाय युक्तिः॥१३॥ 


ज़िस प्रकार हल्दी का द्रव-रस चूने के साथ संयुक्त होकर 
छालिमा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार साघु-जन के सत्संग को 
पाकर भेरी उक्ति (कविता) भी रुचिर सूक्ति को प्राप्त हो छोगों के 
चित्त को हरण करके उनके हृदय में सदेव अनुराग उत्पन्न करेगी । 
क्योंकि सब्जनों का सयोग सदा दूसरों की भछाई के लिए ही होता 


है ॥१३१॥ 


सुबत्तभावेन समुल्लसन्तः मुक्ताकलत्व॑ प्रतिपादयन्तः । 
गुणं जनस्थानुभवन्ति सन्तस्तत्रादरत्व॑ प्रवहाम्यहं तत्‌ ॥१४॥ 


जिस प्रकार उत्तम गोल आकार रूप से परिणत मौक्तिक (मोती) 
सूत्र का आश्रय पाकर अर्थात्‌ सूत में पिरोये जाकर शोभा को प्राप्त 
होते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी उत्तम सम्यक चारित्र को 
घारण करके जीवन की निष्फछता को छोड़कर अर्थात्‌ उसे साथेक 
कर भनुष्यां के गुणों का अनुभव करते हैं| मैं ऐसे उन सन्त जनों में 
आदर के भाव को धारण करता हूँ ५१४॥ 


साधोर्विनिर्माणविधौ विधातुश्च्युताः करादुत्करसंविधा तु । 
चर श रे 
तयब जाता उपकारिणो नये श्रीचन्दनाथा जगतीति मन्ये ।।१५॥॥ 


(६.४) 


साधुजनों को निर्माण करते हुए विधाता के हाथ से जो थोडी 

सी कणिका रूप रचना-सामग्री नीचे गिर गई, उसी के द्वारा ही श्री 

चन्दन आदिक अन्य उपकारी पदार्थ इस जगत में उत्पन्न हुए हैं, 
ऐसा मै मानता हैँ ॥१४५॥ 


भावाथ-कवि ने यहां यह उत्प्रक्षा की है कि सज्जनों को बनाने 
के पश्चात्‌ विधाता को चन्दनादिक वृक्षों के निर्मोण की वस्तुत: कोई 
आवश्यकता नहीं थी, क्योकि चन्दनादि के सुगन्ध-प्रदानादि के कार्य 
करने का तो सज्जन पुरुष ही पर्याप्त थे । 


साधुगु णग्राहक एप आस्तां श्लाधा ममारादसतस्तु तास्ताः । 
कु की की बह 
सबप्रियप्रायतयोदितस्य दोष समुद्घात्य बरं करस्य ।|१९॥ 


साघु जन गुण-ग्राहक होते हैं, यह बात तो ठीक ही है । किन्तु 
सबब जनों के लिए प्रिय रूप से कहे गये मेरे इस काव्य के दोषों का 
उद्घाटन (प्रकाशन) करके उसे निर्दोष उत्तम करने वाले असाघुजनों 
की ही मेरे हृदय में बार बार श्लाघा है। अर्थात्‌ मेरे काव्य के दोषों 
का अन्वेषण करके जो असाधुजन उन्हें प्रकट कर उसे निर्दोष बना- 
वेंगे, मै उनका बहुत आभार मानते हुए उनकी प्रशंसा करता हूँ ॥१६॥ 


सदंकुगणां सम्रुपायने नुः पुष्ठा यथा गीरिह कामधेनुः । 
पयस्विनी सा खलशीलनन तस्योषयोगो 5स्तु महाननेन ॥१७॥ 


जिस प्रकार इस छोक में उत्तम दूबांकुरों के चरने पर काम- 
घेनु पुष्ट होती है और खल खिलाने से वह खूब दूध देती है, उसी 
प्रकार सज्जनों के उत्तम दया भाव से तो मेरी वाणी विकसित हो 
रही है और खलजनों के द्वारा दोप प्रद्शन कर देने से अथीत्‌ निकाल 


( ८ ) 


देने से मेरी यह कविता रूप वाणी भी निर्दोष होकर सरस बन 
जायगी एवं खूब पुष्ट होगी और इस प्रकार दुजनों का सम्पक भी 
हमारे लिए परमोपयोगी होगा ।।१७॥ 


9 सी. ७» की डर 
कणजपं यत्कृतवानभूस्त्व॑ तदेतदप्यस्ति विधे ! पढ़लम्‌ । 
अनेन साधोः सफलो नृभाव ऋते तमःस्यात्क रवेः प्रभाव: !।१८।॥। 


हे बिधाता ! तुमने जो दोष देखने वाले पिशुनों को उत्पन्न किया 
है सो यह भी तुम्हारी पटुता (चतुराई) ही है, क्योंकि इससे साथु 
का सनुष्यपला सफल होता है । अन्धक्ार न हो. तो सूर्य का प्रभाव 
कहां दृष्टि-गोचर होगा ॥१५॥ 


भावार्थ - जैसे यदि अन्धकार न हों, तो सूथ के प्रभाव का 
जड। द्ि ( ०५ 
महत्त्व केसे प्रकट हो सकता है, उसी प्रकार यदि दुर्जन लोग न हों, 
तो सज्जनों की सज्जनता का ग्रभाव भी केसे जाना ज्ञा सकता है । 


अनेकधान्येषु विपत्तिकारी विलोक्यते निष्कपय्रप चारिः । 
छिद्र निरूष्य स्थितिमादधाति स भाति आखो! पिशुनः सजातिः।। १९ 


दुजन मनुष्य चूहे के समान होते हैं । ज्ञिस प्रकार मुपषक (चूहा) 
नाना जाति को धान्यों का विनाश करने वाला हैं; निष्क अर्थात्‌ 
बहुमूल्य पटों (बस्त्रों) का अरि है, उन्हें काट डाछता है और छिद्र 
(बिल) देखकर उससे अपनी स्थिति को कायम रखता है। ठीक इसी 
प्रकार पिशुन पुरुष भी मूषक के सजातीय प्रतीत होते है क्योंकि 
पिशुन पुरुष भी नाता प्रकार से अन्य सबे साधारण जनों के लिए 
विपत्ति-कारक है, निष्कपट जनों के शत्रु हैं और छोगों के छिद्रों 
(दोषों) को देखकर अपनी स्थिति को हृढ़ बनाने हैं ॥१६॥ 


( ६ ) 


यो5स्थेति मालिन्यमहों न जाने काव्ये दिने वा प्रतिभासमाने । 
दोषानुरक्तस्थ खलस्य चेश ! काकारिलोकस्प च को विशेष: (२०॥ 


है ईश ! काकारिछोक (उलूक-समूह) और खल जन में क्या 
विशेषता है, यह मैं नहीं जानता | अयान्‌ मुझे तो दोनों समान ही 
हृष्टि-गोचर होते हैं, क्योंकि दिन (सूर्य) के प्रतिभासमान होने पर 
डलूक लोक मलिनता को प्राप्त होते है और दोपा (रात्रि) में अनुरक्त 
हैं अर्थात रात्रि में विचरण करते है । इसीप्रकार उत्तम काव्य के प्रका- 
शमान होने पर खल जन भी मलिन-बदन हो जाते हैं और उसके 
दोषान्वेषण में ही तत्पर रहते हैं । इस प्रकार से मुझे तो उलूक और 
खल जन में समानता ही दिग्बती है ।२०।॥। 


खलस्य हन्नक्तमिवाघवस्तु प्रकाशकृद्ठासरवत्सतस्तु । 
«| कि 
काव्य द्योमेध्यमुपेत्य सायमेतज़नानामनुर ख्नाय ।।२१॥| 


खल जनो का हृदय तो रात्रि के समान अधघे-स्त्ररूप है और 
सज्जनों का हृदय दिन के समान प्रकाश-रूप है। इन सज्जन और 
दुजन जना के मध्य मे प्राप्त हाकर मेरा यह काव्य सायंकारू की 
लालिमा के समान जन-साधारण के अनुरंजन के लिए ही होगा ॥२१॥ 


रसायन काव्यमिद श्रयामः स्वयं द्र_त॑ मानवतां नयामः । 
पीयूषमीयुविवृधा वृधा वा नाग्राप्यूपायान्त्यनिभेषभावात्‌ ॥२२।। 


हम इस काव्यरूप रसायन का आश्रय लेते हैं अ्रथोत्‌ उसका 
पान करते हैं और रसायन-पान के फल-स्वरूप स्वयं ही हम शीघ्र 
मानवता को प्राप्त होते हैं। जो विद्युध अर्थात्‌ देवता हैं, वे भले ही 
अमृत को पीबें, या जो बिगत-बुद्धि होकर के भी अपने आपको 
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विद्वान्‌ मानते हैं, वे पीयूष अर्थात्‌ जल को पीवें, परन्तु वे अनिमेष- 
भाव होने से काव्य-रसायन का पान नहीं कर सकते, अतः मानवता 
को भी प्राप्त नहीं हो सकते ॥२२॥ 


भावार्थ--देव अमृत-पायी और निमेष-(टिमकार) रहित लोचन 
बाले माने जाते हैं, अतः उनको तो काव्यरूप रसायन-पान का अवब- 
सर दी नहीं और इसलिए वे अम्ृत-पान करते हुए भी मनुष्यता 
को नहीं पा सकते। तथा जो बुद्धि-बिहीन हैं ऐसे जड़ छोग भी 
काव्य-रसायन का पान नहीं कर सकते | अनिमेष नाम मछछी का 
भी है और पीयूष नाम जल का भी है। मछली अनिमेष होकर के 
भी जरू का ही पान कर सकती है, उसके काव्य-रसायन के पान 
की संभावना ही कहां है? कहने का सार यह है कि में काव्य 
रूप रसायन-को पीयूष से भी श्र मानता हूँ क्‍योंकि इसके पान से 
साधारण भी मनुष्य सच्ची मानवता को प्राप्त कर लेता है । 


सार॑ कृतीष्टं सुरसार्थरम्यं विपल्लवाभावतया 5मिगम्पम्‌ । 
समुल्लसत्कल्पलतेकतन्तु त्रिविष्ट काव्यप्ुपेम्यहन्तु ।।२३!। 


मैं तो काव्यरूप त्रिविष्टप (स्वर) को प्राप्त होता हूँ, भर्थात्‌ 
काव्य को द्वी ख्र्ग समझता हूँ। जेते स्वर्ग सार रूप है और कती 
जनों को इष्ट है, उसी प्रकार यह काव्य भी अलझ्भारा से युक्त है 
और ज्ञानियों को अभीष्ट है । स्व सुर-सार्थ अ्थात्‌ देवों के समुदाय 
से रम्य होता हैं और यह काव्य झआड्डार, शान्त आदि सुरसों के अर्थ 
से रमणीक है। स्त्रगे सर्व प्रकार की विपत्ति-आपत्तियों के अमाव 
दोने के कारण अभिगसम्य होता है और यह काव्य भी विपद्‌ अर्थात्‌ 
कुत्सित पदों से रहित होने से आश्रय के योग्य है। स्व कल्पवुक्षों 
के समूहों से सदा उल्लाघ-युक्त होता है और यह काव्य नाना प्रकार 
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की कल्पनाओं की उड़ानों से उल्छठासमान है | इसलिए मैं तो काव्य 
को ही साक्षात्‌ स्वर्ग से तरद़कर समझता हूँ ॥२३॥ 


हारायते 5थोत्त मवृत्तमुक्ता समन्तभद्राय समस्तु बक्ता | 
या म्त्रसारालुगताधिकारा कण्टीकृता सत्पुरुषरुदारा ||२४)। 


यह सूक्त अर्थात्‌ अले प्रकार कही गई कविता हार के समान 
आचरण करती है। जेसे हार उत्तम गोल मोतियों वाला होता है 
उसी प्रकार यह कविता भी उत्तम वृत्त अर्थात उन्दों में रची गई है। 
द्वार सूत्र-(डो रे)-से अनुगत होता है और यह कविता भी आगम रूप 
सूत्रों के सारभूत अधिकारों वाली है। हारको उदार सत्पुरुष कण्ठ 
में घारण करते है और इस उदार कविता को सत्पुरुष कण्ठस्थ करते 
हैं। ऐसी यह हार-स्वरूप कविता समस्त छोक के कल्याण के छिए 
होवे ॥२४॥ 


विशेषार्थ--इस पद्म में प्रयुक्त 'समन्तभद्रां पद से कबि ने यह 
भाव व्यक्त किया है कि उत्तम कविता तो समन्तभद्र जंसे महान्‌ 
आचार्य ही कर सकते हैं | हम तो नाम मात्र के कवि हैं। इस प्रकार 
ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए कवि ने उनके पवित्र नाम का स्मरण 
कर अपनी रूघुता को प्रकट किया है | 


किलाकलड्भाथमभिष्ठ्वन्ती समन्‍्ततः कौमृदमेधयन्ती । 
जीयात्भाचन्द्रमहोदयस्य सुमञजु वाह नस्तिमिरं निरस्य ॥२१॥ 
जो अकलड्ढ अर्थ का प्रतिपादन करती है और संसार में सर्वे 
ओर कौमुदी को बढ़ाती है, ऐसी प्रभाचन्द्राचार्य महोदय की स॒न्दर 
वाणी हमारे अज्ञान-अन्धकार को दूर करके चिरकाल तक जीबे, 
अर्थात्‌ जयबन्ती रहे ॥२४॥ 
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भावार्थ-जेसे चन्द्रमा की चन्द्रिका कलड्डु-रहित होती है, 
कुमुदों को विकसित करती है और समसार के अन्धकार को दूर 
करती है, उसी प्रकार प्रभाचन्द्राचाय के न्‍्यायकुमुदचन्द्रादि ग्रन्थ- 
रूप सुन्दर बाणी अकलह्क देव के दाशनिक श्रथ को प्रकाशित करती 
है, संसार में हर्ष को बढ़ाती है और छोगां के अज्ञान को दूर करत्ती 
है | बह वाणी सदा जयवन्त रहे। पद्म के प्रथम चरण में प्रयुक्त 
अ्रकलड्डाथ/ पद के द्वारा “आचार्य अकलझ्ृदेव” के स्मरण के साथ 
ही श्लेषरूप से यह अर्थ भी ध्यनित किया गया है. कि कुमोदनियों को 
मंसन्न करने वाली और कुछटा (व्यभिचारिणी) स्त्रियों के दुराचारको 
रोकने वाली चन्द्र की चन्द्रिका भी सदा बनी रहे । 


याक्रतिर्म श्रणु भो सुचित्त्यं कुतः पुनः सम्भवतात्कवित्वम्‌ | 
वक्तव्यतो 5लंकति दरबवृत्त वृ चाधिकारेष्वपि चाप्रवृत्त! |॥२६।। 


भो बिद्वृज्जनो, तुम मेरी बात सुनो-मुझे; व्याकरण का बोध 
नहीं है, में अछड्कारों को भी नहीं जानता और हन्दों के अधिकार 
में भी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। फिर भरे से कविता केसे संभव हो सकती 
है ९ इस श्लोक का दूसरा अथ यह है कि मरी यह नबीन कृति है । 
मेरा कृती अथीोत विद्वज्जनां से और वृच्त अथीत्‌ चारित्र घारण 
करने वालों से भी सम्पर्क नहीं है, फिर मेरे कवित्य क (आत्मा) का 
बित्व अर्थात्‌ सम्यग्शान और कवित्व-सामथ्य केसे प्रकट हो सकता 
है ९ अर्थात्‌ नहीं उत्पन्न हो सकत्ता ॥२६॥ 


सुवणमूर्ति: कवितेयमार्या लंसत्यदन्यासतयेद भार्या । 
चेतो उनुगह्वाति जनस्थ चेतो 5लड्भार-सम्भारवतीति हेतो! ।।२७॥ 


मेरी यह कबिता आये कुलोलन्न भायो के तुल्य है | जैसे कुलीन 
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भार्या उत्तम वर्णरूप सौन्दर्य की सूत्ति होती है, उसी प्रकार यहद्द 
कविता भी उत्तम वर्णों के द्वारा निर्मित मूर्ति वाढी है । जेसे भागों 
पद-निक्षप के द्वारा शामायमान होती है, उसी प्रकार यह कविता 
भी उत्तम-उत्तम पदों के न्यास वाछी है । जेसे भायो उत्तम अलझ्भारों 
को घारण करती है, उसी प्रकार यह कविता भी नाना प्रकार के 
अलक्कारों से युक्त हैं । इस प्रकार यह कब्रिता आया भाया के समान 
मनुष्य के चित्त को अतुरञनन करने बाली है ॥२७॥। 


तमोधुनाना च सुधाविधाना कवेः कृतिः कौमृदमादधाना । 
या55हादनायात्र जगज़नानां व्यथाकरी स्पाज्जडजाय नाना | २८ 


कवि की यह कृति चन्द्र की चन्द्रिका के समान तम का 
बिनाश करती है, सुधा (अम्रत) का विधान करती है, पृथ्वी पर 
हथ को बढ़ाती हैं, जगज्जनों के हृदय को आह्ादित करती है और 
चन्द्रिका के समान जलज़ों-(कमलां) को तथा काव्य के पक्ष में जड़ 
जनां को नाना व्यथा की करने वाली है।॥।२८।। 


भावाथ-यद्यपि चन्द्र की चन्द्रिका तमो-विनाश, कुमुद-विकास 
ओर जगज्जनाहाद आदि करती है, फिर भी वह कमलों को पीड़ा 
पहुँचाती ही है, क्योंकि रात्रि में चन्द्रोदय के समय कमल संकुचित 
हो जाते है । इसी प्रकार मेरी यह कविता रूपी चन्द्रिका यद्यपि सर्ब 
छोगों को सुख शान्ति-वर्धक होगी, मगर जड़-जनों को तो वह 
पीड़ा देने वाली ही होगी, क्‍योंकि थे कविता के मर्म को ही नहीं 
समझ सकते हैं | 


प्न्थकार इस प्रकार मंगछ-पाठ करने के पश्चात्‌ प्रकृत विषय 
का प्रतिपादन करते हैं -- 


| 8. ॥ 


साधेद्रयाब्दापुतपूत्रमध दिनादिहासीत्समयं प्रपत्र । 
भ्रुवस्तले या खलु रूपरेखा जनोनुविन्देदमुतो 5थ लेखात (॥२९॥ 
आज से अढ़ाई हजार-वर्ष पूव इस भूतछ पर काछ का आश्रय 


पाकर जो धर्म और समाज की रूप-रग्बा थी, उसे सर्ब छोग इस 
आगे वर्णन किये जाने वाले लेख से जानने का प्रयत्न करें ||२६॥ 


“यज्ञार्थमेते पशवों हि सृष्टा' इत्येबमुक्तिबंहुशो 5पि भृष्ट। । 
लोके हर फिध 
प्राचालि लोकेरभितो5प्यशस्तैरहों रसाशिश्षवशड्जतैस्तेः ॥३०।॥ 
ध्ये सभी पशु यज्ञ के लिए बिधाता ने रचे हैं), यह और इस 
प्रकार की बहुत सी अन्य वक्तियां रसना और शिक्ष (जनन) इन्द्रिय 


के वशीभूत हुए उन उन श्रप्रअस्त वामपन्‍्थी छोगों ने अहो, चारों 
ओर प्रचलित कर रखीं थीं ।।३०॥ 


कि छाग एवं महिषः किमश्वः कि गौनेगे5पि स्वरसेण शश्व॒त्‌ । 

चे जप € कप 

वश्वानरस्थेन्धनतामबाप दत्ता अहिंसाविधये किला55पः । ३१॥ 
क्‍या छाग (बकरा) क्या महिष (समेंसा) क्‍या अश्व ओर क्‍या 

गाय, यहां तक कि मनुष्य तक भी बल-प्रयोग-पूर्वंक निरन्तर यज्ञाप्ति 


के इन्धचनपने को प्राप्त हो रहे थे और धर्म की अहिसा-विधि के लिए 
लोगों ने जलाज्जलि दे दी थी ॥३१ 


पृत: समाच्छांद जनस्य सा दक वेदस्य चाथ: समवादि तादक । 


सबंत्र पंशाच्यमितस्ततो ५भूदहो स्वयं रक्तमयी यतो भूः ।'३२॥ 


धूते छोगों ने बेद के बाक्यो का हिंसा-परक अर्थ कर-करके 
जन साधारण की आखों को असदू अर्थ की प्ररूपणा के द्वारा आच्छा- 


( (£ ) 


दित कर दिया था और जिधर देखो उधर ही पैशाची और राक्षसी 
प्रवत्तियां दष्टिगगोचर होती थीं। अधिक क्या कहें, उनके पेशाचिक 
कर्मों से यह सारी प्रथिवी स्त्रयं रक्तमयी हो गयी थी ॥३२॥ 


परोउपकारे5न्यजनस्थ मरे: परोपकारः समरभृत्तु खर्बः । 
से किमि ५ (0 
सम्माननीयत्वमवाप वर: किमित्यतों वच्म्यधिक पुनवः ॥३३॥ 


में तुम लोगों स और अधिक क्या कहूँ-सभी छोग एक दूसरे के 
अपकार करने में छग रहे थे और परोपकार का तो एक दम अभा- 
बसा ही हो गया था। तथा धूर्तजन सम्माननीय हो रहे थे अर्थात्‌ 
लोगों में प्रतिष्ठा पारहे थे ॥|३३॥ 


श्मश्रू स्वकीयां बलयन्‌ व्यभावि लोको5स्य दर्पो यदभूदिहाविः । 
मनस्यनस्येवमनन्यताया न नाम लेशो5पि च साधुतायाः ॥३४॥। 


लछोगा में उस समय जाति-कुछ आदि का मद इस तेजी से 
प्रकट हो रहा था कि वे अपने जातीय अहंकार के वशीमूत द्वोकर 
अपनी मू छां को बल देते हुए सत्र दिखाई दे रहे थे। लोगों के मन 
में एकान्त स्वार्थ-परायणता और पाप की म्नृत्तियां ही जोर पकड़ 
रहों थी, तथा उनमे साधुता का लेश भी नहीं रह गया था ॥३४॥ 


समक्षतो वा जगदम्बिकाया स्तत्पृत्रकाणां निगले5प्यपायात्‌ । 
अविभ्यता5सिस्थितिर ड्विता55सीज्जनेन चानेन घरा दुराशीः ॥३५॥ 


डस समय पाप से नहीं डरने वाले लोगों के द्वारा जगदुम्बा के 
समक्ष ही उसके पुत्रों के (अज़ महिष) के गले पर छुरी चलाई जाती 


थी, अर्थात्‌ उनकी बलि दी जाती थी (सारी सामाजिक और धार्मिक 
स्थिति अति भयद्जभर हो रह्दी थी) और उनके इस दुष्कर्मों से यह 
बसु धरा दुराशीप दे रही थी. अथोौत्‌ त्राहि त्राहि कर रही थी ॥३५॥ 


परस्परद पम्रग्री प्रबृत्तिरेकोअन्यजीवाय समात्तकृत्तिः । 
न को 5पि यस्याथ न को5पि चित्त शान्तं जनः स्मान्वयतेड्पवित्तम्‌ । 


उस संमय लोगों में परस्पर विद्व प-मयी प्रव॒ न्त फेंल रही थी 
ओर एक जीब दूसरे जीब के मारने के लिए खड्ड हाथ में लिए हुए 
था । ऐसा कोई भी मनुष्य नहों दिखाई देता था जिसका चित्त क्रोध 
से भरा हुआ न हो । उस समय छोग श्ञान्त पुरुष को मूर्खों का 
मुखिया मानने लगे थे ॥३६ | 


भूयों अृवों यत्र हृदा विभिन्न स्त्रपृत्रकाणां तदृदीक्ष्य चिहृममू । 
इवान्धकारानुगता दिशस्ता गन्तु नभोन्‍्वाजछदितो5प्यधस्तात्‌ ॥३७ 
अपने पुत्रों के ऐसे खोटे चिह्न देखकर प्रथिवी माता का हृदय 
बार-बार विदीण दो जाता था; अर्थात्‌ वार-बार भूकम्प शआने से 
पृथिबी फट जाती थी। सभी दिशाए' अन्धकार से व्याप्त द्वो रही थीं 
ओर छोगों के ऐसे दुष्कृत्य देखकर मानों आकाश नीचे रसातछू को 


जाना चाहता था ॥३७॥ 
मनो5हिषद्धक्रिमकल्पहेतुर्वाणी कृषाणीव च मर्म भेत्तम्‌ । 
कायो5प्यकायो जगते जनस्प न को5पि कस्पापि बभूव वश्य ॥|३८ 


उस समय के छोगों का मन सर्प के तुल्य कुटिल हो रहा था. 
उनकी वाणी कपाणी (छुरी) के समान दूसरों के मर्मकों भेदने वाद्ी 


(१७) 


थी और काय भी पाप का आय (आगम-द्वार ) बन रहा था | उस 
समय कोई भी जन किसी के वश्ञ से नहीं था, अथीत्‌ छोगों के मन- 
वचन-काय की क्रिया अति कुटिक थी और सभी स्वच्छन्द एवं 


निरझ्ठ श हो रहे थे ॥ रे८ ॥ 


इति दुरितान्धारके समये नश्षत्रोषसड्भ लेब्धमये | 
अजनि जना55हादनाय तेन वीराह्ययववरसुधास्पदेन |।३०॥।! 
इस प्रकार पापान्धकार से व्याप्त, दुष्कृत-मय, अक्षत्रिय जनों 
के समूह से संकुछ समय में, अथवा नक्षत्रों के समुदाय से व्याप्त 
समय में उस वीरनामक महान्‌ चन्द्र ने जनों के कल्याण के लिए 
जन्‍म लिया ॥ ३६ ॥ 


श्रष् (0 ० 
श्रीमान्‌ श्रष्ठिचतुश्ु जः स सुषृवे भूरामलेत्याह्यय॑ 
वाणीभूषण-वर्णिनं घुतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
श्रीवीराम्युदयेध्सुना विराचिते काव्येड्धुना नामत- 
का ए समार्मि 
स्तस्मिन्‌ प्राकथनामिधो5यमसकी सगः समार्ति गतः ॥।१॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतबरी देवी से 
उत्पन्न हुए बाणीभूषण, बाल-ब्ह्मचारी पं० भूरामल बर्तमान मुनि 
ज्ञानसागर-द्वारा विरचित इस वीरोदय नामक काव्य में प्राककथन 
रूप यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥ १॥ 


के 


( ८ ) 
अथ टितीयः सर्गः 


द्वीपोष्थ जम्बूपपदः समस्ति स्थित्यासकों मध्यगतग्रशवस्तिः । 
लक्ष्म्या ववनन्योपमयोपविष्टः द्वीपान्तराणाप्लुपरिप्र तिष्ठः ।|१॥॥ 


इस असंख्यात द्वीप और समुद्र वाली प्रथ्वी पर सबके मध्य 
में 'जम्बू! इस उपपद से युक्त द्वीप है, जो अपनी स्थिति से प्रथ्वी 
पर मध्यगत प्रशस्ति को प्राप्त होकर अवस्थित है। यह अनन्य 
जउपमा वाली छक्ष्मी से संयुक्त है और सभी द्वीपान्तरों के ऊपर 
प्रतिष्ठित है ।। १ || 

भावारथ:- जो मध्यस्थ भाग होता है, सो सर्वोपरि प्रतिष्ठित 
केसे हो सकता है, यह बिरोध है। परन्तु जम्बूद्वीप मध्य भागरथ 
हो करके भी शोभा में स्व शिरोसणि है । 


सम्बिद्धि सिद्धि प्रगुणामितस्तु पाथेयमाप्तं यदि वृत्तबस्तु । 
इतीव यो वक्ति सुराद्रिदम्भोदसस्‍्तस्वहस्तांगुलिर ब्विनम्भोः ।।२॥ 
इस जम्बूद्वीप के मध्य में एक छाख योजन की ऊंचाई बाला 

जो सुसेरु पर्वत है. उसके बहाने से मानो यह जम्बूद्वीप छोगों को 
सम्बोधन कर सुमेरु पर्वत रूप अपने हाथ को ऊंचा उठा करके 
यह कह रहा है कि ओ मनुष्यो, यदि तुमने चारित्र वस्तु रूप पाथेय 
(मार्ग-भोजन) प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ चारित्र को घारण कर लिया 
है, तो फिर सिद्धि (मोक्ष छक्ष्मी) को सरलता से प्राप्त हुई ही 
समझो || २ || 


अधस्थविस्फारिफणीन्द्रदण्डश्छत्रायते वृत्ततया5प्यसण्डः | 
सुदर्शनेत्यूचमशैलदम्भ॑ स्वयं समाप्नोति सुवर्णकुम्मम ।।२।) 


( १६ ) 


अधोलोक में अवस्थित्त और फैलाया है अपने फणा भरडछ 
को जिसने ऐसा शेषनाग रूप जिसका दण्ड है, उसका वृत्ताकार से 
अखणरड जम्बूद्वीप छत्र के समान ग्रतीत हो रहा है। तथा सुद्शन 
नामका जो यह सुमेरु पर्वत है यह स्वयं उसके स्त्र्ण कुम्भ की 
उपम्रा को घारण कर रहा है ॥। ३॥ 


सबृतभावेन च पौणमास्य-सुधांशुना साधमिहोपमा5स्य । 
बिराजते यत्परितो5म्बुराशिः समुल्लसत्कुण्डिनवद्विलासी ॥४॥। 
सुबतु लाकार रूप से पूर्णमासी के चन्द्रमा के साथ पूर्ण 
उपमा रखने वाले इस जम्बूद्वीप को सब ओर से घेर करके उल्ढसित 
कुण्डल के समान विलास (शोभा) को धारण करने बाला (लवण) 
समुद्र अवस्थित है ॥ ४ ॥ 
भावाथे:- यह जम्बूद्वीप गोलाकार है और इसको घेरे हुये 
लवण समुद्र है। अतः इसे पृर्णमासी के चन्द्रमा की उपमा दी गई है। 


तत्वानि जेना55गमवद्ठिभर्ति क्षेत्राणि सप्तायमिहाग्रवर्ती । 
पं 
सदक्षिणो जीव इवा 5 प्तहपस्तत्रा उसको भारतनामवर्षः ॥॥। 
यह अम्बूद्वीप जन-आगम के समान सात तत्त्व रूप सात ही 

क्षेत्रों को धारण करता है। उन सात तत्त्वों में जेसे सुचतुर और दवर्ष 
को प्राप्त जीव तत्त्व प्रधान है, उसी प्रकार उन सातों क्षेत्रों में दक्षिण 
दिल्ला की ओर अति समृद्धि को प्राप्त आरतव्ष नामका देश अब- 
स्थित है || ४ ॥ 


श्रीभारतं सम्प्रवदामि श्रस्त-क्षेत्र सुदेबागमचारितस्तत्‌ । 
स्वर्गापवर्गाद्यमिधानशस्यमुत्पाद यत्पुण्यविशेषमस्य ।(६ । 


( दे० ) 


मैं क्षी भारतबष को प्रशस्त क्षेत्र (खेत) कहता हूँ, क्‍योंकि जैसे 
उत्तम क्षेत्र अल-वर्षा से सिंचित होकर नाना प्रकार के उत्तस घ।न्यों 
को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह भारतवर्ष भी उत्तम तीर्थक्ृर 
देवों के आगमन के समय जन्मासिषेक जल से अथवा तीथंड्डुर देव 
के आगम (सदुपदेश) रूप जल से प्छाबित होकर स्व और अपवर्ग 
(मोक्ष) आदि नाम वाले अनेक पुण्य विशेष रूप धान्‍्य को उत्पन्न 
करता है ।| ६॥ 


हिमालयोल्लासि गुणः स एप द्वीपाधिपस्थेत्र धनुर्षिशेषः ! 
वाराशिवंशस्थितिराविभाति भोः पाठका क्षात्रयशों 5नुपाती ।।७॥। 


हे पाठकों |! उस द्वीपाधिप श्रर्थात्‌ स्व द्वीपों के स्थामी जम्बू 
द्वीप का यह भारतवर्ष धनुर्विशेष के समान प्रतिभासित होता है| 
जैसे धनुष में डोरी होती है उसी प्रकार इस भारतवर्ष के उत्तर दिशा 
में पूर्व से लेकर पश्चिम तक अवस्थित हिमालय नामका पदत ही 
डोरी है। जैसे घनुष का प्रष्ठ भाग बांस का बना होता है, उसी 
प्रकार इस भारतवर्ष के पृष्ठ भाग में समुद्र रूप बांस की स्थिति है। 
जिस प्रकार घनुधारी मनुष्य क्षात्र यश को प्रकट करता है, उसी 
प्रकार यह भारतवर्ष भी क्षत्रिय कुछोत्पन्न तीथेड्डरादि महापुरुषो के 
महान्‌ यश को प्रकट करता हुआ शोभायमान हो रहा है | ७ |। 


श्रीसिन्धु-गज्ञान्तरतः स्थितेन पूर्वापराम्भो निधिसंहितेन । 
शैलेन मिन्‍्ने धत्र किला55येशस्तिः पड़वगके स्वोच्च इवायमस्नि ।८। 
पूर्व से लेकर पश्चिम समुद्र तक और श्री गन्ना, सिन्‍्धु नदिया 


के अन्तराल से अवस्थित ऐसे विजयाध झेल से भिन्न हुआ यह 
भारतवर्ष घट खण्ड बार है। उसमें यह आय खण्ड पढ़ वर्ग में 


(६ “8, ५) 


स्वस्थानीय ओर उच्च ग्रह के समान सर्व श्रेष्ठ है। (शेष पांच तो 
म्लेच्छ खण्ड होने से अप्रशरत हैं |) ।। ८ ।॥। 


तस्मिन्‌ वपुष्येत्र शिरः समानः विदेहदेशेत्युचिताभिधानः । 
स्वपनत्तमत्व॑ विषयों दधानः से चाधुना सत्क्रियते गिरा नः ॥९॥ 


जेसे शरीर में शिर सर्वोपरि अवस्थित है उसी प्रकार इस 
भारतवर्ष के आर्य खण्ड में 'बिदेह” इस समुचित नाम बाला और 
उत्तमता को धारण करने वाला देश है। अब हम अपनी वाणी से 
उसकी सुन्दरता का वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ 


अनल्पपीताम्बरधामरम्याः पवित्रपक्नाप्सरसो5प्यदम्पाः । 
अनेककल्पद मसम्बिधाना ग्रामा लप्तन्ति त्रिदिवोपमानाः॥१०॥ 


उस विदेह देश में विशाल पीताम्बर अर्थात्‌ आकाश को स्पर्श 
करने वाले प्रासादों से रमणीक, पवित्र कमलों और जछों से भरे 
हुए सरोवरों से युक्त, अदम्य ( पर-परामव-रहित ) और अनेक 
प्रकार बाले कल्पवृक्षों से (बन-उपबनों से) “याप्त ऐसे पुर-आमादिक 
स्वर्गलोक के समान शोभित हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ: - उस देश के नगर-ग्रामादिक स्वर्ग-सहश प्रतीत होते 
हैं, क्योंकि जेसे स्वर्ग में पीत-बस्त्र-घारी इन्द्र के घाम हैं । उसी 
प्रकार यहां पर भी अम्बर अथीत्‌ आकाश को दे वाले बड़े बड़े 
मकान हैं। स्वर्ग में पद्मा (लक्ष्मी) अप्सरा आदि रहती है, यहां पर 
कमछों से सुशोभित जल-भरे सरोबर हैं । स्वर्ग के भवन किसी से 
कभी पराभव को प्राप्त नहीं होते, बैसे ही यहां के श्रासाद भी दुसरों 
से अदम्य हैं। और जेसे स्वर्ग में अनेक जाति के कल्पवृक्ष होते हैं, 


( रेर ) 


, उसी प्रकार यहां पर भी छोगों को मनोवांछित फल देने वाले अनेक 
वृक्षों से युक्त बन-डपबनादिक हैं । इस प्रकार इस भारतवर्ष के आम- 
नगरादिक पूर्ण रूप से स्वर्ग की उपमा को धारण करते हैं । 


शिखावलीढाश्तयाउप्यटूटा बहिःस्थिता नृतनधान्यकूटाः । 
प्राच्याः प्रतीची व्रजतो5ब्जपस्य विश्रामशेलता इच भान्ति तस्य ॥११॥ 


उन ग्राम-नगरादिकों के बाहिर अवस्थित, अपनी शिखाओं से 
व्याप्त किया है आकाश को जिन्होंने ऐसे अटूट (विशाल एबम्‌ 
बिपुल परिमाण वाले) नवीन धान्य के कूट पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा 
को जाने वाले सूर्य के विश्राम शेल (क्रीड़ा-पर्बंत) के समान प्रतिभा - 
सित होते हैं || ११ ॥ 


उर्वी प्रकृन्लत्स्थलपदनेत्र-प्रान्ते उत्जनोध॑ दधती सखे5त्र । 
निरन्तराचालिकुलप्रसक्ति सोमाग्यमात्मीयमभिव्यनक्ति ।।१२॥। 


है सखे, इस विदेष् देश में प्रफुछित स्थल पद्म (गुलाब के फूछ) 
रूप नेत्रों के प्रान्त भाग में अज्जन (काजल) को धारण करने बाली 
पृथ्वी निरन्तर व्याप्त अमर-समूह की गुझ्जार से मानों अपने सौभाग्य 
को अभिव्यक्त कर रही है ॥ १२ ॥ 


धान्यस्थली-पालक-बालिकानां गीतश्रुतेनिश्चलतां दधानाः । 
चित्ते ध्वनीनस्प विलेप्यशझ्ञामुत्पादयन्तीह कुरड्रड्माः १३॥ 
उस देश में धान्य के खेतों को रखाने वाली बालाओं के गीतों 


को सुनने से खेत खाने के लिए आये हुए दीन कुरंग (हरिण) निश्च- 
लता को प्राप्त होकर पथिक जनों के चित्त में चित्रोललेखित जैसी 


द्। 


( 


आ्रान्ति को उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ वे खेत को चरना भूछकर गाना 
सुनने के लिए निश्चल द्वो चित्र-लिखित से प्रतीत होते हैं । १३ ॥। 


है.) 


सम्पल्लबत्वेन हित जनानामुत्पादयन्तो विनय दधानाः । 
ल्‍ *ै 
स्वजन्म वृक्षाः सफल बुवाणा लसन्ति यस्मिन सुपर्थकशाणाः ।१४। 


उस देश के वृक्ष विनय अर्थात्‌ पक्षियों के निवास को, तथा 
नम्नता को धारण करने वाले हैं और उत्तम हरे-भरे पत्तों से युक्त 
किंवा सम्पदा बाले होने से आने वाले छोगों का हित सम्पादन 
करते हैं। अतएव सम्मार्ग को प्रकट करने वाले होकर अपने जन्म 
की सफलता सिद्ध करते हुए शोभायमान हो रहे हैं ॥| १४ ॥ 


'निशासु चन्द्रोपलभित्ति-नियज्जलप्लवा श्रीसरितां ततियंत्‌ । 
पनेदाघकाले 5प्यतिकूलमेव प्रसन्नरूपा वहतीह देव ॥१५॥ 


हे देव, वहां पर रात्रि में चन्द्रकान्त मणियों की भित्तियों से 
निकलने वाले जलसे परिपूर्ण उत्तम सरिताशञ्ों की श्रेणी ग्रीष्म ऋतु 
में भी अतिकूल अर्थात दोनों तटों से बाहिर पूर बाली होकर के भी 
प्रसन्न रूप को धारण करती हुई बहती है ॥ १४ | 


भावाथे--जब नदी वर्षो ऋतु में किनारे को डल्छंघन करके 
बहती है तो उसका जल गदलछा होता है। किन्तु इस विदेह देश में 
बहने वाली नदियां अ्तिकूल होकर के भी प्रसन्न (स्वच्छ जछ वाली 
थीं और सदा ही जल से भरी हुई' प्रवाहित होती रहती थीं । 


यदीयसम्पत्तिमनन्यमूतां भूर्वीक्षितु विश्वहितेकपूताम । 
उत्फुल्लनीलाम्बुरुहानुभावा विभाति विस्कालितलोचना वा ।१६॥ 


( २५ ) 


विश्व का हित करने वाली, ओर अद्वितीय जिस देश की सम्पत्ति 
को देखने के लिये प्रथ्बी खिले हुए नील कमलों के बहाने से मानों 
अपनी आंखों को खोलकर शोभायमान हो रही है । १६ ।। 


यतो 5तिव्ृवद्धं जडधीश्वरं सा सरित्ततिर्याति तदेकबंशा । 
संपल्‍लवोय्रत्तरुणावरुद्धा न निम्नगात्वप्रतिबोधनुड्धा ॥१७॥। 


उस देश की नदियों की पंक्ति सम्पत्ति के मद से उद्धत तरुण 
जनों के द्वारा, दूसरे पक्ष में उत्तम पछत्र चाले वृक्षों से अवरोध किये 
जाने पर तथा उसी के बंश वाली होते हुए भी श्रति वृद्ध जरूधि रूप 
पति के पास जाती हैं और इस प्रकार हा-ट॒:ग्ब है कि वे अपने निम्न- 
गापने का प्रतिषेघ नहीं कर रही हैं, अथोत निम्नगा (नीचे की ओर 
बहना या नीच के पास जाना) इस नाम को सार्थक कर रही हैं, यह 
महान्‌ दु ख़ की बात है॥ १७॥ 


भावार्थ--यदि कोई नवयौवना स्त्री अच्छे अच्छे नवयुवक जनों 
के द्वारा संबरण के लिए रोके जाने पर भी क्रिसी मूर्ख और अपने 
ही वंश वाले वृद्ध पुरुष को स्वीकार करे, तो उसका यह कार्य लोक 
में अनुचित ही गिना जायगा और सब छोग उसकी निन्‍्दा करेंगे। 
इसी भाव को लक्ष्य में रख कर कवि ने नदियों के निम्नगापने को 
को व्यक्त किया है कि नदी सदा नीचे की ओर बहती हुई और मार्ग 
में अनेक तरुण-स्थानीय तरुओं (वृक्षों) से रोकी जान पर भी वृद्ध 
एवं जड़ समुद्र से जा मिलती है, तो उसके इस निम्नगापने पर 
घिक्कार है। 


वरणिक्पथस्तूपितरत्नजूटा हरि-प्रियाया इब केलिकूटाः । 
बहिष्कृतां सन्ति ता हसस्तस्तत्रा 55पदं चा55पदमुल्लसन्त) ।।१८॥ 


( रेश ) 


उस बिदेह देश के नगरों के वणिक पथों (बाजारों) में दुकानों 
के बाहिर पद-पद्‌ पर लगाये गये स्तृपाऋार रत्नों के जूट (ढेर) मानों 
बहिष्केत आपदाओं का उपहास-सा करते हुए हरि-प्रिया (लक्ष्मी) के 
केलिकूट अर्थात्‌ क्रीड़ा प्वतों के समान ग्रवीत होते हैं | १८ ॥ 


पदे पदे ।नल्पजलास्तटाका अनोकहा वा फल-पुष्पपाकाः । 
व्यर्थानि तावद धनिनाभिदानीं सत्रप्रपास्थापनवांछितानि ॥|१९ 


जिस देश में पद-पद पर गहरे जछों से भरे हुए विशाछ सरो- 
बर ओर पुष्प-फलों के परिपाक बाले वृक्ष आज भी धनी जनों के 
सत्र (अन्न क्षेत्र) और प्रपा (प्याऊ) स्थापन के मनोरथों को व्यर्थ 


कर रहे हैं ॥ १६ ॥ 


विस्तारिणी कीर्ततिरिवाथ यस्याम्रतस्रवेन्दो रुचिवत्प्रशस्या। 
६७ विश्राजते ० 
सुदशना पृण्यपरम्परा वा | घेनुततिः स्वभावात्‌ ॥२०॥ 
डस देश की गाएं चन्द्रमा की चांदनी के समान अमृत (दूध) 


को वर्षाने वाछी, कीर्ति के समान उत्तरोत्तर बढ़ने वाली और पुण्य- 
परम्परा के समान स्वभाव से ही दर्शनीय शोभित हो रही हैं ॥२०॥ 


अस्मिन भरुवों भाल इयहिशाले समादधच्छीतिलकत्वमाले । 
समझ्डलित वक्ति मदीयभाषा समेहि त॑ कुण्डपुरं समासात्‌ ॥।२१॥ 


हे मित्र प्रथ्वी के भाल के समान इतने विज्ञाल उस देश में 
श्री तिलकपने को धारण :करने वाले और जिसे लोग कुण्डन- 
पुर कहते हैं, ऐसे उस नगर का अ्रत्र मेरी वाणी वर्णन करती है. 
सो सुनो ॥ २१ ॥ 


( २६ ) 


नाक॑ पुर सम्प्रवदाम्यहं तत्सुरक्षणा यत्र जना वसन्‍्तः । 
सुरीतिसम्बुद्धि मितास्तु रामा राजा सुनाशीर-पुनीत-धामा ॥२२॥ 


बह कुण्डनपुर नगर रवगे है, क्योंकि वहां रहने बालों को कोई 
कष्ट नहीं है। बहां के सभी छोग सुलक्षण देवों के सदृश हैं । स्त्रिया 
भी देवियों के समान सुन्दर चेष्टा वाली हैं और राजा तो सुनाशीर- 
पुनीत-धाम है, अर्थात्‌ उत्तम पुरुष होकर सूय्य जैसा पवित्र तेज बाला 
है, जैसे कि स्वर्ग में इन्द्र होता है ॥ २२ | 


अहीन-सन्तान-समर्थितत्वात्पुन्नागकन्यामिरथाशितचात्‌ । 
के न्निरन्तरं ब्रै 
विभात्यनन्तालयसंकु् यनि नागकुलकरम्यम्‌ ॥२३॥। 


बह कुण्डनपुर नगर निरन्तर नाग (सर्प) देवताओं के कुछों 
से अद्वितीय रमणीयता को प्राप्त होकर नागपुरी सा प्रतीत होता है । 
जैसे नागपुरी अहि श्रर्थात सर्पों की सन्‍्तान से समर्थित है, उसी 
प्रकार यह कुण्डनपुर भी श्रहीन अर्थात हीन-कुल से रहित उच्च कुो- 
त्पन्न सन्‍्तान से संयुक्त है| तथा जेसे नागपुरी पुन्नाग-उत्तम वर्ण वाले 
नामों की कन्याओं से अख्वित (संयुक्त) है, उसी प्रकार यह कुण्डनपुर 
नगर भी उत्तम वंश में उत्पन्न हुई कन्याश्रों से संयुक्त है। और जेसे 
नागपुरी ' अनन्त अथौत शेषताग के आलय (भवन) से युक्त है, उसी 
प्रकार यह नगर भी अ्रनन्त (अगणित) उत्तम विशाल आलयों से 
संकुल है।। २३ || 


समस्ति भोगीन्द्रनिव्रास एप वप्रच्छलात्तत्परितों 5पि शेषः | 
समास्थितो 5तो परिखामिषेण निर्भीक एवानु बृहद्विषेण ॥२४॥ 


यह कुण्डनपुर भोगीन्द्र अ्रथोत अति भोग-सम्पन्न जनों के, 
तथा दूसरे पक्ष में शेषनाग के निवास जसा शोभित होता है, क्योंकि 
कोट के छछ से चारों ओर स्वयं शेषनाग समुपस्थित हैं, तथा परिखा 


( रे७ ) 


( खाई ) के बद्दाने कोट के चारों ओर बढ़े हुए जल रूपी शेषनाग के 
द्वारा छोड़ी गई कांचली ही अवस्थित है । २४ || 


रुक्ष्मीं मदीयामनुभावयन्तः जना हृह।55ग़त्य पुनवेसन्तः । 
इतीबव रोषादुपरुद्धय वारि-राशिः स्थितो 5सो परिखोपचारी ॥२१५॥ 


मेरी लक्ष्मी को छाकर डसे भोगते हुए छोग सब ओर से आ- 
आकर यहां निवास कर रहे हैं, यह देखकर ही मानों रोष से परिखा 
के बहाने वह समुद्र उस पुर को चारों ओर से घेर कर अब- 
स्थित है ।। २४ | 


वरणिक्पथः काव्यतुलामपीति श्रीमानसड्डीणंपदप्रणीतिः । 
वि 50 ५ हा 
उपत्यनेकाथंगुणः सुरी्ति समादधरक्निष्कपटप्रतीतिम ॥।२६॥। 


उस नगर का बाज़ार एक उत्तम काव्य की तुछना को घारण 
कर रहा है। जंसे काव्य श्री अर्थात्‌ खब्बारादि रसां की शोभा से युक्त 
होता है, उसी प्रकार वहां के बाज!र श्रीमान्‌ (ऋलक्ष्मी-सम्पत्ति वाले) 
हैं। जेसे काव्य में असंकी्ण (स्पष्ट) पद-विन्यास होता है, बेसे ही 
वहां के बाजार संकीर्णता-रहित खूब चौड़ी सड़कों वाले हैं। जैसे 
काव्य-गत शब्द अनेक अर्थ बाले होते हैं, बेसे ही वहां के ब्राजार 
अनेक प्रकार के पदार्थों से भरे हुए हैं। और जैसे काव्य के शब्द अपना 
अथ छल-रदित निष्कपट रूप से प्रकट करते हैं, वैसे दी बहां के बाजार 
में भी निष्क अर्थात्‌ बहुमूल्य पट (वस्त्र) मिलते है। इस प्रकार वहां 
के बाजार काव्य जैसे ही प्रतीत होते हैं || २६ ॥ 


रात्रों यदभ्न लिहशालशृड्-समझ्लितः सन्‌ भगणो उप्यभज्जः | 
स्फ्रत्म दीपोत्सवतानुपाति सम्बादमानन्दकरं दधाति |२७॥ 


( रं८ ) 


रात्रि में जिस नगर के गगनचुम्बी शाल (कोट) के शिखरों 
पर आश्रित और अपना गमन भूलकर चित्राष्लित के समान अभद्ग 
(निश्चक) रूप स्रे अवस्थित होता हुआ नक्षत्र मण्डल प्रकाशमान 
प्रदीपोस्सव (दीषावली) के श्रम से लोगों में आनन्द उत्पन्न कर 
रहा है ॥ २७॥। 
अधः क्ृतः सन्नपि नागठोकः कुतो 5स्व्वहीनाड्ुभृतामथीकः । 
इतीब त॑ जेतुमहो प्रयाति तत्खातिकाम्भश्छविदम्भजाति ||२८॥ 


अध:क्ृत अर्थात्‌ तिरस्क्ृत होने के कारण नीचे पाताल लोक में 
अवस्थित होता हुआ भी यह नागछोक अहीन (उच्च कुछोत्पन्न) 
देहधारियों का निवास स्थान केसे बन रहा है, मानों इसी कारण 
डसे जीतने के छिए वह नगर खाई के जल में प्रतिबिम्बित हुई 
अपनी परछाई के बहाने से नीचे नागछोक को जा रहा है| रे८ ॥ 


समुल्लसन्नीलमणिप्रभाभिः समझ्लिते यद्धरण 5थवा भीः । 
राहोरनेनेव रविस्तु साथि श्रयत्युदीचीमंथवा 5प्यवाचीम्‌ ॥२९॥ 


अत्यन्त चमकते हुए नीलमणि की प्रभाओं से व्याप्त जिस 
नगर के कोट पर राहु के विभ्रम से डरा हुआ सूर्य उसके ऊपर न 
जाकर कभी उत्तर एवम कभी दक्षिण दिशा का आश्रय कर तिरछा 
गमन करता है ॥| २६ || 
यत्खातिकावारिणि वारणानां लमन्ति शह्भामनुसन्द्घानाः । 
किक कप 
शनश्ररन्तः प्रतिमावताराज्षिनादिनो वारिश्रचो 5प्यूदाराः ॥३०॥॥ 
उदार, गजेनायुक्त एवं धीरे-धीरे जाते हुए सेघ जिस नगर की 
खाई के जछ में प्रतिबिम्बित अपने रूप से हाथियों की शंका को 
उत्पन्न करते हुए शोभित होते हैं ।। ३० ॥ 


( २६ ) 


तत्रत्यनारीजनपूतपादस्तुला रतेमू मिं लमत्मसाद: । 
लुठन्ति तापादिव वारि यस्याः पन्नानि यस्मात्कठिना समस्या ॥३१ 


रति के सिर पर रहने का जिन्‍्दरोंने प्रसाद (सौभाग्य) प्राप्त 
किया है ऐसे, वहां की नारी जनों के पत्रित्र चरणों के साथ तुछना 
(उपमा) की समता प्राप्त करना कठिन समस्या है, यही सोचकर 
मानों कमल सन्‍्ताप से सन्‍्तप्न होकर वहां की खाई के जल में छोट 
पोट रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है ।। ३१ ॥ 


भावार्थ: - वहां की स्त्रियां रति से भी अधिक सौन्दर्य को 
घारण करती है, अतणब उनके सौन्दर्य को प्रकट करके के छिए 
किसी भी उपमा का देना एक कठिन समस्या है। 


एतस्य वे सोधपदानि पश्य सुरालय त्व॑ कथमृध्येमस्थ । 
इतीव वप्र; प्रहसत्यजल्न श्रज्ञाग्रसत्नप्रभवद्र, चिस्रक्‌ ॥३२।। 


है सुरालय ! तुम इस कुण्डनपुर के सौधपदों (भवनों) को 
निश्चय से देखो, फिर तुम क्‍यों इनके ऊपर अवस्थित हो ? मानों 
यही कहता हुआ ओर अपने शिखरों के अग्र भाग पर छगे हुए 
रत्तां से उत्पन्न हो रही कांति रूप माला को धारण करने बाला उस 
नगर का कोट निरन्तर देव-भवनों की हंसी कर रहा है ॥ ३२ | 


भावाथ.- सुरालय नाम सुर + आलय ऐसी सन्धि के अनुसार 
देव-भवनां का है और सुरा+ आरालय ऐसी सन्धि के श्रनुसार 
मदिराल्य (शराब घर) का भी है। सौध-पद यह नाम सुधा 
(अभ्ृूत) के स्थान का भी है और चुने से बने भवनों का भी है । 
यहां भाव यह है कि कुण्डनपुर के सुधा-निर्मित भवन सुरालय को 
छक्ष्य करके कह रहे हैं कि तुम छोग मदिरा के आबास हो करके 


( है० ) 


भी हमारे अर्थात्‌ सुधा-भवरनों के ऊपर रहते हो, मानों इसी ब्ह्मने 
से शिखर पर के रत्नों की कान्ति रूप साछा धारण करने बाला कोट 
उनकी हंसी उडा रहा है। 


सन्धपधमोत्थितवारिदानां श्रद्ाग्रहेमाण्ठक्सम्बिधाना । 
आतोय्रनादः क्ृतगर्जितानां शम्पेव सम्भाति जिनालयानाम्‌ ॥।३ ३।। 


भेरी आदि बादित्नां के शब्दों से किया है गन को जिन्होंने 
ओर उत्तम धूप के जलने से उठे हुए धूम्र-पटल रूप बादलों के सध्य 
में जिनालयों के शिरूरों के अग्रभाग पर लगे हुए सुबण कलशों की 
कांतिरूप माला मानों शम्पा (बिजली) की अ्रान्ति को ही उत्पन्न कर 


रही है ॥ ३३ ॥ 


गत्वा प्रतोलीशिखराग्रलम्नेन्द्कान्तनियज्जलमापिपासुः । 
भीतो 5थ तत्रोन्निखितान्तगेन्द्रादिन्दोम गः प्रत्यपयात्यथा 5 5शु । ३४ 
उन जिनालयों की प्रतोली (द्वार के ऊपरी भाग) के शिखर के 
अग्रभमाग पर छगे चन्द्रकांत मणियों से निकलने हुए जल को पीने 
का इच्छुक चन्द्रमा का सर वहां जाकर और बहां पर उलिखित 
(उत्कीण, चित्रित) अपने शत्रु सगराज (सिंह) को देखकर भयभीत 
हो तुरन्त ही वापिस छौट आता है।॥ ३४ |। 


वात्युचलत्केतुकरा जिनाड्ा ध्वज्ा कणत्किड्लि णिकापदेशात्‌ | 
आयात भो भव्यजना इहा55शु स्वयं यदीच्छा सुझताजने सा ॥३ ५ 


वायु फे संचार से फड़फड़ा रहे हैं केतु रूप कर (हस्त) जिनके 
ऐसो जिन-मुद्रा से अज्लित ध्वजाएं बजती हुई छोटी-छोटी घरिटयों 


( ३१ ) 


के शब्दों के बहाने से मानों ऐसा कहती हुई प्रतीत होती हैं कि भो 
भव्यजनो ! यदि तुम्हारी इच्छा सुकृत (पुण्य) के उपाजेन की है, तो 
तुम लोग शीघ्र ही स्वयं यहां पर आओ ॥ ३४५ ॥ 


जिनालयस्फाटिकसोधदेशे तारावतारच्छलतो प्यशेषे । 
सुपबमिः पृष्षणणस्य तत्रोचितोपहारा इव भान्ति रात्रों ॥३९॥ 


उस कुण्डनपुर नगर के जिनाछयों के स्फटिक मणियों से निर्मित 
अतणएव स्वच्छ श्वेत बण वाले समस्त सौध-प्रदेश पर अर्थात्‌ छतों, 
पर रात्रि के समय ताराओं के अवतार (प्रतिब्रिम्ब) मानों देवताओं 
के द्वारा किये गये पुष्प-समूह के समुचित उपहार (भेंट) से प्रतीत 
होते हैं ।। ३६ | 

भावार्थ:- स्फटिक-मणि-निर्मित जिनालयों की छत के ऊपर 


नक्षत्रों का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, बह ऐसा प्रतीत होता है मानों 
देवताओं ने पुष्पों की वर्षा ही को है। 


नदीनभावेन जना लसन्ति वारोचितत्व॑ बनिताः श्रयन्ति । 
समुचरड्रत्वमुपेति कालः स्फुर्ट इयेषां गुणतो विशालः ॥३७॥। 

उस नगर के मनुष्य दीनता-रहित, समुद्र-समान गम्भीर भाव 
के धारक हैं और स्त्रियां भी परम सौन्दर्य की घारक एवं जल के 
समान निर्मल चरित्र वाली हैं । अतएब वहां के लोगों का दाम्पत्य 
जीवन बड़े ही आनन्द से बीतता है अर्थात्‌ सुख में बीतता हुआ 
काछ उन्हें प्रतीत नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
नासौ नरो यो न विभाति भोगी भोगो5पि नासी न वृषप्रयोगी । 
वृषो न सो उसख्यसमर्थितः स्यात्सख्यं च तन्नात्र कदापि न स्पात्‌।३८ 


( हरे ) 


उस कुण्डनपुर नगर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था, जो भोगी 
न हो, और वहां ऐसा कोई भोग नहीं था जो कि धर्म-संप्रयोगी 
अर्थात्‌ धर्मोनुकूठ न हो | वहां ऐसा कोई धर्म नहीं था जो कि 
अ्रसख्य (शत्रुता) समर्थित अर्थात्‌ शञ्जुता पेदा करने वाछा हो और 
ऐसी कोई मित्रता न थी; जो क्रि कादाचित्क हो अथोत्‌ स्थायी 
न हो । ३८॥ 


निरोष्ठअकाव्येप्वपवादवत्ता 5थ हेत॒वादे परमोहसत्ता । 
अपाड्नामश्रवर्ण कटाक्षे छिद्राधिकारित्वम मृद्‌ गवाक्षे ॥३९॥ 


वहां निरौष्ण्य अथौत्‌ , ओएछ से न बोले जाने वाले काव्यों मे 
ही अपवादपना था यानी पकार नहीं बोला जाता था; किन्तु 'अन्यत्र 
अपवाद नहीं था अथोत्‌ कहा कोई किसी की निन्‍्दा नहीं करता था। 
हेतुबाद (तक शास्त्र) में ही परम ऊहपना (तक-बवितक पना) था, 
अन्यत्र परम (महा) मोह का अभात्र था। वहां अपाड्ड यह नाम 
ख्ियों के नेत्रों के कटाक्ष में ही सुना जाता था, अन्यत्र कहीं कोई 
अपाड़ (द्वीनाज़) नहीं था। वहां छिद्र का अधिकारीपना भवनां के 
गवाक्षों (खिड़कियों) में ही था, अन्य कोई पुरुष वहां पर-छिद्रान्वेषी 
नहीं था ॥ ३६ ॥ 


विरोधिता पञ्रूजर एवं भाति सरोगतामेति मरालतातिः । 
दरिद्रता स्त्रीजनमध्यदेशे मालिन्यमेतस्य हि केशवेशे ।।४०॥ 


बिरोधपना वह्दां पिंजरों में ही था, अर्थात्‌ वि (पक्षी) गण 
पिंजरों में ही श्रवरुद्ध रहते थे, अन्यत्र कहीं भी छोगां में विरोधभाव 
नहीं था। सरोगता वहां मराल हंस) पक्तिमें ही थी, अर्थात्‌ हंस ही 
सरोदबर से रहते थे और किसी में रोगीपना नहीं था। दरिद्रता वहां 


( रेईे ) 


की ख्रीजनों के मध्यप्रदेश (कटिभाग) में ही थी, अथोत्‌ उनकी कमर 
बहुत पतली थी, अन्यत्र कोई दरिद्र (धन-हीन) नहों था । मछिनता 
वहां केश-पाश में ही दृष्टिगोचर होती थी, अन्‍्यत्र कहीं पर भी 
मलिनता अथोत्‌ पाप-प्रवृत्ति नहीं थी ॥ ४० ॥ 


स्नेहस्थितिदीपकवजनेषु न दीनता वारिधिवच्च तेषु । 
युद्धस्थले चापगुणप्रणीतियेंषां मताउन्यत्र न जात्वपीति ॥४१॥ 


वहां दीपक के समान मनुष्यों में स्नेह की स्थिति थी। जैसे 
स्नेह (तेछ) दीपकों में भरा रद्दता है, उसी श्रकार वहां के मनुष्य भी 
स्नेह (प्रेम) से भरे हुए थे । वहां मनुष्यों में समुद्र के समान नदीनता 
थी, अर्थात्‌ जेसे समुद्र नदीन (नदी +इन) नदियों का स्वामी होता 
है, वेसे ही वहां के मनुष्य न दीन थे, श्रर्थात्‌ दीन या गरीब नहीं थे। 
वहां के छोगों का चाप (धनुष) और गुण (डोरी) से प्रेम युद्धस्थल 
में ही माना जाता था, अन्य कहीं किसी में श्रपगुण (दुगु ण) का 
सद्भाव नहों था, अर्थात्‌ सभी छोग सद्‌-गुणी थे ॥ ४१ ॥ 


सौन्द्यमेतस्प निशासु दृष्डु समय स्व॒रुत्पन्नरुचो 5पकृष्ठुम ( 
प्रिकासिनक्षत्रगणापदेशाद्‌ द्गू देवतानामपि निर्निमेषा ॥४२॥ 


रात्रि में इस नगर के सौन्दये को देखने के लिए और इसके 
अद्भुत सौन्दर्य को देखकर स्वर्ग में उत्पन्न हुई लक्ष्मी के अहंकार 
को दूर करने के हेतु द्वी मानों प्रकाशमान नक्षत्र-समूह के बहाने से 
देवताओं की आंखें निमेष-रहित रहती हैं ॥ ४२॥ 

भावार्थ:- वहां के नगर की शोभा स्वर्ग से भी अधिक थी, 
यह देखकर ही मानों देव-गण निर्निभेष (टिसकार-रहित) नेत्र वाले 
हो गये हैं। 


( रेड ) 


प्रासादशद्भाग्रनिवासिनीनां सुखेन्दुमालोक्य विधुजनीनाम्‌ । 
नम्रीमवन्नेष ततः प्रयाति हियेव सल्लब्धकलड्ूजातिः ।॥४३॥ 


अपने अपने महरों के शिखर के अम्र भाग पर बेठी हुई वहां 
की स्त्रियों के मुख-चन्द्र को देखकर कलड्ड को प्राप्त हुआ यह चन्द्रमा 
मानों छज्जा से नम्न होता हुआ अर्थात्‌ अपनासा मुह लेकर वहां से 
जाता है ॥ ४३ ॥ 


परार्थनिष्ठामपि भावयन्ती रसस्थितिं कामपि नाटयन्ती । 
कोषकवाजुछामनुसन्दधाना वेश्यापि भाषेव कवीश्वराणाम्‌ ॥४४॥ 


यहां की वेश्या भी कवीखरों की वाणी के समान मालूम पड़ती 
है । जेसे कवियों की वाणी परार्थ (परोपकार) करने में निष्ठ होती है, 
उसी प्रकार वेश्या भी पराये घन के अपहरण में निपुण होती है । 
जैसे कवि की वाणी शूड्राौर हास्य आदि रसों की वर्णन करने वाली 
होती है, उसी प्रकार वहां की वेश्या भी काम-रस का अभिनय करने 
बाली है । ज़से कबियों की वाणी कोप (शब्द-शा स्तर) की एक मात्र 
बांछा रखती है। उसी प्रकार वेश्या भी घन-संग्रह रूप खजाने की 
वांछा रखती है ॥ ४४ ॥। 


सौधाग्रलप्रबहुनीलम णिप्र भाभिदोपायितत्वमिह सन्ततमेव ताभिः । 
कान्तप्रसड्गरहिता खलु चक्रवाकी वापीतटे 5प्यहनि ताम्यति सा वराकी 


वहां के भवनों सें छगे हुए श्रनतेक नील्मणियों की प्रभा-समूह 
से निरन्तर ही यहां पर रात्रि है, इस कल्पना से वापिका के तट पर 
बेठी हुई वह दीन चकवी दिन में भी पति के सयोग से रहित होकर 
सन्‍्ताप को प्राप्त होती है।। ४५ ॥ 


( रे ) 


भावार्थ:- चकवा-चकबी रात्रि को बिछुड़ जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि 
है। सो कुण्डनपुर के भवनों में जो असंख्य नीलमणि छगे हुए हैं 
डनकी नीछी प्रभा के कारण बेचारी चकवी को दिन में भी रात्रि का 
भ्रम हो जाता है और इसलिए वह अपने चकवे से बिछुड़ कर 
दुखी हो जाती है । 


उत्फुल्लोत्पलचत्तुपां मुहुरथा कृष्टा 5 5ननश्रीबला- 
त्काराबद्ध तनुस्ततो 5यमिह यहििम्बाबतारच्छलात । 
नानानिमेलरत्नराजिजटिलप्रासाद भित्ताविति 
तच्चन्द्राश्मपतत्पयोभर मिषाच्चन्द्रग्रहो रोदिति ॥४६॥ 


विकसित नील कमल के समान है नयन जिनके ऐसी वहां की 
स्त्रियों के मुख की शोभा को वार बार चुराने वाला ऐसा यह चन्द्र- 
ग्रह वहां के अनेक निमंल रक्ों की पक्ति से जड़े हुए प्रासादों की 
भित्ति में अपने प्रतिबिम्ब के पड़ने के बहाने से ही मानों कारागार 
(जेलखाना) में बद्ध हुआ और उन भवनों में छगे हुए चन्द्रकांत मणियों 
से गिरते हुए जल-पूगके मिषसे रोता रहता है ॥ ४६ ॥ 


एतस्याखिलपत्त नेषु सतत॑ साम्राज्यसम्पत्पतेः 
रात्रों गोपुरमध्यवर्तिसुलसच्चन्द्रः क्रिरीटायते । 
नो चेत्सन्मणिबद्ध गूमिविसरे ताराबतारच्छला- 
दरश्नादापतिता कुतः सुमनसां बृष्टिः सतीहोज्जला ॥४७॥ 
समस्त नगरों में निरन्तर चकब्र्ती की साम्राज्य-सम्पदा के 


स्त्रामी रूप इस कुण्डनपुर के गोपु के ऊपर प्रह्मशमान चन्द्रमा रात्रि 
में मुकुट की शोभा को धारण करता है| यदि ऐसा न माना जाय 


६.76" 2) 


तो उत्तम मणियों से निबद्ध भवनों के श्राज्रण में ताराओं के अवतार 
के बहाने आकाश से गिरती हुई फूछों की उज्ज्वल वर्षो केसे 
सम्भव हो ॥| ४७ | 


काठिन्यं कुचमण्डले5थ सुमुखे दोषाकरत्वं परं 
वक्रत्वं मुटुकुन्तलेषु कृशता बालावलग्नेष्परस | 
उर्बोरेित्र विोभता 5प्यधरता दन्तच्छदे केवर्ल 
शंखत्वं निगले दशोश्चपलता नान्यत्र तेषां दलम ।।2८॥ 


वामानां सुबलित्रये विषमता शेथिल्यमड्धावुता- 

प्यौद्धत्यं सुदर्शां नितम्बबलये नाभ्यण्डके नीचता । 
शब्देष्वेव निपातनाम यमिनामक्षेषु वा निग्रह- 

श्विन्ता योगिकुलेषु पौण्ड्रनिवये सम्पीडनं चाह ह |४९॥ 


उस नगर में कठिनता (कठोरता) केवल ख्त्रियों के स्तन-मडल 

में ही पाई जाती है, श्रन्यत्र कही भी कठोरता नहीं है | दोषाकर ता 
सुमुखी ख्त्रियों के मुख पर ही है, अर्थात्‌ उनके मुख चन्द्र जसे हैं, 
अन्यत्र कहीं भी दोषों का भण्डार नहों है। वक्रपना स्त्रियों के सुन्दर 
बालों में ही है, क्‍योंकि वे श्यामवर्ण एवं घु घराले हैं, अन्यत्र कही भी 
कुटिलता नहीं है। ऋशता (क्षीणता) केवल स्त्रियों के कटि-प्रदेश में 
ही है, अन्यत्र कहीं भी किसी प्रकार की क्षीणता दृष्टिगोचर नहीं होती। 
बिलछोमता (रोस-रहितपना) स्त्रियों की जंघाओं में ही है, अन्यत्र कहों 
भी प्रतिकुछता नहीं है। अधरता केवल ओठों में ही है, और छिसी 
व्यक्तिमें वहां नीचता नहीं है । शंखपना गलेमें ही है, अन्यत्र कही भी 
मूर्खपना नहीं है। चपलता नआंखों में ही है, अन्यत्र कहीं भी चपछता 
नहीं है । विषमता स्त्रियों की त्रिबली में ही है, अ्रन्यत्र कहों विषमता 


( ३७ ) 


नहीं है । शिथिलता वहां की ख्तरियों के चरणों मे ही है, श्रन्यत्र शिथि- 
लता नहीं है | उद्धतपना केवल वहां की सुनयनाशञ्रों के नितम्ब-मंडल 
में ही है, अन्यत्र कहीं पर उद्धतपना नहीं है। नीचता (गहराई) 
नामि-मंडल में ही है, अन्यत्र नीचपना नहीं है। निपातपना शब्दों में 
ही है । अन्यत्र कहीं भो कोई किसी का निपात (घात) नहीं करता है। 
निम्रहपना सयमी जनों की इन्द्रियों में है, अन्यत्र कहीं भी कोई किसी 
का निग्रह नहीं करता है। चिन्ता श्र्थात्‌ वस्तु-स्वरूप का चिन्तवन 
वहां योगिजनों के समुदाय में है, अन्यत्र कहीं भी किसी के कोई 
चिन्ता नहीं है। सम्पीडन या सम्पीलन वहां केवल पौंडों के समूह में 
ही है | अर्थीत्‌ सांटे ही वहां कोल्हू में पेले जाते हैं, अन्यत्र कहीं भी 
कोई किसी को पीड़ा नहों पहुँचाता है ।। ४८-४६ ॥ 


अश्र लिहाग्रशिखरावलिसझुलं च 
मध्याह्ककाल हह यद्वरणं समश्न्‌ । 
प्रोत्प्काअनरुचिश्र बने 5यमस्मिन्‌ 
कल्याणकुम्भ इव भाति सहख्तररश्मिः ॥५०॥ 
इस कुण्डनपुर नगर में गगनचुम्बी शिखरावली से व्याप्त कोट 
को मध्याकह् काछ के समय प्राप्त हुआ, तपाये गये सुबर्ण की कांति- 


बाला यह सहस्तरश्मि (सूर्य) सुबर्ण-कुम्म के समान भ्रतीत होता 
है ।। ४० ॥ 


भावा्थ:- सध्यान्ह काछ में कोट के ऊपर आया हुआ सूर्य 
उसके सुबर्ण कलश-सा दिखाई देता है। 
श्रीमान श्रेष्ठिचतुन्‌ जः स सुषुवे भूरामलेत्याहयय॑ 
वाणीभूषणवर्णिनं छृतवरी देवी च य॑ं धीचयम्‌ । 


( हैप ) 


श्रीवीराभ्पुदयेब्युना विरचिते काव्ये४थुना नामतः 
द्वीपप्रान्तपुराभिवर्णनकरः सभों ठ्वितीयोउ्प्यतः ॥२॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और छृतबरी देवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा बिरचित इस बीरोदय काव्य में जम्बूद्वीप, उसके क्षेत्र, देश 


और नगरादि का वर्णन करने वालछा यह दूमरा सर्ग समाप्त 
हुआ || २ ॥ 


बम: 


अथ तृतीय: सर्गः 


निःशेषनम्रावनिषालमौलि-मालारजः पिजुजरितांप्रिपौलिः । 
सिद्धाथनामा5स्य बभूव शास्ता कीर्ती: श्रियो यस्य वदामि तास्ताः।। १ 
समस्त नम्नीभूत भूपालों के मौलियों (मुकुटों) की माछाओं के 
पुष्प-पराग से पिखरित (विजिध-वर्णग्रुक्त) हो रहा है पाद-पीठ 
जिसका, ऐसा सिद्धार्थ नाम का राजा इस कुण्डनपुर का शासक हुआ।। 


लिसकी विविध प्रकार की कीर्सियां और विभूतियां थीं। मैं उनका 
वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 


सौबण्यमुद्दीक्ष्य च घेयमस्य दूरं गतो मेरुरहो वृपस्थ । 
भैग्लपि 
पृक्तामयस्वाच्च गमीरभावादेतस्य वार्थिग्लेपितः सदा वा ॥२॥ 


इस सिद्धार्थ राजा के सोबण्य॑ (सुन्दर रूप और सुवर्ण-भंडार) 
को, तथा घैर्य को देखकर ही मानों सुमेरु पर्बत, दूर चला गया है । 


(६ रै६ ) 


इसी प्रकार इस राजा के मुक्तामयत्व और गम्मीर-भाव से समुद्र 
सदा के लिए मानों पानी-पानी हो गया है २॥ 

भावार्थ - सुमेरु को अपने सुवर्णमय होने का, तथा घेर्य का 
बड़ा अहंकार था| किन्तु जब उसने सिद्धार्थ राजा के अपार सौबरस्य 
एवं धर्य को देखा, तो मानों स्वयं छज्जित होकर के ही वह इस 
भरत क्षेत्र से बहुत दूर चला गया है। समुद्र को अपने मुक्तामय 
(मोती-युक्त) होन का और गम्भीरता का बड़ा गये था | किन्तु जब 
उसने मिद्धाथ राजा को मुक्त-आमय अर्थात्‌ रोग-रहित एवं अगाध 
गाम्भीर्य वाल्ट देखा, तो मानों वह अपमान से चूर द्वोकर पानी- 
पानी हो गया | यह बड़े आश्चर्य की बात है | 


रवेद शा 5 5शापरिपूरकस्य करे: सहसे मेहिमा किमस्प । 
समक्षमेकेन करेण चाशासहस्रसापूरयतः समासात्‌ ।॥।३॥ 


अपने सहस्र करों (किरणों) से दश दिशाओं को परिपूर्ण करने 
चाले सूर्य की महिमा इस सिद्धार्थ राजा के समक्ष कया है ? जो कि 
एक ही कर ( हाथ ) से सहसख्नों जनों की सहस्रों आशाओं को एक 
साथ परिपूर्ण कर देता है ॥ ३ ॥ 


भूमावहों वीतकलड्डलेशः भव्याब्जवन्दस्य पुनम् दे सः । 
राजा ह्वितीयो 5थ लसत्कलाद्य इतीब चन्द्रो 5पि बभो मयाद्यः |।४॥ 


अहो ! इस भूतछ पर कलछ के लेश से भी रहित, भव्य जीव 
रूप कमल-यृन्द्‌ को प्रमुदिल करने वाला और समस्त कला्आओं से 
संयुक्त यह सिद्धार्थ राजा तो अद्वितीय चन्द्र है, यह देखकर ही माना 
चन्द्रमा भी भयाह्य अर्थात्‌ भय से युक्त अथवा प्रभा से संयुक्त 


हो गया है ॥ ४ ॥ 


( ४० ) 


योगः सदा वेदनया विधेः स शूली किलाभूदपराजितेश:। 
गदाखितो माघत्र इत्थमस्य निरामयस्प क्त सपो नृपस्य ॥५॥ 


विधि (ब्रह्मा) के तो सदा बेद-ज्ञान या बेदना के साथ संयोग 
है, और अपराजितेश्वर वह महादेव शूछ (उद्र-व्याधि, एवं त्रिशूल) 
से संयुक्त है, तथा माधव (विष्णु) सदा गदाख्वित गद अर्थात्‌ रोग से 
एबं गदा (शस्त्रविशेष) से युक्त है। फिर इस निरामय (नीरोग) राजा 
की समता कहां है | ४ ॥| 


भावार्थ -ससार में ब्रह्मा, महेश और विष्णु ये तीनों देवता 
ही सर्च श्रेष्ठ समझे जाते हैं। किन्तु वे तीनों तो क्रमशः काम-बेदना, 
शूछ और गदाख्वित होने से रोग-युक्त ही है और यह राजा सर्व 
प्रकार के रोगों से रहित पूर्ण नीरोग है। फिर उसकी उपमसा संसार 
में कहां मिल सकती है ९ 


यत्कृष्णवत्मेखमृते प्रतापवाहिं सदा5मरुष्य जनो5स्पवाप । 
ततो 5नुमालव प्रति चादर तत्व॑ लोकस्य नो किन्तु वितर्कसत्ततम॥।६॥॥ 


इस राजा की प्रताप रूप अ्रप्मि को छोग सदा ही कृष्ण बरत्म॑त्व 
(धूमपना) के बिना ही स्वीकार करते थे । किन्तु किर भी अनुमान 
के प्रति यद् अद्भुपपना छोक के वितर्कणा का विषय नहीं हुआ ।| ६॥ 

भावाथ--न्यायशास्त्र की परिभाषा के अनुसार साधन से साध्य 
के ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। जेसे धूमको देखकर अप्नि का 
ज्ञान करना। परन्तु राजा तो ऋष्णउत्मों अथोत्‌ पापाचार से रहित 
था फिर भी लोग क्रृष्णवर्त्सा (काले सार्ग वाला धूम) के बिना ही 
इसके प्रताप रूप अप्नि का अनुमान करते थे। इतने पर भी न्यायशास्त्र 
के उक्त नियमोल्लंघन की छोगों में कोई चर्चा नहीं थी। 


( ४१ ) 


मुक्त तु संज्ञास्त्रिति पूज्यपादः नृपो उसकी धातुषु संजगाद । 
ममत्वहीनः परलोकह्देतोस्तदस्य धामोज्ज्वलकीतसिकेतोः ॥॥७॥॥ 


आधचोर्य पूज्यपाद ने अपने व्याकरण शास्त्र में झत्व (प्रातिपदि- 
कत्य) को संज्ञात्। में कहा (घातु-पाठ में नहीं)। किन्तु ममत्वन-हीन 
इस सिद्धार्थ राजा ने तो मृक्त्त अथीत्‌ सृतिकापन को तो पार्थिव 
घातुआं में गिना है। यह सब इस उज्ज्बल कीर्तिशाली और पर- 
लोक के लिए अर्थात्‌ परभव और अन्य जनों को हिताथे प्रयत्न 
करने वाले इस राजा की महत्ता है ।| ७ || 


भावाथ -जनेन्द्र व्याकरण में मनुष्य आदि नामों की म्ृत्संज्ञा 
की गई है, भू आदि धातुओं की नहों । किन्तु सिद्धार्थ राजा ने उसके 
विपरीत सुवर्णादि धातुओं में द्त्पना (सृक्तिकापल) मानकर मनुष्यों 
में आदरभाव प्रकट किया है। सारांश- यह राजा अपनी प्रजा 
की भलाई के लिए सुवर्णादि-धन को मिट्टी के समान व्यय किया 
करता था । 


सा चापविद्या नृपनायकस्य लोकोत्तरत्वं सखिराज पश्य | 
0 » कप 4० 
से मार्गणोथः सबिवं गुणस्तु दिगनतगामीति विचित्रव॒स्तु ॥८॥ 


है मित्रराज, इस राज-राजेश्वर सिद्धाथ की चापबिद्या (धनुर्वे- 
दिता) की छोकोत्तरता तो देखो--कि वह बाण-पुख तो समीप है 
ऋर गुण (डोरी) दिगन्तगामी है, यह तो विचित्र बात है || ८ |! 


भावार्थ-धनुर्धारी जब घनुष लेकर बाण चलाता है, तब डोरी 
तो उसके पास ही रहती है और बाण दूर लक्ष्य स्थान पर चला 
जाता है। किन्तु सिद्धार्थ राजा की विद्या ने यह छोकोत्तरपना प्राप्त 


(६ धरे ) 


किया कि याचक जन तो उसके समीप आते थे और उसके यश आदि 
गुण दिगन्तगामी हो गये, अर्थात्‌ वे सर्व दिशाओं में फेल गये । 


त्रिव्गंभावात्म तिपत्तिसारः स्वयं चतुर्बणविधिं चकार । 
जनो5पवर्ग स्थितये भवे5दः स ना५न भिन्नत्वमम्मुष्य वेद ।।९।॥। 


यह राजा त्रितर्ग (धर्म, अथ और काम पुरुषार्थ) में निष्णात 
था, इसलिए प्रज्ञा में चतुबंण (ज्ाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्ण। 
की व्यवस्था स्वयं करता था । अत०व अपवर्ग (मोक्ष नामक चतुर्थ 
पुरुषार्थ) की प्राप्ति के लिए भी यद अनभिज्ञ नहीं, अपितु अभिज्ञ 
(जानकार) है, ऐसा उस समय का प्रत्येक जन स्व्रीकार करता था। 
इस जोक का एक दूसरा भी अथथ है -यह राजा कवर्गादि पांच बर्गों 
में से आदि के तीन वर्ग ”कबर्ग, *चबर्ग और 2टवर्ग पढ़ चुकने पर 
उसके आगे के तवर्गीय त, थ, द, ध इन चार वर्णों को याद करने में 
लछगा हुआ था, अतः “पवर्ग को जानने के पहिले “न! कार का जानना 
आवश्यक है, ऐसा लोग कहते थे ॥| ६ ॥ 


अजड्भतो उम्रष्य न मन्त्रिणोषपि असे: कदाचिथदि सोउ्स्तु कोपी । 
जातु क्षमा इत्यर्यो ५नुयान्ति तदंधिचश्चन्नसचन्द्रकान्तिम ।।१०॥ 


यदि कदाजित्‌ (किसी अपराधी के ऊपर) यह राजा कुपित 
हो गया, तो उसके भुजब्ज (खड्डढ) से रक्षा करने के लिए मन्रीगण भी 
समर्थ नहीं थे, ऐसा मानकर अरिगण स्वयं आकर के इस राजा के 
चरणां की चमकती हुई नख-चन्द्रकान्ति का आश्रय लेते थे | १० ।। 





१ कवर्ग -क, ख, ग, घ, डः । २ चवर्ग--च, छ, ज, झ, ञअ । ३ टवर्ग-- 
ट, ठ, डे, ढ, ण । ४ पवरगं-प, फ, ब, भ, म । 


( ४ ) 


भावा्थ--इस ःहछोक में प्रयुक्त भुजज्ञ और मंत्रीपद थक हैं, 
सो दूसरा अथ यह है कि यदि कोई भुजज्ञ (काला सांप ) किसी 
व्यक्ति पर कदाचित्‌ क्रोधित हो जाय अर्थात्‌ काट खाय, तो मन्त्री 
अर्थात्‌ विष-मंत्र के ज्ञाता गाड़ी छोग भी उसे बचा नहीं सकते हैं | 
राजा के ऐसे प्रबछ प्रताप को देख कर शत्रुगण र्यं ही आकर 
उसके चरणों की सेवा करते थे । 


है तात जानूचितलम्बबाहो नाज्र विम्रुश्व त्नुजा तवाहो । 
सभास्वपीत्थं गदितु नुपस्य कीर्चिः मम्नद्रान्तमवाप तस्थ ॥११॥ 


है तात ! ( जनक समुद्र ! ) तुम्हारी यह तनुजा (आत्मजा पुत्री 
लक्ष्मी) आजानुबाहु (घुटनां तक लम्बी भुजाओं वाले) इस राजा के 
शरीर को सभाओं के बीच मे सी /आछिंगन करने से) नहीं छोड़ती 
है, अर्थात्‌ इतनी अधिक निर्लज है, यह शिकायत करने के लिए 
ही मानों इस राजा की कीर्ति रूपी दूसरी स्त्री समुद्रान्त को प्राप्त 
हुई ॥ ११॥ 


भावाथं--अपनी सौत लक्ष्मी की उक्त निर्लज्जता को देख कर 

ही उसे कहने के लिए राजा की कीर्ति रूपी दूसरी पत्नी समुद्र के 

अन्त तक गई, अर्थात्‌ इसकी कीरति समुद्र-पर्यन्त सर्व ओर फेली 
हुई थी । 


आकण्य भूपालयशःप्रशस्तिं शिरो धुनेच्चेत्कथमेबमस्ति । 
स्थितिश्रु वो उपीत्यनुमानजातात्कर्णों चकाराहिपतेन ध्राता ॥१२॥ 


इस सिद्धार्थ भुपाल के निमंछ यशोगाथा को सुनकर अहद्विपति 
(सर्पराज शेषनाग) कदाचित्‌ अपना शिर घुने, तो प्रथ्वी की स्थिति 


(४४ ) 


कैसे रहेगी ? अर्थात्‌ प्रथ्वी पर सभी कुछ उलट-पुलट हो जायगा, 
ऐसा (भविष्य काछीन) अनुमान हो जाने से ही मानों विधाता ने 
नागराज के कानों को नहीं बनाया ॥ १४% | 


भावार्थ--ऐसी लोक-प्रसिड्धि है कि यह प्र८त्री शेपनाग के शिर 
पर अवृश्थित है | उसे ध्यान में रख कर के ही कवि ने सर्पो' के कान 
न होने की उठ्पक्षा की है । 


विभृतिमत्त्वं दधता 5प्यनेन महेश्वरत्वं जननायकेन । 
कुतो 5पि वेषम्यमित न दृष्टेः समुच्नतत्व ब्रजता5थ सुष्टेः ॥१३॥ 


विभूतिमत्ता और महेश्वरता को धारण करने बाले इस राजा 
ने चतुबेण वाली रूष्टि की रचनारूप समुन्नति को करते हुए भी दृष्टि 
की विषमता और संहारकता को नहीं घारण किया था॥ १३ ॥ 


भावार्थ--महेश्वर (महादेव) की विभूतिमत्ता अथोत्‌ शरीर में 
भस्म लगाना और टदृष्टि-विषमता (तीन नेत्र का होना) ये दो बातें 
ससार में प्रसिद्ध है। सो इस राजा मे भी विभूतिमत्ता (वेभवशालिता) 
ओर महान्‌ ऐश्वयेपना तो था, किन्तु नेत्रों की विषमता नहीं थी। 
महादेव की संसार-सहारकता भी प्रसिद्ध है और ब्रह्म की सब्टि- 
रचना भी प्रसिद्ध है। यह सिद्धा्थ राजा शअ्रपनी प्रजा रूप सष्टि का 
ब्रह्मा फे समान रचयिता (व्यवस्थापक) तो था, पर महादेव के समान 
उसका संहारक नहीं था | कहने का सार यह कि इस सिद्धा्थ राजा 
में ब्रह्म के शुर्णों साथ महेश्बर के गुण तो थे, पर सष्टि-संहारक 
रूप अवगुण नहीं था । 


एका उस्य विद्या श्रवसोश् तत्त्व॑ सम्प्राप्य लेमे5थ चतु्दशत्वम्‌ । 
शक्तिस्तथा नीतिचतुष्कसारसुपागता 5हो नवतां बभार ।।१४॥ 


( ४५ ) 


इस सिद्धार्थ राजा की एक विद्या दोनों श्रवणों के तस्ब को 
प्राप्त होकर श्रर्थात्‌ कर्णगोचर होकर चतुदंशत्त को प्राप्त हुई। तथा 
एक शक्ति भी नीति-चतुष्क के सारपने को श्राप्त होकर नबपने को 
घारण करती थी ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--राज़ा ने यद्यपि एक राज-विद्या ही गुरु-मुख से अपने 
दोनों कानों द्वारा सुनी थी, किन्तु इसकी प्रतिभा से वह चौद॒ह बिद्या 
रूप से परिणत हा गई। इसी प्रकार इस राजा की एक शक्ति भी 
नीतिचतुष्क (आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति) को प्राप्त 
होकर नवता अर्थात्‌ नब-संख्या को प्राप्त हुई, यह परम आश्चर्य की 
बात है ? इसका परिहार यह है कि उसकी शक्ति सी नित्य नवीनता 
को प्राप्त हो रही थी । 


छायेब श्वर्यस्थ सदा उलुगन्त्री बधूव मायेत्र विधेः सुमन्त्रिन । 
नृपरय नाम्ना प्रियकारिणीति यस्याः पुनीता श्रणयप्रणीतिः।॥। १ ५॥ 


है सुमन्त्रिन्‌ (मित्र)! इस सिद्धा्थ राजा की प्रियक्रारिणी इस 
नाम से प्रसिद्ध रानी थी, जो कि सूर्य की छाया के समान एब विधि 
(अह्या) की साया के समान पति का सदा अनुगमन करती थी और 
जिसका प्रणय-प्रणयन अर्थात्‌ प्रम-प्रदर्शन पवित्र था। अतएत्र यह 
अपने प्रिय-कारिणी इस नाम को साथऋ करती थी ॥ १४॥। 


दयेव धर्मस्प महानुभावा क्षान्तिस्तथा भचपसः सदा वा । 
व 0 
पृण्यस्य कल्याणपरम्परेवा उसी तत्पदाध/नसमर्थंसेवा ॥१६॥। 
मद्दानुभाव उदार-हृदय) बाछो यह रानी धर्म की दया के 


समान, तप की क्षमा के समान तथा पुण्य की कल्याणकारिणी 
परम्परा के समान थी और सदा ही उस राजा के पदाधीन (चरणों 


( ४६ ) 


के आधभ्रित) रहकर उनकी समर्थ (तन, मन, बचन से एक्राग्न होकर) 
सेवा करने वाली थी ॥ १६ ॥ 


हरेः प्रिया सा चपलस्व॒भावा मुहस्य निलेजतया 5घदा वा । 
रतिस्ववदृश्या कथमस्तु पश्य तस्याः समा शीलभ्रुवो उत्र शस्य।।१७ 


दे प्रशंसनीय मित्र, बताओ--इस संसार में परम शील बाली 
उस रानी के लिए किस की उपमा दी जाय ? क्योकि यदि उसे हरि 
(बिष्णु) की श्रिया लक्ष्मी की उपमा देते हैं, तो वह चपल स्वभाव 
बाली है, पर यह तो परम ज्ञान्त है, अतः लक्ष्मी की उपमा देना 
ठीक नहीं है। यदि कहो कि उसे शिवजी की स्त्री पार्वती की उपमा 
दी जाय, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि वह तो शिवजी के अ्रधा्रः 
में निलेज् होकर सदा चिपटी रहती है, अतः अरुचिकारिणी है.। 
किन्तु यह राती तो सदा सलज्ञ होने से प्रियकारिणी है। यदि कद्दो 
कि काम की स्त्री रति की उपमा दी जाय, सो बह तो अदृश्य रहती 
है--आंखों से दिखाई ही नहीं देती है--फिर उसकी उपमा देना कैसे 
उचित होगा ९ अथौत्‌ मुझे तो यह रानी संसार में उपमा से रहित 
होने के कारण अनुपम ही प्रतीत होती है॥| १७॥ 


वाणीव या5 सीत्परमाथंदात्री कलेव चानन्दबिधा विधात्री । 
वितकणावत्परमोहपात्री मालेव सत्कौतुकपूर्णगात्री |१८॥ 


वह रानी वाणी (सरस्वती) के समान परमार्थ की देने बाली 
है। सरस्वती मुमुच्ष को परमार्थ (मोक्ष) देने बाली है और यह याचक- 
जनों को परम अर्थ (घन) की देने बाली है, चन्द्रमा की कछा के 
समान आनन्द-विधिका विधान करने वाली है, अथोत्‌ परम आनन्द- 
दायिनी है । वितकंणा बुद्धि के समान परम ऊहापोद्द (तर्क-वितरक) 


( ४७ ) 


करने वाली है और यह अपने पति ने परम स्नेह अनुराग की पात्री 
( अधिष्ठानवाली ) है। तथा पृष्पमाछा के समान सत्कौतुकों 
अर्थात्‌ उत्तम पुष्पों से और यह मनो-बिनोदों से परिपुर्ण शरीर 
बाली है।॥| १८॥ 


लतेव सम्पल्लत्रभावशुक्ता दशेव दीपस्य विकासपुक्ता । 
सत्तव नित्यं समवाद-ूक्ता द्ाक्षेव्र या55सीन्मुदुता प्रयुक्ता ॥१९॥ 


यह रानी छता के समान सम्पल्लव भाव वाली है। जैसे छता 
उत्तम पल्‍लबों (पत्तो) से युक्त होती है, उसी प्रक्रार यह रानी भी 
सम्पत्ति से (सब प्रकार की समृद्धि भाव से) युक्त है एवं मंजुभाषिणी 
है । तथा यह शानी दीपक की दुशा के समान विकास (प्रकाश) से 
युक्त है | सत्ता (नेयायिकों के द्वारा माने गये पदार्थ विशेष) के समान 
यह रानी नित्य ही साम्तान्य धर्म से यक्त है, अथात्‌ सदा ही सम- 
दर्शिनी रहती है । तथा यह रानी द्वाक्षा के समान मदुता (कोमछता) 
से संयुक्त है, अर्थात्‌ परम कोमलाज्नी है ॥ १६ ॥ 


इतः प्रभुत्यम्ब तवाननस्य न स्पथयिष्ये सुषुमाममुष्य । 
इतीव पादाग्रमितो5थ यस्या युक्तः सुधांशुः स्वकुलेन स स्थात्‌।२० 


हे अम्बे ! अब आज से आगे मैं कभी भी तुम्दारे इस मुख की 
सुषमा (सौन्दर्य) के साथ स्पर्धा नहीं करू गा, ऐसी प्रतिज्ञा करके ही 
मानों वह चन्द्रमा अपने तारागणरूप कुछ के साथ आकर रानी के 
पादाप्न (चरण-नखों) को प्राप्त हो गया है || २० ॥ 

भावार्थ - रानी के चरणों की अंगुलियों के नखों की कांति 
चन्द्र, तारादिक के समान प्रकाशमान थी, जिसे लक्ष्य करके कबि ने 
वक्त उस्पेक्षा की है | 


( ४८ ) 


दण्डाकृति छोमलतास्वथा5रं कुलालसच्त स्वयम्ुज्जहार । 
कुम्मोपमल्व॑कुचयोदधाना नितम्बदेशे प्रथुचक्रमानात्‌ ||२१॥। 


यह रानी अपनी लोम-छताओं (रोम-राजिश्ओो) में तो दण्ड की 
आकृति को धारण करती थी और स्त्रयं कुलाल (कुम्भकार) के सच्त्व'को 
उद्ध त करती थी अर्थात्‌ कुछ (बंश) के अल्सत्व (आरछूसीपन) को 
दूर करती थी। अथवा प्र८्बी पर सर्व जनता से अपना प्रेम प्रकट 
करती थी। रानी अपने दोनों कुचों में कुम्भ की उपमा को घारण करती 
थी | एवम उसके विशाल नितम्ब प्रदेश में र्त्रयं ही विस्तीर्ण चक्र 
(बत॑न बनाने के कुम्हार के चाक) का अनुमान होता था ॥ २१॥ 


भावार्थ-- उस रानी ने अपने नितम्ब-मण्डल को चाक मान 
कर ओर उदर में होने वाछी रोमावली को दण्ड सानकर स्वयं को 
कुम्भकार माना और अपने दोनों स्तन-रूप कलशों का निर्माण 
किया । इस गहोक से कवि ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने इष्ट 
अनिष्ट का विधाता यह जीव स्वयं ही है । 


मेरोयदोद त्यमिता नितम्बे फ़ल्लत्वमब्जादथवा55स्थबिम्ने । 

गाम्मीयमब्घेरुत नामिकायां श्रोणं। विशालत्वमथों घराया ॥२२॥ 
उस रानो ने अपने नितम्ब भाग में सुमेरु की उद्धतता को, 

मुख-बिम्ब में कमछ की फुछता को, नाभि में समुद्र की गम्भीरता 


को और श्रोणिभाग (नाभि से अधोभाग) में प्रथ्यी की विशाछूता 
को धारण किया था ॥ २२ ॥| 


चाअल्यमहणोरनुमन्यमान। दोषाकरतं च मुखे दधाना । 
अवालभार्॑ करयोजंगाद ब६व यस्या उदरे5पबादः ।।२३॥ 


( ४६ ) 


बह रानी अपनी दोनों आंखों में चतख्चलूता का अनुमान कराती 
थी, और मुख में दोषाकरत्व को धारण करती थी । दोनों हाथों में 
भ्रबाल भाव को कहती थी और उसके उदर में अपवाद था॥ २३।। 


भावार्थ:- चद्बछता यद्यपि दोष है, किन्तु रानी की श्रांखों को 
प्राप्त होकर वह गुण बन गया था, क्योंकि स्त्रियों के आंखों की चद्च- 
छता उत्तम मानी जाती है। दोषाकरत्व अर्थात्‌ दोषों की खानि होना 
दोष है, किन्तु रानी के मुख में दोषाकरत्व अर्थात्‌ चन्द्र था; उसका 
मुख चन्द्रमा के समान था। प्रबालभाव अर्थात्‌ बाठकपन (लड़कपन) 
यह दोष है, किन्तु रानी के हाथों के प्रत्राछऊमभाव (मू गा के समान 
छालिसा) होने से बह गुण हो गया था| अपवाद (निन्दा) होना यह 
दोष है, किन्तु रानी के पेट में कशता या क्षीणता रूप अयवाद गुण 
अन गया था । 


महीपतेर्धाम्नि निजेज्जितेन सुरीति-सम्पत्तिकरी हि तेन । 
कटिप्रदेशेन हृदापि मित्राउत्कों धरायां समभृत्पवित्रा ॥२४॥ 


है मित्र! वह रानी सिद्धार्थ राजा के घर में अपनी चेष्टा से 
सुरीति और सम्पत्ति की करने वाली थी । कटिप्रदेश में संकुचित 
(कृश्ठ) हो करके भी हृदय से विशाल थी, इस प्रकार वह घरातरू पर 
पवित्र थी ॥ २४ ॥ 


भावाथ:- इस झ्छोक में सुरीति पद द्यथंक है, तदनुसार वद्द 
रानी अपनी चेष्टा से सुरी (देवियों) को भी मात करने वाली थी । 
आर उत्तम रीति से चलने के कारण ग्रजा में उत्तम रीति-रिवाजों 
को चलाने बाली थी। तथा पवित्र पद में भी छू प है--रानी का 
कटठि-प्रदेश तो कृश था, किन्तु उसके नीचे का नितम्ब भाग और 
ऊपर का वक्षःस्थल बिस्तीण था, अतण्य बह पविन्न अर्थात्‌ पषि 


( ४० ) 


(बच) के त्र-तुल्य आकार को धारण करता था | फिर भी उसका 
हृदय पवित्र 'निर्मेछठ) था। 


मुगीदश श्चापलता स्वयं या स्मरेण सा चापलता5पि रम्या । 
मनोजहाराड्रभतः क्षणेन मनोजहाराष्थ निजेक्षणेन ॥२५॥ 

इस मृगनयनी की जो स्वाभाविक चपलता थी उसी को काम- 
देव ने अपनी सुन्दर घनुष-छता बनाई, क्योंक्रि कामदेव को हार 


के समान हृदय का अलंकार मानने वाली वह रानी अपने कदाक्ष 
से क्षण मात्र मे मनुष्यां के मन को हर लेती थी ॥ २४ ।। 


अस्पा झुजस्पर्धनगर्दधनलात्क्वतापराध समुपेमि तत्त्यात्‌ । 
अभ्यन्तरुच्छिन्नगुणप्रपमुच॑ मृगालक नीरममागत च ॥२६॥ 

इस रानी की भुजाओ के साथ स्पर्धा करने में निरत होने से 
किया है अपराध जिसने, ऐसे मृणाल (कमर-नाल) को मैं भीतर से 
खोखला ओर गुण-हीन पाता हूँ। साथ ही नीर-समागत अ्र्थोतत्‌ 


पानी के भीतर डूबा हुआ, तथा नीरस + आगत अर्थात्‌ नीरसपने 
को प्राप्त हुआ देखता हूँ | २६॥। 


भावाथ-कवि ने कमलछ-नालछ के पोलेपन और जलरू-गत होने पर 
जत्प्रक्ला की है कि वह रानी की भ्रुजाओं के साथ स्पधी करने पर परा- 
जित होकर छज्ञा से पानी मे डूबा रहता है । 


या पक्षिणी भृूषतिमानसस्येष्टा राजहंसी जगदेकदृश्ये । 
स्वचेष्टितेनेव ही 
स्वचेष्टितेनव बधूव मुक्ता -फलस्थितिया विनयेन युक्ता |२७।। 


जेसे राजहंसी मान-सरोबर की पक्षिणी अथोत्‌ उसमें निवास 


( ५४५१ ) 


करने वाली होती है, उसी प्रकार यह रानी भूपति के मन का पक्ष 
करने बाली थी, इसलिए (सर्व रानियों में अधिक प्यारी होने से) 
पट्टरानी थी । राजहंसी अपनी चेध्टा से मुक्ताफलों (मोतियों) में 
स्थिति रखने वाली होती है अर्थात्‌ मोतियों को चुगती है और रानी 
अपनी चेष्टा से मुक्त किया है निष्फलता को जिसने ऐसी थी, 
अथोत्‌ सफल जीवन बिताने वाली थी । राजहंसी बि-नय (पक्षियों 
की रीति) का पाछन करने वाली होती है, ओर यह रानी विनय से 
संयुक्त थी, अर्थात्‌ विनय गुण-वाली थी ॥ २७ ॥ 


प्रबालता मूध्न्य धरे करे च मुखे5ब्जता5स्थाश्चरणे गले च । 
सुबृतता जानुयुगे चरित्रे रसालता5भृत्कुचयोः कटित्रे ॥२८॥ 


इस रानी के शिर पर तो प्रबालता (केशां की सधनता) थी, 
ओठों पर मूंगे के समान लालिमा थी और हाथ में नव-पल॒व की 
समता थी । रानी के मुख में अब्जता (चन्द्र-तुल्यता) थी, चरणों में 
कमर-सददृश कोसरूता थी और गले में शंख-सहृणता थी। दोनों 
जंघाओं मे सुबृत्तता (सुबतु छाकारता) थी और चरित्र में सदाचारिता 
थी। दोनों स्तनों में रसाछता (आम्रफल-तुल्यता) थी और कटदिदत्र 
(अधोवस्त्र-घांघरा) पर रसा-छता (करघनी) शोभित होती थी ॥ २८॥ 


पूव निनिर्माय विधु विशेष-यत्नादिधिस्तन्युखमेवमेषः । 
कुब स्तदुल्लेखकरीं चकार स तत्र लेखामिति तामुदारः ॥२९॥ 


विधाता ने पहले चन्द्र को बनाकर पीछे बड़े श्रयत्न से--साव- 
घानी के साथ इस रानी के मुख को बनाया। इसीलिए भानों उदार 
विधाता ने चन्द्र-बिम्ब की व्यर्थता प्रकट करने के छिए उस पर रेखा 
खोंच दी है जिसे कि छोग कलड्ढ कहते हैं ॥ २६ | 


( ४२ ) 


अधीतिबोधा 55चरणप्रचार अतुद शत्॑ गमिता5त्युदारे: । 
विधा चतुःपष्ठिरतः स्वमावादस्पाश् जाताः सकलाः कला वा॥३ ०॥ 


इस रानी की विद्या विशदरूप अधीति (अध्ययन), बोध (झाल- 
ग्राप्ति), आचरण (तदनुकूल प्रवृत्ति) और प्रचार के द्वारा चतुदंशत्त 
को प्राप्त हुई। पर एक वस्तु को चार के द्वारा गुणित करने पर भी 
चलुर्दशत्व अर्थात्‌ चौदह की सख्या श्राप्त नहों हो सकती हैं, यह्‌ 
बिरोध है | उसका परिद्दार यह किया है क्रि उसकी एक विद्या ने ही 
अधीति आदि चार दक्षाएं प्राप्त कीं । पुनः बही एक विद्या चौदह 
प्रसिद्ध विद्याओं में परिणत हो गई | एवं उसकी सम्पूर्ण कलछाएं स्वतः 
स्वभाव से चौसठ हो गई || ३० ॥ 


भावार्थ-एक वस्तुकी १६ कलाएं मानी जात हैं, अतएब चार 
दशाओं की (१६०८४ ०६४) चौसठ कलाए स्वत: ही द्वो जाती हैं। 
बह रानी स्त्रियों की उन चौंसठ कछाओं में पारगत थी. ऐसा अभि- 
थ्राय उक्त छोक से व्यक्त किया गया है । 


यासामरूपस्थितिमात्मना 55ह स्वीयाधरे विद्र मतामुवाह। 
अनूपमत्वस्य तनो तु सर्व साधारणायान्वभव्न्महत्तम्‌ ॥३१॥ 


यह प्रियकारिणी रानी अपनी सामर (शान्त) चेष्टा से तो सरू 
(मारबाड़) देश की उपस्थिति को प्रकट करती थी। क्योंकि इसके 
अधर पर बिद्युमता (वृक्ष-रहितता) और मूगा के समान लाछिमा 
थी। तथा इसके शरीर में अनूप-देशता की भी सत्ता थी। अर्थात्‌ 
अत्यन्त सुन्दरी होने से उसकी उपम्ा नहीं थी, अत. उसमें अनुपसता 
थी। एवं बद्द साधारण देश के लिए मद्दत्व को स्वीकार करती थी, 
अर्थात्‌ उसकी घारणा-शक्ति महान्‌ अवूब थी !। ३१ ॥ 


( #३॥ ) 


भावार्थ--देश तीन प्रकार के होते दैं--एक बे, जिनमें जलू 
और वृक्षों की बहुलता द्वोती है, उन्हें अनूपदेश कहते हैं । दूसरे वे, 
जहां पर जल और वृक्ष इन दोनों की ही कमी होती है, उन्हें मरुदेश 
कहते हैं । जहां पर जछ और वृक्ष ये दोनों ही साधारणतः हीनाधिक 
रूप में पाये जाते हैं उन्हें साधारण देश कहते हैं। विभिन्न प्रकार के 
इन तीनों ही देशों की उपस्थिति का चित्रण कथि ने रानी के एक ही 
शरीर में कर दिखाया है। 


अक्ष्णोः साजुजनतामवाप दधती या दीघसन्दर्शिता- 
मुवोराप्य विलोमतां च युवतिलेमे सुबत्तस्थितिम । 
काठिन्यं कुचयो: सम्ुन्नतिमथों सम्भावयन्ती बी 
श्लक्ष्णव्वं कचसंग्रहे सम्॒दितं वक्रत्वमप्यात्मनं: ॥३२॥ 


वह रानी अपने नेत्रों में अखन-युक्तता और साथ ही दीघ्े- 
सन्दर्शिता (दूर-दशिता) को भी घारण करती थी। बह अपनी 
जंघाओं में विछोमता (रोम-रहितता और प्रतिकूलता) को और साथ 
ही सुबृत्त की रिथति को धारण करती थी । अबॉत्‌ जंघा में गोलाई को 
ओर उत्तम चारित्र को धारण करती थी। अपने दोनों कुचों में 
काठिन्थ और समुन्नति को धारण करती हुई शोभती थी । तथा केश- 
पाश में सचिकणता को और बक्रता को भी घारण करती थी ।।३२॥ 


भावाथें--एक वस्तु में परस्पर-बिरोधी दो धर्मों का रहना 
कठिन है, परन्तु वह रानी अपने नेत्रों, जंघाओं, कुचों और केशों में 
परस्पर-जिरोधी दो दो धर्मों को घारण करती थी । 


अयि जिनपगिरेवा 55सीत्समस्तेकबन्धुः 
शशधर-सुषमेवा55हाद-सन्दोहसिन्धु। । 


( ४४ ) 


सरससकलचेष्टा सानुकूला नदीव 
नरपतिपदपत्मप्रेश्िणी पटूपदीव ॥३३॥ 


है मित्र, बह रानी जिनदेव की वाणी के समान समस्त जीव- 
छोक की एक मात्र बन्धु थी, चन्द्रमा की सुधुभा के समान सब के 
आहाद-पुथ्ज रूप सिन्धु को बढ़ाने वाढी थी, उभय-तटानुगामिनी 
नदी के समान सर्व सरस चेष्टा वाली और पति के अनुकूल 
श्राचरण करने वाली थी, तथा अमरी के समान अपने प्रियतम 
सिद्धार्थ राजा के चरण-कमलों का निरन्तर अवलोकन करने 
वाली थी ॥ ३३॥ 


रतिरिव च पृष्यधनुषः प्रियाउमवत्साशिका सती जनुपः । 
इशस्य विभूतिमतः भूमावपराजिता गुणतः ॥|३४॥ 


बह रानी कामदेव को रत्ति के समान, जन-जीवन को शुभा- 
शीबाद के समान, विभूतिमान्‌ महेश को अपराज़िता (पार्वती) के 
समान भूमरडलछ पर अपने गुणों से पति को अत्यन्त प्यारी थी ॥२४॥ 


असुमाह पातिं स्थिति! पुनः! समवायाय सुरीतिवस्तुनः । 
समता ममतामुदाहरदजड़ः किन्तु समर्थकन्धरः ।।३५॥ 


वह रानी पति को अपने प्राण समझती थी श्रौर निरन्तर सुदृढ़ 
प्रेम बनाये रखने के छिए उत्तम रीति (रिवाज़ों) की स्थिति स्वीकार 
करती थी। तथा राजा उसे स्वयं अपत्ती मसता-रूप मानता था, 
क्योंकि वह स्वयं अजड अथथीत्‌ मूखे नहीं, अपितु विद्वान था, साथ 
ही समर्थ कन्धर था, अर्थात्‌ बाहुबाल-को घारण करता था। विरोध 
में जड़-रहित होकर के भी पूर्ण जल वाल्म था |। ३४ || 


( शुश ) 
भावाथ-दोनों ही राजा-रानो परस्पर अत्यन्त अनराग रखते थे । 


नरपो इषभावमाप्रवान्‌ महिषीय पुनरेतकस्य वा | 
अनयोरबिकारिणी क्रिया समभूत्सा धर सदामहो प्रिया ॥।३६॥ 


यह सिद्धार्थ राजा वृषभाव (बेलपने) को प्राप्त हुआ और इसकी 
यह रानी महिषी (मेंस) हुईं। पर यह तो विरुद्ध है कि बैल की स्त्री 
मेंस हो । अतः परिहार यह है कि राजा तो परम धार्मिक था और 
प्रियकारिणी डसकी पट्टरानी बनी | इन दोनों राजा-रानी की क्रिया 
अधि (भेड़) को उत्पन्न करने वाली हो, यह कैसे संभव है ९ इसका 
परिहार यह है कि उनकी मनोबिनोद आदि सभी क्रियाएं विकार- 
रहित थीं। यह रानी मानुषी होकर के भी देवों की प्रिया (खी) थी। 
पर यह केसे संभवत है ? इसका परिहार यह है कि वह अपने गणों 
द्वारा देवों को अत्यन्त प्यारी थी ॥ ३६ ॥ 


स्फूटमात्तेवसम्बिधानतः स निश्वा-वासरयोस्तयोः स्वतः । 
इतरेतरमानुकूल्यतः समगच्छत्समयः स्वमूल्यतः ॥३७॥। 


रात्रि और दिन में ऋतुओं के अनुसार आचरण रूप विधि- 
विधान करने से उस राजा-रानी का बह समय परस्पर अनुकूलता 
को लिए अपनी सफलता के साथ बीत रहा था ॥। ३७ ॥ 


भावाथ--राजा को वासर (दिन। की और रानी को निशा 
(रात्रि) कौ उपमा देकर कवि ने यह प्रकट किया है कि उन दोनों का 
समय परस्पर में एक दूसरे के अनुकूल आचरण करने से परम 
आनन्द के सांथ व्यतीत हो रहा था। 


( ६ ) 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुओ जः स सुषुवे भूरामलेत्याहय 
वाणीभषणवर्णिन घृतवरी देवी च यं धीचयम । 

श्रीवीराभ्पुदये5्मुना विरचिते काव्येड्थुना नामतः 
श्रीसिद्धाथ-तद ड्रनाविवरणः सगगस्तृतीयस्ततः ॥॥३॥॥ 


इस प्रकार श्री मान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरीदेबी से उत्पन्न 
हुए, वाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर-द्वारा विरचित इस बीरोदय काव्य में सिद्धार्थ राजा और 
उसकी प्रियकारिणी रानी का वर्णन करने बाछा तीसरा सर्ग 
समाप्त हुआ ॥ ३॥ 





( ४७ ) 


अथ चतुर्थ: सर्गः 


अस्या महिष्या उदरे5वतार-मस्माकमानन्दगिरोपहारः । 
शुक्तेरिवारात्कुवलप्रकारः वीरः कदाचित्सयमाबभार ।।१।॥। 
हमारे आनन्द रूप वाणी के उपहार स्वरूप वीर भगवान्‌ ने सीप 


में मोती के समान इस प्रियकारिणी पट्टरानी के उदर में (गर्भ में) 
कदाचित स्त्रयं द्वी श्रवतार को धारण किया ॥ १॥ 


वीरस्य गर्भ 5भिगमग्रकार आषाटमासः शुचिपक्षसारः । 
तिथिश्व सम्बन्धवशेन पष्ठी ऋतुः समारब्धपुनीतबृष्टिः ॥२॥ 
जब वीर भगवान्‌ का गर्भ में अवतार हुआ, तब आषाढ़ मास 


था, शुक्ल पक्ष था, सम्बन्ध के वश तिथि षष्ठी थी और वर्षो ऋतु थी । 
जिसने कि पवित्र वृष्रि को आरम्भ ही किया था ॥ २॥ 


धरा प्रभोगभम्नुपेयुपस्तु बभूव सोल्लासविचारबस्तु । 
सन्तापमुज्झित्य गता$5द्र भाव॑ रोमाअनेरहू रिता प्रजावत्‌ ॥३॥ 


बीर प्रभ्ु के गर्भ को प्राप्त होने पर यह प्रथ्वी हष से उछसित 
बिचार वाली हो गई और प्रीष्म-कारू-जनित सन्‍्ताप को छोड़कर 
आद्ता को प्राप्त हुई । तथा इस ऋतु में प्रथ्वी रोमाश्नों से प्रजा के 
समान अंकुरित हो गई॥ ३ ।। 


भावारथ:- वीर भगवान्‌ के गर्भ में आने पर वर्षो से तो पृथ्वी 
हरी भरी हुई और प्रजा हर्ष से बिभोर हो गई । 


( श्८ ) 


नानौषधिस्फूर्चिधरः प्रशस्य-बृत्तिजंगरप्तमवेत्य तस्य । 
रसायनाधीश्वर एप कालः प्रवतेयन कौशलमित्युदारः ॥४।। 


नाना प्रकार की औषधियों को सफूत्ति देने बाला अर्थात्‌ उत्यन्न 
करने वाला, प्रशंसनीय प्रवृत्ति वाछा और उत्तम धान्यों को उत्पन्न 
करने वाला अतएवं उदार, रस (जल) के आगमन का स्त्रामी यह 
रसायनाधीख्वर वर्धाकाछ अपने कौशल (चातुर्य) को प्रवर्तन करता 
हुआ, साथ ही को अथौत्‌ प्रथ्त्री पर शर (जल) को बरसाता हुआ।, 
तथा सर-काण्डों को उत्पन्न करता हुआ आया | ४ ॥ 


वसन्‍्तसम्राट-विरहादपतु दिशावयस्थाभिरिवोपकतु म्‌ । 
महीमहीनानि घनापदेशाद्‌ ध्वतानि नीलाब्जदलान्यशेषात्‌ ।।५॥ 


वसन्‍्त रूप सम्राट्‌ के वियोग हो जाने से निष्प्रभ हुई मह्दी 
(पृथ्वी) का उपकार करने के लिए ही मानों दिशा रूपी सहेलियों 
ने मेघों के व्याज से चारों ओर विशाल नीलकमल-दलों को फेला 
दिया है| ४॥ 


वृद्धिजंडानां मलिनेयनेर्वा लब्धोश्नतिस्त्यक्तपथों जनस्तु । 
दिरेफसंघः प्रतिदेशमेव कलिनु वर्षावसरो 5यमस्तु |।६॥ 

यह वर्षोकाल तो मुझे ककिकाल-सा प्रतीत होता है, क्‍योंकि 
इस वर्षा ऋतु में जड़ों अर्थात्‌ जछों की वृद्धि होती है, और कलिकाल 
में जड़ (मूखे) जनों की वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु में तो काले बादल 
उन्नति करते हैं और कलिकाल में पापी लोग प्रचुरता से उत्पन्न होते 
हैं। वर्षो काल में तो सर्वत्र जलमय प्रृथ्वी के हो जाने से छोग मार्गों 
पर आना-जाना छोड़ देते हैं श्रौर कलछिकाल में छोग धर्म-मार्ग को 
छोड़ देते हैं । वर्षा काल में प्रति-देश अर्थात्‌ ठौर-ठौर पर सर्वत्र द्विरेफ 


( ४६ ) 


(सर्प) समूह प्रकट होता है और कल्िकाल में पिशुन (चुगलखोर) 
जनों का समूद्द बढ़ जाता है ॥६॥ 


मित्रस्य दुःसाध्यमवेक्षणन्तुओगाश्न यूनां विलय ब्रजन्तु । 
७. ५ हू [का 
व्यर्थ तथा जीवनमप्पुपाततं दुर्देवतां दुर्दिनमित्यगात्तत्‌ ॥७॥ 


वर्षाकाल के दुर्दिन (मेघाच्छन्न दिन) मुझे दुर्दब से प्रतीत 
होते हैं, क्योंकि वर्षाकाल में मित्र अर्थात्‌ सूय का दशन दुःसाध्य 
हो जाता है और दुर्देव के समय मित्रो का दशन नहीं होता। वर्षो 
में युवक जनों के भी उद्योग व्यापार विलय को प्राप्त हो जाते हैं 
और दुर्भाग्य के समय नवयुवकों के भी पुरुषार्थ जिनिष्ट हो जाते हैं । 
वर्षाकाल में बरसने वाछा जीवन (जल) व्यर्थ जाता है और दुदृव 
के समय उससे पीड़ित जनों का जीवन व्यर्थ जाता है ॥ ७॥ 


लोको 5यमाप्नोति जडाशयत्वं सद्॒त्म लुप् घनमेचकेन । 
वक्तार आरादथवा प्लवज्जा मौन्यन्यपुष्टः स्वयमित्यनेन |।८॥ 


वर्षाफाल से यह सारा छोक (संसार) जलाशय (सरोवर) 
रूपता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ जिधर देखो, उधर पानी ही पानी 
भरा हुआ दिखाई देता है और कलिकाल में छोग जड़ाशय (मूखरे) 
हो जाते हैं। वर्षाकाल में आकाश घन-मेचक से अथोत्‌ सघन मेघों 
के अन्धकार से व्याप्त हो जाता है और कलिकाल में घोर पाप के 
द्वारा सन्‍्मागं लुप्त हो जाता हे । वर्षा काल में मेंढ़क बक्ता हो जाते 
हैं, अर्थात्‌ सर्वत्र टरं-टरं करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, और कलिकाल 
में उछल-कूद मचाने वाले मनुष्य ही वक्ता बन जाते हैं | वर्षा ऋतु 
में कोयछ मौन घारण कर लेती है और कलिकाल में परोपकारी जीव 
मौन धारण करते हैं। इस प्रकार मुझे व्षो काछ और कलछिकाल 

, दोनों ही एक-सह॒श प्रतीत होते हैं ।। ८ ॥ 


( 9० ) 


रसेजगत्प्लाबयितु क्षणेन सत्कण्टितो5यं मुद्रिख्वनेन । 
तनोति नृत्यं मुद-पजजुलापी मद ज्ञनिःस्थानजिता कलापी ॥९॥ 


रसों (जलों) से जगत को एक क्षण में आज्ञात्रित करने के छिए 
ही मानों सदक्लों की ध्वनि को जीतने वाले मेंघों के गर्जन से अति 
डत्कण्ठित और रूदु मज्जुल शब्द करने वाला यह कलापी (मयूर) 
चृत्य किया करता है ॥ ६ | 


भावार्थ - यह वर्षाकाल एक नाटक घर सा प्रतीत होता है. 
क्योंकि इस समय मेघों का गजन तो सृदड्भों की ध्वन्ति को ग्रहण कर 
लेता है श्रौर उसे सुनकर श्रसन्न हो म के गण नृत्य करते हुए सरस 
सद्जीत रूप मिष्ठ बोली का विध्तार करते हैं। 


पयोधरोत्तानतया झ्ुदे वाकू यस्या भृर्श दीपितकामदेवा । 
नीलाम्बश प्रावृढियं च रामा रमौधदात्री सुमनोभिरामा ।|१०॥ 


यह वर्षा ऋतु पयोधरों (मेघों और रतनों) की उत्तानता अर्थात्‌ 
उच्नति से, मेघ-गजना से तथा आनन्द-बधक वाणी से छोगो में 
कामदेव को अत्यन्त प्रदीप्त करने वाली, नीठबखर-धारिणी, रस 
(जल ओर शज्ञार ) के पूर को बढ़ा देने बाली और सुमनों 
(पृष्पों तथा उत्तम मन) से अभिराम (सुन्दरी) रामा (स्त्री) के 
समान प्रतीत होती है ॥ १० ॥ 


भावार्थ:- वर्षा ऋतु उक्त धणन से एक सुन्दर ख्री सी दिखाई 
देती है । 


वसुन्धरायास्तनपान्‌ विपद्य निर्यान्तमारात्खरकालमय । 
शम्पाप्रदीप: परिणामवाद्रखिलोकयन्त्यम्बुमुचो उन्तरा््र: ॥११॥ 


( ६१ ) 


इस वर्षा ऋतु में, चसुन्धरा के तनयों अर्थात्‌ वृक्ष-रूप पुत्रों को 
जलाकर या नष्ट-अ्रष्ट करके शीघ्रता से लुप्त (छिपे) हुए प्रीष्म काछ 
को अन्तरक्ष में आद्रता के धारक भेघ, आंसू बहाते हुए से मानों 
शम्पा (ब्रिजली) रूप दीपकों के द्वारा उसे दू ढ़ रहे हैं | ११॥ 


भावाथ:ः- यहां कवि ने यद्द उद्पेक्षा की है कि ग्रीष्म काछ कुक्षों 
को जलाकर कहीं छिप गया है, उसे खोजने के लिए दु'खिंत हुए मेघ 
वर्षो के बहाने आंसू बहाने हुए तथा बिजली रूप दीपकों को हाथ में 
लेकर उसे इधर उधर सोज रहे हैं । 


वृद्धस्य सिन्धों! रसमाशु हत्वा शापादिवास्थे 5लिरुविन्तु धृत्वा। 
अथेतदागोह॒तिनीतिसत्वाच्छु णत्यशेष॑ तमसौं तडित्वान्‌ ॥१२॥। 


मेघ ने वृद्ध सिन्धु के रस (जछ वा धन) को शीघ्रता से अप- 
हरण कर लिया, अतएव उसके शाप के भय से ही मानों अपने मुख 
पर श्रमर जसी कान्ति वाली कालिमा धारण करके इस किये हुए 
अपगाध से मुक्त होने के लिए वह अपहृत समस्त जल को वर्षा के 
बहाने से वापिस छोड़ रहा है ॥ १२ ॥ 


श्लोकन्तु लोकोपक्ृतो विधातु पत्राणि वर्षा कलम च लातुम्‌ । 
विशारदा उम्पारमते विचारिन्‌ भूयो मवन्‌ वा्दल आशुकारी ।१३। 


जैसे कोई विशारदा (बिदुषी) ख्री छोकोषकार के हेतु श्छोक 
की रचना करने के लिए पत्र (कागज) मषिपात्र (द्वात) और कलम 
के लाने को उद्यत होती है, उसी प्रकार यह विशारदा अर्थात्‌ शरद्‌ 
ऋतु से रहित वर्षो ऋतु छोकोपकार के लिए मानों श्छोक रचने को 
वक्षों के पत्र रूपी कागज, बादल रूपी दृवात और धान्य रूप कछस 


( ६२ ) 


को अपना रही है। पुनः हे विचारशील-मित्र, उक्त कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए यह बादल (मेघथ) वार वार शीघ्रता कर रहा है। 
आशु नाम नाना प्रकार के धान्यां का भो है, सो यह सेघ जल-बर्षो 
करके धान्यों को शीघ्र उत्पन्न कर रहा है ॥ १३ ॥ 


एकाकिनीनामधुना वधूनामास्वाग्र मांसानि सदूनि तासाम्‌ । 
अस्थीनि निष्टीब॒ति नीरदो5स। किलात्मसाक्षिन करकप्रकाशात्‌ | १४। 


है आत्मसाक्षिन ! यह नीरद (दन्त-रहित, मेघ) पति-विरह से 
अकेली रहन वाली उन बधुआं (स्त्रियों) के मदु मांस को खाकर के 
अब करक अर्थात्‌ ओले या घड़े गिराने के बहाने से मानों उनकी 
हड्डियों को उगल रहा है ॥ १४॥ 


भावा्थ--वर्षो-काल में, पति-विहीन स्त्रियों का जीना कठिन 
हो जाता है । 


नितम्बिनीनां मद॒पादपत्न : प्रतारितानीति कुशेशयानि । 
हिया क्रिया स््रीयशरीरहत्य॑ तेषाँ विषप्रायरयादिदानीम्‌ ।॥।१५॥ 


इस जीवलोक में नितम्बिनी (स्त्री) जनों के कोमल 
चरण रूप कमलों से जल में रहने वाले कमल छले गये हैं, इसीलिये 
मानों इस समय छज्जा से लज्जित होकर उनकी क्रिया जल-बेग के 
बहाने से मानों अपने शरीर की हत्या के लिए उच्चत हो ग्ही है । १५॥ 


भावाथ--वहां की स्त्रियों के चरण, कमछों से भी सुन्दर हैं, पर 
बर्षा ऋतु मे कमल नष्ट हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य कर वक्त 
कल्पना की गई है | 


(- परे.) 


समुच्छलच्छीतलुशीकराड़ वायौ वहत्येष महीमहाई । 
भियेव भूयोविधवान्तरब्डमुत्तापतप्त' प्रविशत्यनड्र: ॥१६॥ 


उछलते हुए शीतल जलछ-कण जिसके मध्य में है, ऐसे पवन के 
मही-प्रए के ऊपर बहने पर यह अंग-रहित कामदेव शीत्त के भय से 
ही मानों पति-वियोग के सनन्‍्ताप से सन्तप्त विधवाओं के अ्रन्तरंग 
में प्रवेश कर रहा है ।। १६ ॥ 


भावार्थ--वर्षा ऋतु में अत्यन्त शीतछ समीर से भयभीत 
होकर अर्थात्‌ शीत से पीड़ित होकर गर्मी पाने के लिए ही मानों 
पति-वियोगिनी स्त्रियों के सन्‍्तप्त शरीर में यह कामदेव प्रवेश करता. 
है । इसका अभिप्राय यह है कि वर्षो काल में विधवाओं के शरीर में 
कामदेव अपना प्रभाव दिखाता है । 


बुथा श्रयन्तः कुकविप्रयातं॑ पड्चप्लुता क॑ कलयन्त्य दात्तम ! 

भेकाः किलेकाकितया लपन्तस्तुदन्ति नित्यं महतामुतान्तः॥१७॥ 
वृथा ही कुकषि की चेष्टा का आश्रय लेते हुए कीचड़ से व्याप्त 

(छूथ-पथ) हुए ये मेंढक अल्प जछ को स्वीकार करते हैं और अकेले 


होने के कारण टर-टर शब्द करते हुए नित्य ही मद्दापुरुर्षा के मन 
को कचोटते रहते हैं ।। १७ ॥। 


भावार्थ-वर्षाकाल में मेंढक, अपने को सब कुछ समझने वाले 
कुकवियों के समान व्यर्थ ही टरं-टरं का राग आजापते रहते हैं । 
चिचेशयः कौ जयतादयन्तु हृष्टास्ततः श्रीकुटजाः श्रयन्तु । 
सुमस्थवार्बिन्दुदलापदेश मुक्तामयन्ते5प्यूपहारलेशम्‌ ॥१८।॥ 

“इस वर्षो ऋतु में यह कामदेव पृथ्वी पर विजय प्राप्त करे” यह 


( ६७ ) 


कहते हुए ही मानों हर्षित हुए कुटज वृक्ष अपने फूछों पर आकर 
गिरि हुई जल-बिन्दुओं के बहाने से मोतियों का उपद्दार प्राप्त कर 


रहे हैं ॥ १८॥ 


फीहक चरित्र चरितं त्वनेन पश्यांशकिन्दारुणमाशुगेन । 
चिरात्पतच्चातकचजचुमूले निवारितं वारि तदत्र तूले ।|१९॥ 


हे अंशकिन (विचारशील मित्र )! देखो इस बपोकालीन श्राशुग 
(पवन) ने कैसा भयानक चरित्र आचरित किया है कि चिरकाल के 
पश्चात्‌ आकर चातक पक्षी की खुली हुई चोंच में गिरने बाली वर्षो 
की जल-बिन्दु को इसने निवारण कर दिया है, अर्थात्‌ रोक 


दिया है | १६॥ 


भावाथ्थ--वेग से पवन के चलने के कारण चातक की चोंच में 
गिरने वाली बू द्‌ वहां न गिर कर जड़ के इधर-उधर गिर जाती है। 


घनेः प्राभृत इवोइवर्ग: लघुत्वमासाथ विचित्रसगः । 
तुल्याथबृत्तिः प्रथितो धराड खग्रोतनाम्ना चरतीति शड्ढ ॥२०॥ 


वर्षा ऋतु में रात्रि में चमकते हुए उड़ने वाले ख्योतों (जुगनू 
या पटवीजनो) को छुक्ष्य में रख कर कवि उस्क्षा करते हुए कहते 
हैं कि घनों से (मेघों और हथौड़ों से) पराभूत (ताड़ित) हो करके 
ही मानों लघु तथा विचित्र आकार को प्राप्त हुआ, समान अर्थ वृत्ति 
वाला उड्ु बग (नक्षत्र-समूह) खद्योत नाम से प्रसिद्ध होकर भूतछ 
पर इधर-उधर उड़ता हुआ चमक रहा है।। २० ॥ 


भावार--ख +द्योत अथौन्‌ आकाश में चमकने के कारण 
खद्योत यह अर्थ नक्षत्र ओर जुगनू (पटवीजना) इन दोनों में समान 


( एश ) 
रूंप से रहता है इसी कारण कवि ने उक्त कल्पना की है । 


गतागतेदोंलिककेलिकायां मुहुमु हुः प्राप्तपरिभ्रमायाम । 
पुनश्न नेबुण्यमपेति तेषु योपा सुतोषा पुरुषायितेषु ॥२१॥ 


हिडोले में भूछते समय गत और आगत से (बार-बार इधर से 
उधर या ऊपर और नीचे जाने आने से) प्राप्त हुआ है परिश्रम जिसमें 
णेसी दौलछिक-क्रीड़ा में अति सन्तुष्ट हुई स्त्री उन पुरुषायितों में 
(पुरुष के समान आचरण करने वाढी रति-क्रीड़ाओं में) निपुणता 
को प्राप्त कर रही है । २१।। 


भावाथ--वर्षा काल में प्राय सत्र स्त्रियां हिंडोलों पर मूलती 
हैं, उसे लक्ष्य में रखकर कवि ने पक्त उद्ेक्षा की है । 


हक « ९७५ 
मुखश्रियःस्तेयिन मैन्दवन्तु बिम्बं प्रहतु  सम्मदेति किन्तु । 
+ ७6 लिन्यपेतीति 
तत्रापि राहु मुनयः समाहुदोंलिन जवात्सुबाहुः  २२।। 
मूछा पर मूलती हुई रत्री अपनी मुखश्री के चुराने वाले चन्द्र- 
बिम्ब को प्रहार करने के लिए ही मानों ऊपर की ओर जाती है; 
किन्तु वहां भी (चन्द्र के पास) राहु गहता है ऐसा मुनि जन कहते हैं, 
सो वह कहीं हमारे मुखचन्द्र को प्रस न लेबे, इस बिचार के आते 
ही बेग से वह उत्तम भुजा वाली स्त्री शीघ्र लौट आती है।। २२ ॥ 


प्रौर्टि गतानामपि वाहिनीनां सम्पकमासाथ झहुबंहनास | 
वृद्धो चराको जडघी रथेण जातो5धुना विश्रमसंयृतानाम ।।२३॥। 


प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुहु और विश्वम-विलास से संयुक्त ऐसी 


बहुत-सी नदियों का संगम पाकर यह दीन, जड़-बुद्धि समुद्र शीघ्रता 
से अब वृद्ध हो रहा है ॥। २३ ॥ 


भावार्थ--जैसे कोई मूर्ख युवा पुरुष अनेक युवती स्त्रियों के 
साथ समागम करे, तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार यह 
जलूधि (समुद्र) भी वर्षा के जल से उमड़ती हुई नदियों का सगम 


पाकर जल्दी से बृद्ध हो रहा है श्र्थात्‌ बढ़ रहा है । 


रसे रसित्वा श्रमतों वसित्वा 5प्यजल्पतो 5प्युद्धततां कशित्वा । 
परञजपुबजोद्‌्गतिमण्डितास्यमेतत्समापश्य सखे 5धुना 5स्थ। २४।। 


हे मित्र, रस (मदिरा, जल) पीकर विश्रम (नशा) के वश होकर 
मूमते हुए और उद्धतपना अंगीकार करके यद्वा-तद्दा बड़बड़ाने वाले 
ऐसे इस समुद्र के परठ्ज- (फेन-) पुज्ज के निकलने से मढित मुख 
को तो देखो ॥| २४ ॥। 


भावार्थ -जैसे कोई मनुष्य मद्रि को पीकर नशे से भूमने 
लगता है, उद्धत हो जाता है, यद्वा-तद्वा बकने लगता है और मुख से 
झाग निकलने लगते हैं,वसे ही यह समुद्र भी सहस्नों नदियों के रस 
(जल) को पीकर मदिरोन्मत्त पुरुष के समान सर्व चेष्टाएं कर 
रहा है। 


अनारताक्रान्तघनान्धकारे भेद॑ निशा-वासरयोस्तथारे ! 
भतु यू तिश्वाप्ययूतिं वराकी तनोति सम्प्राप्य हि चक्रवाकी ||२५॥ 
निरन्तर सघन मेथों के आ्राच्छादित रहने से घनघोर अन्धकार 


बाले इस ध्षो काल में रात और दिन के भेद के नहीं प्रतीत देने 
पर यह वराकी (दीन) चक्रबाकी अपने भर्तों (चक्रबाक) के संयोग 


( ६७ ) 


को और वियोग को प्राप्त हो कर ही लोगों को दिन और रात का 
सेंद प्रकट कर रही है।। २५ ॥ 


भावार्थ:- वर्षा के दिनों में सूर्य के न दिखने से चकवी दी 
छोगों को अपने पति-वियोग से रात्रिका और पति-संयोग से दिन 


को बोध कराती है । 


नवाइू रेरछू रिता धरा तु व्योम्नः सुकन्दत्वमभदजातु । 
निरुच्यते 5स्मिन्‌ समये मयेह यत्किश्विदासीच्छणु भो सुदेह।॥ २६॥ 


वर्षी ऋतु में वसुन्धरा तो नब-दुर्वाह्ल रों से व्याप्त हो गई और 
आकाश मेथों से चारों ओर व्याप्त हो गया। ऐसे समय में यहां पर 
जो कुछ हुआ, उसे मैं कहता हूँ, सो हे सुन्दर शरीर वाले मित्र, उसे 


सुनो ॥ २६॥ 


स्वर्गादिहायातवतों जिनस्थ सोपानसम्पत्तिमिवास्प्रपश्यत्‌ । 
श्रीपोडशस्त्रप्नता्ति रमा या सुखोपसुप्ता निशि पश्चिमायाम्‌ ॥२७॥। 
एक दिन सुख से सोती हुई उस प्रियकारिणी रानी ने पिछली 
रात्रि में खर्ग से यहां आने वाले जिनदेव के उतरने के लिए रची गई 
सोपान-सम्पत्ति (सीढ़ियों की परम्परा बाली नि:श्रेणी) के समान 
सोलह स्वप्नों की सुन्दर परम्परा को देखा ।। २७॥ 


तत्काल च सुनष्टनिद्रनथना सम्बोधिता मागधे- 
देवीभिश्व नियोगमात्रमभितः कल्याणवाक्यस्तवें! । 


इष्टाचारपुरस्सरं वरतनुस्तल्पं विहाया55हतां 
प्रातःकम विधाय तत्कृतवती द्रव्याष्टकेनाचनम्‌ ।।२८॥| 


६. हुक. 3 


,._ ख््नों को देखने के तत्काछ बाद ही मागध जनों (चारणों) एवं 
कुमारिका देवियों के, सर्व ओर से कल्याणमयी वचन-स्तुति के 
नियोग मात्र को पाकर नींद के दूर हो जाने से जिसके नेत्र खुल गये 
हैं, ऐसी उस सुन्दर शरीर वाली प्रियकारिणी रानी ने जाग कर, इष्ट 
आचरणपूर्वक शाय्या को छोड़कर और प्रातःकालीन क्रियाओं को 
करके अहंन्त जिनेन्द्रों की अष्ट-द्रव्य से अचेना (पूजा) की ॥ रेप ॥ 


तावत्तु सत्तमविभूषणभूषिताड्ी 
सा55लीकुलेन कलिता महती नताड्री। 
पृथ्वीपर्ति परमपृततनुः शुभायां 
देवी प्रतस्थ इति कामितया सभायास्‌ |।२९॥। 
तत्पश्चान्‌ उत्तमोत्तम आभूषणों से आभूषित परम पवित्र देह 
की धारक, महान्‌ विनय से नम्नीभूत प्रियकारिणी देवी ने सहेलियों के 
समुदाय से संयुक्त होकर स्वप्न का फल जानने की इच्छा से शो भायभान 
राजसभामे प्ृथ्वीपति अपने प्राणनाथकी ओर प्रस्थान किया ॥ २६॥ 
नयनाम्बुजसम्पसादिनीं दिनपस्येव रुचि तमो५दिनीम । 
भके हब [%&, 
समुदीक्ष्य निजासनाथके सम स तां वेशयतीत्यथानके ॥।३०॥ 
उस सिद्धार्थ राज्जा ने, नेत्र रूप कमछां को प्रश्तन्न करने बाली 
ओऔर अन्धकार को दूर करने वाली सूर्य की प्रभा के समान आती 


हुई रानी को देखऋर पाप-रहित एवम्‌ पुरय-स्तरूप ऐसे अपने आसन 
०. के 
के अध भाग पर बठाया ॥ ३० ॥ 


विशदांशुसमूहाधि तमणिमण्डलमण्डिते महाविमले । 
सुविशालेधवनिललिते समुच्नते सुन्दराकारे ।।३ १॥ 


( ६६ ) 


पर्वत इवें हरिपीठे प्राणेश्वरपाश्वसड्ता महिषी । 

पशुपति-पाश्वंगता 5पि च बभौ सती पार्बतीव तदा ॥३२॥ 

निर्मेड किरण-समूह से आश्रित मणि-सणडछ से मण्डित महान्‌ 
निर्मल, सुविशाल, प्रथ्बी पर सुशोभित श्रति उन्नत, सुन्दर आकार 
बाले पर्वत के समान सिंहासन पर प्राणनाथ सिद्धार्थ के पार्श्व भाग 
में अवस्थित वह पट्टरानी प्रियकारिणी पशुपति (महादेव)के पाश्ब-गत 
पार्वेती सती के समान उस समय सुशोभित हुई ॥ ३१-३२ ॥ 


उद्योतयत्युद्तिदन्तविशुद्धरो चि- 
«५ 0 
रंशनू पस्य कलकुण्डलकल्पशो चिः | 
चित्तेप चन्द्रवदना समयानुसारं 
तत्कणयोरिति वचो$मृतमप्पुदार् ॥३३॥ 
अपने दांतों की निर्मछ किरणों द्वारा महाराज सिद्धार्थ के 
कुण्डलों की कान्ति को बढ़ाने वाली उस बचन्द्रमुखी रानी ने समया- 


नुसार अवसर प्राप्त कर राजा के दोनों कर्णों में वब््यमाण प्रकार से 
उदार बचनाम्तत छोड़ा, अथौत्‌ स्वप्नों को कहा ॥ ३३ | 


श्रीजिनपदप्रसादादवनों कल्याणभागिनी च सदा । 
भगवचरणपयोजश्रमरी या संश्रणृत तया ॥३४॥ 

दृष्टा निशावसाने विशदाह्ला स्वप्नपोडशी सहसा । 
याषि मया प्राणेश्वर ! शुभाशुसं यत्फल तस्थाः ॥३५॥। 
सज्ज्ञानंकविलोचन ! वक्तव्य श्रीमता च तदड्भवता | 

न हि किखडिदपि निरसर्गादगोचर ज्ञानिनां मवति ॥३६॥ 


( ७७ ) 


जो जिनदेव के चरणों के प्रसाद से इस भूतल पर सदा कल्याण 
की भाजन है और भगवा।न्‌ के चरण-कमलों की अ्रमरी है, ऐसी मैंने 
निशा (रात्रि) के अवसान काल में (अन्तिम प्रहर में) शुभ चिह्न 
वाली सोलह स्वप्नों की परम्परा सहसा देखी है, उसे सुनिये और 
उसका जो शुभ या अशुभ फल है उसे हे पूज्य श्रीमान्‌ , आप कह्दिये। 
क्योंकि है सज्ज्ञानरूप अद्वितीय नेत्र वाले प्राणनाथ ! ज्ञानियों के 
लिए स्वभावत कुछ भी अज्ञात नहीं है॥ ३४-३६ | 


पृथ्वीनाथः प्रथुलकथनां फुल्लपाथोजनेत्रो 
वाणी प्रोक्‍्तां प्रथितसुप्रधृप्रोथया तीथरूपाम्‌ । 
0०७० 

श्रुत्वा तथ्यामविकलगिरा हषणमन्थराज् 
इत्थं तावत्प्रथयति तरां स्माथ सन्मज्जलार्थाम्‌ ।|३७॥ 
बिशाल नितम्ब-बाली रानी के द्वारा कही गई, घिशाल अर्थ 
को कहने वाली, तीर्थ रूपी यथार्थ तत्त्व वाली बाणी को सुनकर हर्ष 
से रोमाश्वित है अज्ज जिसका, ऐसा बह प्रफुछित कमल के समान 
विकसित नेत्रवाला प्रथ्वी का नाथ सिद्धार्थ राजा अपनी निर्दोष वाणी 


से उत्तम मज्नल स्वरूप अथ के प्रतिपादक वचनों को इस प्रकार से 
कहने छगा ॥ ३७ ॥ 


त्वं तावदीक्षितवती शयये5प्यनन्यां 
स्वप्नावलिं त्वनुदरि प्रतिभासि धन्या । 
भो भो प्रसन्‍नवदने फलितं तथा स्थाः 
कल्याणिनीह श्रृणु मजुजुतमं ममा55स्पात्‌ |।३८॥ 


है कशोदरि, तुमने सोते समय जो अनुपम स्वप्नावछी देखी है, 


( ७१ ) 


उससे तु अत्यन्त सौभाग्यशालिनी प्रतिभासित होती हो । है प्रसन्न- 
मुसखणि, हें कल्याणशालिनि, मेरे मुख से उन्तका अति सुन्दर फल 
झुनो ॥ ३८ ॥ 


अकलझ्डालझ्भारा सुभगे देवागमार्थभनवद्यम्‌ । 
गमयन्ती सन्नयतः किला 5 5प्तमीमांसिताख्या वा (३९॥ 


है सुभगे, तुम आज मुझे आप्रमीमांसा के समान प्रतीत हो 
रही हो | जेसे समन्तभद्र स्वामी के द्वारा की गई आप्त की मीमांसा 
अकलड्ुदेव-द्वारा (रचित अषप्टशती वत्ति से) अछड कृत हुई है, उधी 
श्रकार तुम भी निर्मेठ आभूषणों को धारण करती हो । आप्तमीमांसा 
सन्नय से अर्थात्‌ सप्रभद्गीरूप स्याद्वादन्याय के द्वारा निर्दोष अथ को 
भ्रकट करती है और तुम भी अपनी सुन्दर चेश से निर्दोष तीर्थक्कुर 
देव के आगमन को प्रकट कर रहो हो ॥ ३६ ॥ 


लोकत्रयेक्रतिलको बालक उत्फूल्लनलिननयने द् । 
उदरे तवाववरितों हीज्जितमिति सनन्‍्तनोतीदम्‌ ।॥४७०॥ 
हे प्रकुछित कमलछ नयने ! तीनों छोकों का अद्वितीय तिछक ऐसा 
तीथ डर होने वाछा बालक आज तुम्हारे गर्भ में अवतरित हुआ है । 
शणेसा संकेत यह स्त्रप्नावली दे रही है || ४० || 
दान दिरद हवाखिल-दिशासु मुदितो 5थ मेदिनीचक्र | 
सुहरपि मुश्चन्‌ विमल! सम्क्ञता55त्मा5थ सो अतरेत ।।४१॥ 


तुमने सर्व प्रथम जो ऐरावत हाथी देखा है उसके समान तुम्हारा 
पुत्र इस सही-मण्डल पर समस्त दिश्ञाओं में दान (सद-जल) को 


( ७२ ) 


वारंबार वितरण करने वाला, प्रमोद को प्राप्त एवम्‌ निष्पाप महान्‌ 
आत्मा होगा ॥ ४१॥ 


मूलगुणादिसमन्वित-रत्नत्रयपूर्ण वमेशकटन्तु । 

मुक्तिपुरीमुपनेतु धुरन्धरों वृषभवदयन्तु |।९२॥ 

दूसरे स्वप्न में तुमने जो वृषभ (बेल) देखा है, उसके समान 
तुम्द्मारा पुत्र धर्म की घुरा को घारण करने वाला, तथा मूलगुण आदि 


से युक्त ओऔ रत्न-त्रय से परिपूर्ण धर्म रूप शकट (गाड़ी) को मुक्ति- 
घुरी पहुँचाने मे समर्थ होगा ॥ ४२ ॥ 


दुरभिनिवेश-मदोद्धुर-कुवादिनामेव दन्तिनामदयम्‌ । 
मदमुद्गेचुमदीन दक्ष: खलु केशरीन्थम पम्‌ ।७३॥ 
तीसरे स्वप्न में जो केसरी (सिह) खा है उसके समान वह पुत्र 


दुराग्रह रूप मद से उन्मत्त कुबादि-रूप हस्तिया के मद को निर्दयता 
से भेदन करने में दक्ष होगा ॥ ४३ ॥ 


कल्याणाभिषवः स्यात्‌ सुमेरुशीष 5थ यस्य सो 5पि वरः | 
कमलात्मन इव विमलो गर्जयथा नाकपतिभिग्रम ॥७४॥ 


चौथे स्वप्न में तुमने जो द्वाथियों के द्वारा अभिषेक की जाती 
हुई लक्ष्मी देखी हे बह इस बात की सूचक है कि तुम्हारे पुत्र का 
सुमेरु के शिखर पर इन्द्रों के द्वारा निर्मेठ जल से कल्याण रूप 
अभिषेक होगा || ४४ ॥ 


सुयशःसुरभिसमुच्चय-विजुम्भिताशेषबिष्टपो 5यमितः 
माल्यद्रिक हब व भवेड्धव्यअ्रमर रिहामिमतः ।।४५।। 


( ७३ ) 


पांचवें सत्रप्त में तुमने जो श्रमरों से गुष्जार करती हुई वो 
मालाएं देखी हैं, वे यह प्रकट करती हैं कि तुम्हारा पुत्र इस लोक में 
सुयश की सुगन्धि के समूह से समस्त जगत्‌ को व्याप्त करने वाला, 
भव्य जीव रूपी भ्रमरों से सेवित और सम्मानित होगा !। ४५ ॥ 


निजशुचिगोग्रत तिभ्यो बृषामृतस्योरुघारया सिश्चन । 
विधुरिव कौस्दमिह वा कलाररो दा धयेत्किश् ॥॥४६॥। 


छठे स्वप्न में तुमने जो चन्द्रमा देखा है, बह सूचित करता है 
कि तुम्हारा पुत्र अपनी पवित्र किरणों के समुदाय से धर्म रूप अमृत 
की विश्ञाल धारा के द्वारा जगन्‌ को सिंचन करता हुआ इस संसार 
में भव्य जीव रूप कुमुद्दों के समूह को बृद्धिंगत करेगा और सर्व 
कलाओं का धारण करने बाला होगा ॥ ४६॥ 


विकचितभव्यपयोजो नष्टाज्ञानान्‍धकारसन्दोहः ! 
सुमहो 5मिकलितलोकी रविरिष्र वा केवलालोकः ॥४७॥ 
सातवें स्वप्न मे तुमने जो सूर्य देखा है, उसके समान तुम्हारा 
पुत्र भव्य जीव रूपी कमलों का पिकासक, अज्नान रूप अन्धकार के 
समुदाय का नाशक, अपने प्रताप से समस्त लोक में व्यापक और 
केवल ज्ञान रूप प्रकाश से समस्त जगत्‌ को आलोकित करने वाला 
होगा | ५४७ ॥ 


कलशद्विक इव विमलो मज्ललकारीह भव्यजीवानाम । 
वष्णातुराय बा5मृतसिद्धि श्रणतीति संसारे ॥४८॥ 


आठवें स्वप्त में तुमने जो जल-परिपूर्ण दो कलश देखे हैं, सो 


( ७४४ ) 


तुम्हारा पुत्र कलश-प्रुगल के समान इस संसार में भव्य जीबों का 
संगलकारी और तृष्णातुर जीवों के लिए अम्रत रूप सिद्धि को देने 
बाला होगा ॥ ४८ ।। 


केलिकलामाकलयन कुर्यात्स हि सकल लोकमतुलतया । 
मुदितमथों मुद्तात्मा मीनद्विकवन्महीवलये ।॥४९।। 


नवें स्वप्न में तुमने जो जल में क्रीड़ा करती हुई दो मछलियां 
देखी हैं, सो उनके समान ही तुम्हारा पुत्र इस मद्दी-मण्डछ पर स्वयं 
प्रमुदित रहकर अतुल केलि-कछाओंको करता हुआ सकल लोक को 
प्रसन्न करेगा ॥ ४६ || 


अष्टाधिक सहस्र सुलक्षणानां यथैत्र कमलानाम्‌ । 

द्रह इव दधान एवं सतत॑ क्मनाशको भविनाम्‌ ॥५०॥ 

दशवें स्त्प्त में तुमने जो अष्ट अधिक सहस्र कमलों से परिपूर्ण 
सरोवर देखा है, सो उसके समान ही तुम्हारा पुत्र उत्तम एक हजार 
आठ लक्षणों का धारक, ण्वम निरन्तर भव्य जीबों के दुख और 
पाप का नाशक होगा ।॥ ४० |। 

जलनिधिरिव गम्भीरः प्रभवेदिह पालितस्थितिर्निवहः । 

लब्धीनां तु नवानां केबलजानां निधीनां वा ॥५१॥ 

ग्यारहवें स्तन में जो तुमने समुद्र देखा है, सो उसके समान ही 
तुम्हारा यह पुत्र गम्भीर, छोऋ-स्थिति का पालक, नव निधियों और 
केवल ज्ञान-जनित नव रब्धियों का घारक होगा | ४१ | 

सुपद समुझ्नतेः स्याच्छिवराज्यपदानुराग इह सततम । 

चामीकर-चारुरुचिः सिंहासनवद्वरिष्ठः सः ॥५२॥ 


( ४४ ) 


बारहवें स्वप्न में तुमने जो सुन्दर सिंहासन देखा है, उसके समान 
दी तुम्हारा यह होने वाला पुत्र सदा ही समुन्नति का सुपद्‌ (उत्तम 
स्थान) होगा, शिव-राज्य के पद का अनुरागी होगा और सन्‍्तप्त 
सुबर्ण के समान सर्वेश्रेष्ठ उत्तम कांति का धारक होगा ।। ४२ ॥ 


सुरसाथः संसेव्यों द्यमीष्टदेशोपलब्धिहेतुरपि । 

हे देवि तव सुपुत्रः विमानवह् भवेत्पूतः ॥५३ | 

तेरहवें स्वप्न में तुमने जो सुर-सेवित विमान देखा है, सो 
है देवि ! उसके समान ही तुम्हारा यह सुपुत्र सुर-सार्थ (देब-समूह ) 


से अथवा सुरस-अर्थ वाले पुरुषों से संसेवित, अभीष्ठ देश मोक्ष की 
प्राप्ति का हेतु और अति पवित्रात्मा होगा ॥ ४३ ॥ 


सतत सुगीततीर्थों निखिलमहीमण्डले महाविमलः । 

यशसा विश्रुत एवं धवलेन हि नागमन्दिखत्‌ ॥५४॥। 

चौदहवें स्वप्न में तुमने जो घवल वर्णमाला नाग-मन्दिर देखा 
है, उसके समान ही तुम्हारा यह पुत्र समस्त मही मण्डल पर सदा 
ही सुगीत तीर्थ होगा, अर्थात्‌ ज्लिसके धर्म तीर्थ का गान चिरकाल 
तक्र इस संसार में होता रहेगा। वह पुत्र महा त्रिमछ एबम्‌ उज्ज्बछ 
घवल यश से विश्रुत (विख्यात) होगा ॥ ४४ ॥ 


सुगुणेरमलेगु णितो रत्नेरिव रतनराशिरिह रम्यः । 
लोकानां [। किक 
लोकानां सकलानां मनो 5नुकूलेरनन्ते! सः ॥|५५॥। 


पन्द्रहवें स््रप्त में तुमने जो निर्मेछ रत्नों की राशि देखी है, उसके 
समान ही तुम्हारा पुत्र समस्त छोगों के मनो5नुकूछ आचरण करने 


( ७३ ) 


बाला, अनन्त निर्मल गुण रूप रत्नों से परिपूर्ण एवम्‌ सद्दा रमणीक 
होगा ॥ ४४५ ॥| 


के ० 5 ५ 0 6५ ७ 
अपि दारुणोदितानां चि'जातानां च कमेणां निवहम्‌ । 
स नयेड्गस्मीभां वहिसमूही यथा विशदः |।२६।। 
सोलहवे स्वप्न में तुमने जो धूम-रहित निर्मेल अप्नि का समूह 
देवा है, सो हे देत्रि ! तुम्हारा यह पुत्र भी चिरकाछीन, दारुण परि- 


पाकवाले कर्मों का समूह भस्म करके अपने निर्मल आत्म-स्वरूप को 
प्राप्त करेगा ।। ४६ ॥ 


समुन्नतात्मा गजराजवत्तथा धुरन्धरो सो धवले।5बनों यथा । 
स्वतन्त्रवृत्तिः प्रतिभातु सिंहबद्रमात्मवच्छश्वद्खण्डितोत्सवः ॥ ५७ 
दिदामवत्स्यात्सुमनःस्थलं पुनः प्रसादभूमिः शशिवत्समस्तु नः । 
दिनेशवद्यः पथद्शको भवेद्‌ द्विकुम्भवन्मज्जलक्जबजूजवे |।५८॥। 
विनोदपुर्णो झषयुग्मसम्मिति; समः पयोधे! परिपालितस्थितिः । 
तटाकवद हथभृतां क्मस्छिदे सुपीठवद्‌ गौरबकारि सम्बिदे ।।५९॥ 
विमानबयः सुरसार्थ-संस्तवः सुगीततीर्थ: खलु नागलोकवत्‌ । 
गुणेरुपेतो श्रवि ग्त्नराशिवत्युनीतताम+गपयातु वहिवत्‌ ॥६०॥ 
है कल्याणभाजिनी प्रिय रानी ! सब स्वप्नों का सार यह है कि 
तुम्हारा यह होने वाला पुत्र संसार में गजराज के समान समुन्नत 
महात्मा, धवल घुरन्धर (बुषभ) के समान धर्मधुरा का धारक, सिंह 


के समान स्व॒तन्त्र वृत्ति, रमा (लक्ष्मी) के समान निरन्तर अखण्ड 
सत्सवों से मण्डित, माल्यद्विक के समान सुमनों (पृष्पों और सज्जनों) 


( ७४ ) 


का स्थक, घन्द्र के समान हस सबकी प्रसादभूमि, दिनेश (सूर्य) के 
समान संसार में मोक्षमार्ग का प्रदर्शक, कलश-युगल के समान जगत्‌ 
में मज्ञल-कारक, सीन-पुगल के समान विनोद-पूर्ण, समुद्र के समान 
छोक एवम्‌ घमं की सयौदा का परिपालक, सरोवर के समान संसार 
ताप-सन्‍्तप्र शरीरधारियों के क्रम (थक्रान) का छेदक, सिंहासन के 
समान गौरवकारी, विमान के समान देव-समूह से संस्तुत, नागछोक 
के समान सुगीत-तीरथ, रत्नराशि के समान गुणों से संयुक्त और 
अप्रि के समान कर्मरूप इंघन का दाहक एवम्‌ पवित्रता का धारक 
होगा ॥ ४७-६० ॥ 


देवि ! पुत्र इति भृत्रयाधिषों निधयेन तव तीथनायकः । 
6 रे हा « 
गर्भ इष्ट इह वे सतां क्चित्सप्नवुन्दमफल न जायते ।.६१॥ 
हे देवि ! तुम्हारा गर्भ में आया हुआ यह पुत्र निश्चय से तीनों 
छोकों का स्वामी और तीथ-नायक (तीथेछ्डर) होगा। क्योंकि, सत्‌- 
पुरुषों के स्वप्न-समूह कभी निष्फल (फल-रहित) नहीं द्वोते हैं ॥ ६१ ॥ 
वाणीमित्थममोघमज्ञलमयीभाकण्य सा स््रामिनो 
वामोरुश्॒ महीपतेमतिमतो मिष्टामथ श्रीमुखात्‌ । 
अह्डप्राप्तसुतेतर कण्टकितनुहरर्षाशरुसम्वाहिनी 
जाता यत्सुतमात्र एवं सुखदस्तीर्थेश्वरे किम्पुनः ॥$२।॥ 
वह वामोरु (सुन्दर जघाओं बाली) प्रियकारिणी रानी अपने 
मतिमान्‌, महीपति प्राणनाथ के श्री मुख से इस प्रकार की कमी 
व्यर्थ नहीं जानेबाली मद्गलमयी मधुर बाणी को सुनकर द्वर्षो भ्रुओं 


को बह्दाती हुई गोद मे प्राप्त हुए पुत्र के समान आनन्द से रोमाख्वित 
हो गई । पुत्र-मात्र की प्राप्ति दी सुखद द्वोती है, फिर तीर्थेश्वर जेसे 


( ४७८ ) 
पुत्र के प्राप्त होने पर तो सुख का ठिकाना ही क्या है ॥ ६२॥ 


( 
तदिह सुर-सुरेशाः प्राप्य सद्ध मंलेशा 
वरपटह-रणाद: किश्वनश्रेष्ठपाथ: । 
नव-नवमपि कृत्वा ते मुहुस्तां च नुत्वा 
सदृदयकलिताड़ीं जम्मुरिष्ट बराष्डीम ॥६३॥।। 
इसी समय भगवान्‌ के गर्भावतरण को जान करके सड्धम के 
धारक देव और देवेन्द्र गण यहां आये और उत्तम भेरी, रण-तूल 
आदि बाद्यों से तथा पुष्पादि श्रेष्ठ पूजन सामग्री से अभिनव अचेन 
पूजन करके और उस सद्भाग्योदय से युक्त देह की धारण करने बाली 
सुन्दरी रानी को बारंवार नमस्कार करके अपने-अपने इष्ट स्थान को 
चले गये ॥ ६३ || 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुश जः स सुषुवे भ्रामलेत्याहयं 
वाणीभूषण-वर्णिनं घतवरी देवी च य॑ं धीचयम्‌ । 
९ « «५ 
वर्षतोंजिनमातुराचशयनानन्दस्य संख्यापनं 
(५ 0 
सगस्तुय इहेतदुक्त उचितः सन्तोषयन सन्मनः ॥४॥। 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतबरी देवी से 
उत्पन्न हुए वाणीभूषण, बाल ब्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि 
ज्ञान सागर द्वारा विरचित इस वीरोदय काव्य में भगवान्‌ की माता 
के स्वप्त-द्शन का वर्णन करने-वाढा और देवागमन से मन को 
सम्तुष्ट करने वाला यह चौथा सर्ग समाप्त हुआ | ४ | 


कै 


( ७४६ ) 


अथ पञ्चमः सर्ग: 


अथाभवद्‌ व्योम्नि महाप्रकाशः द्र्यातिशायी सहसा तदा सः । 
किमेतदित्थं हदि काकुभावः कुबन जनानां प्रचल्भभाव! ॥१।॥ 
भगवान महावीरके गर्भ में श्राने के पश्चात्‌ आकाश में सूर्य के 
प्रकाश को भी उल्लंघन करने वाला और उत्तरोतर बद्धि को प्राप्त 
होने बाला महान-प्रकाश सदसा दिखाई दिया, जिसे देखकर “यह 
क्या है! इस प्रकार का तक-बितक छोगों के हृदय में उत्पन्न हुआ । 
सभी छोग उस प्रकाश-पुख से प्रभावित हुए ॥ १॥ 


क्षणोत्तरं सन्निधिमाजगाम श्रीदेवतानां निवहंः स नाम | 
तासां किला55तिथ्यविधों नरेश उद्धीब६बोद्यत आदरे सः ॥२॥ 


इसके एक क्षण बाद ही श्री, ही आदि देवताश्रं का वह 
प्रकाशमयी समूह लोगों के समीप आया । उसे आता हुआ देखकर 
वह सिद्धार्थ राजा खड़े होकर उन देवियों के आतिथ्य-सरत्कार की 


विधि में उद्यत हुआ ॥ २ ॥ 

हेतुनरद्वारि समागमाय सुरभश्रियः को 5स्ति किलेतिकायः । 

दुनोति चित्त मम तक एप प्रयुक्तवान्‌ वाक्यमिंदं नरेशः ।३॥ 
आप देव-लक्ष्मियों का मनुष्य के द्वार पर आगमन का क्‍या 


कौनसा कारण है, यह्‌ वितक मेरे चित्त में उधल-पुथछ कर रहा है । 
ऐसा वाक्य उस सिद्धार्थ नरेश ने कहा ॥ ३॥ 


( ८० ) 


विशेष- फ्छोक-पठित “नर-द्वारि' और सुरक्रियः ये दोनों पद 
इथथेक हैं। तदनुसार दूसरा अर्थ यह है कि आप समृद्धिशालियों 
का मुझ दीन (गरीब) के द्वार पर आने का क्‍या कारण है, ऐसा राजा 
कहा | 
गुरोगु रूणां भवतो निरीक्षाउस्मार्क विभो ! भाग्यविधेः परीक्षा । 
५ मिहारि 
तदर्थमेवेषमिहास्ति दीक्षा न काचिदन्पा प्रतिभाति भिक्षा ॥४।। 


देवियों ने उत्तर में कहा-हे विभो (स्वामिन्‌ ) जगदू-गुरु जिनेन्द्र 

के गुरु (पिता) ऐसे आपके दर्शनार्थ हम छोगों का आगमन हुआ है। 

यह हमारे भाग्य का परीक्षा-काल है-पुर्य अवसर है। उसी के लिए 

| छोग यहां आई' हैं, और कोई कारण हमारे आने का नहीं 
॥ ४ ॥ 


तीथ 

अन्तः पुरे तीथंकृतो उवतारः स्थाच्तस्प सेगेव सुरीसुसारः । 
शक्राज्ञया लिप्सुरसों त्वदाज्ञां सुरीगणः स्पात्सफलो5पि भाग्यात्‌ ॥। 
अम्तःपुर में महारानी प्रियकारिणी के गर्भ में तीर्थड्डर भगवान्‌ 
का अवतार हुआ है, उनकी सेवा करना ही हम सब देवियों के 
जन्म का सार (परस लाभ) है। हम सब इन्द्र की आज्ञा से आई 
और अब हम देवीगण आपकी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए उत्सुक 

» सौभाग्य से हमारा यह मनोरथ सफल होने ॥ £ || 


इत्थं भवन्‌ कमूचुकिना सनाथः समेत्य मातुर्निकर्ट तदाउथ । 
प्रणम्प ता तत्पदयोः सपर्या-परों बधूवेति जमुनृ बर्याः ॥६॥ 


इस प्रकार कहकर और राजा की अ्रनुज्ञा प्राप्त कर वह देवियों 
का समुदाय कख्च की के साथ माता के निकट जाकर और उन्हें 


( 5१ ) 


प्रणाम कर उनके चरण की पूजा के लिए तेयारे हुआ ऐसा श्रेष्ठ 
पुराण पुरुष कहते हैं॥ ६॥ 


न जातु ते दुःखदमाचरामः सदा सुखस्पेष तब स्मरामः । 
शुल्क च तेअ्जुग्रहमेब यामस्त्वदिक्ञतो उन्यक्ष मनाम बदामः ।।७॥ 


उन देवियों ने कहा -हम सब आपको दुःख पहुँचाने वाला कोई 
काभ नहीं करेंगी, किन्तु आपको सुख पहुँचाने वाछा ही कार्य करेंगी। 
हम आपसे शुल्क (सेंट या वेतन) में आपका केवल अनुग्रह दी 
चाहती हैं । हम छोग आपके सकेत या अभिप्राय के प्रतिकूल जरासा 
भी अन्य कुछ नहीं कहेगी || ७ ॥ 


दत्वा निजीयं हृदयं तु तस्थ लब्ध्वा पद तद्धंदि किम्रय श्रस्प 
विनत्युपज्ञंबेचनजनन्याः सेवासु देव्यो विभवु: सुधन्याः ।।८।॥ 


इस प्रकार विनम्रता से परिपूण प्रशंसनीय बचनों से उस मरात्ता 
को अपना अभिप्राय कह कर और उनके हृदय में अपना स्थान जमा 
कर वे देबियां माता की सेवामें छग कर अपने आपको सुधन्य 
मानती हुई ॥ ८॥ 


अगे ददो दपणमादरेण रष्डु मुख मअजुदशो रयेण । 
रदेषु कतु मदु मजजन च वक्त्र तथा क्लालयितु जले च ॥९॥ 


उन देवियों में से किसी ने प्रातःकाछ माता के शयन-कक्ष से 
बाहिर आते ही उस सुन्दर-नयना को मुख देखने के छिए आदर के 
साथ दर्पण दिया,तो किसी ने शीघ्र दांतों की शुद्धि के लिए मंजन दिया 
आर क्रिसी अन्य देवी ने मुख्ब को धोने के लिए जल दिया ॥६ ॥ 


( झर ) 


तनु परोद्तयितु गतापि कया 5मिपेकाय क-क्लप्िरापि । 
जटप्रसज्ञो उत्र कुनः समस्तु कृत्वेति चित्ते किठ तकवस्तु ॥१०॥ 


सनन्‍्मार्जिता प्रोमुछनकेन तस्याः कया पुनर्गात्रततिः प्रशस्या । 
दुकूलमन्या समदात्सुशातं समादरों $स्या गुणवत्स्वथातः ॥।११॥ 


कोई देवी माता के शरीर का उबटन करने रूगी, तो कोई 
स्नान के लिए जल छाने को उद्यत हुई | किसी ने स्नान कराया, तो 
किसी ने मां के प्रशसतीय शरीर के ऊपर पड़े हुर जल को यह 
विचार करके कपड़े से प/.छा क्रि इस पत्रित्र उत्तम माता के स्राथ 
जड़ (मूर्ख, द्वितीय पक्ष में जल) का प्रसंग कक्‍्यां रहे १ माता का गुण- 
बानों के प्रति सदा आदर रहता है, ऐसा सोचकर किसी देवी ने 
पहिनने के लिए माता को उत्तस बच्चा दिया ॥ १० ११॥ 


बबन्ध काचित्कबरी च तस्या निपर्गतो वक्रिमभाषरृश्यास्‌ | 
तस्या। दशोश्रश्वलयोस्तथा उन्या 5जजन चकारातिशितं बदान्पा || 
किसी देवी ने स्वभाव से 3स सात्ता के वक्रिस (कुटिछ) भाव 


रूप दिखने वाले घु घराने बाछों का जूड़ा बांधा, तो किसी चतुर देबीः 
ने माता के चंचल नेत्रों में अ्रत्यन्त काछा अंजन लगाया ॥। १२॥ 


श्रुती सुशास्त्रश्वणात्‌ पुनीते पयोजपूजामत एव नीते । 
सर्वषु चाइ़ पु विशिष्टताले चकार काचित्तिलक तु भाले ॥१३॥ 
दोनों कान उत्तम झाख्रों के सुनने से पवित्र हुए हैं, अतएव वे 


कमलछों से पूजा को प्राप्त हु; अर्थात्‌ किसी देवी ने माता के कानों में 
कमछ (कनफूल) लगा दिये | यह भाल (मस्तक) शरीर के सर्व अंगों 


( छई०. ) 


में विशिष्टता वाला है, अर्थोत्त उत्तम है, यह विचार कर किसी देवी 
ने उस पर तिछूक लगा दिया ॥। १३॥ 


अलश्वकारान्यसुरी रयेण पादौ पुनन्‌ पुरयोद्र येन । 
चिक्षेप कण्ठे मृदु पृष्पहारं संछादयन्ती कुचयोरिहारम ॥१४॥॥ 
कोई अन्य देवी माता के दोनों चरणों को शीघ्रता से नूपुरों के 


जोड़े से अलकृत करती हुई। किसी देदी ने दोनों स्तनों को आच्छा- 
दित करते हुए माता के कण्ठ में सुकोमल पुष्पहार पदिनाया ॥ १४॥ 


काचिद्‌ भुजेददादिह बाहुबन्ध॑ करे परा कड्कूणमाबबन्ध । 
ः &< ८ 
श्रीवीरमातुबलयानि तानि माणिक्य-युक्तादिविनिर्मितानि ।१४॥ 
किसी देवी ने माता की भ्ुजाओं पर बाहुबन्ध बांधा, किसी ने 
माता के हार्था में कक्ृण बांधा । किसी देवी ने श्री बीर भगवान्‌ 
की माता के हाथ में माणिक, मोती आदि से रचे हुए कगनों को 
पहिनाया ॥ १५ || 


तत्राहतो5चौसमये 5चनाय, योग्यानि बस्तूनि तदा प्रदाय । 

तया सम ता जगदेकसेव्यमामेजुरुत्साहयुताः सुदेव्यः ॥१६॥।। 
उत्साह-संयुक्त वे सुदेवियां भगवान्‌ की पूजन के समय पूजन के 

लिए योग्य उचित वस्तुओं को दे करके उस माता के साथ ही जगत 

के द्वारा परम सेठ्य जिनेन्द्रदेव की उपासना-पूजा करने लगी ॥ १६ ॥ 

एका सूदड्भ प्रद्धार वीणा।मन्या सुममजीरमथ प्रवीण। । 

मातुः सवरे गातुमभूत प्रयुक्ता जिनप्रमोभक्तिरसेण युक्ता ॥१७॥ 


( ८5 ) 


किसी एक देवी ने सदक् लिया, तो किसी दूसरी से थीणा 
उठाया, तीसरी कुशल देवी ने मंजीरे उठाये। और फोई जिस मग- 
बान्‌ की भक्ति रूप रस से युक्त होकर माता के स्व॒र में स्वर मिलाकर 
गाने के छिए प्रवृस्े हुईं ॥ १७॥ 


चकीर काचिंदू युवतिः सुलास्यं स्वकीयसंसत्सुऋतेकभाष्यम । 
जगँठिजेंतुदं धदत्र दास्पं॑ पापस्य कुर्वाणमित्रा5ञशु हास्पम ॥|१८॥ 


कोई युवती अपने पूर्वोपाजित सुकृत के भाष्य रूप ( पुण्य 
स्वरूप ), जगदू-बिजयी जिनराज की दासता को करती हुई और 
पाप की मानों हँभी-सी उद्धाती हुई सुन्दर मृत्य को करने छगी ॥ १८॥ 


अचौवसाने गुणरूपचंर्चा द्वारा समस्तृत विनष्टवर्चाः । 
मतिः किलेतीज्जितमेत्य मातु्देव्यों ययुजोपमपीह जातु ॥१९॥ 


पूजन के अन्त में अब भगवान्‌ के शुण रूप चर्चा-द्वारा हम 
सब लोगों में पाप की नाश करने वाली बुद्धि हो, अथोत्‌ अब हम 
सब की बुद्धि भगवदू-गुणों की चर्चा में लगे जिससे कि सब पापों 
का नाश हो, ऐसा माता का अभिप्राय जानकर सभी देवियां अपने 
नृत्य आदि कार्यो' को छोड़ कर मौन घारण करती हुई ॥| १६ ॥ 


सदुक्तये दातुमिवायन सा रदालिरश्मिच्छलदीपबंशा । 

एवं प्रकारा समभूद्‌ रसज्ञा श्रीमात्रेवात्र न चालसज्ञा ॥२०॥। 
दन्त-पंक्ति की कान्ति के छल से दोष॑कों के वंश वाली, आालस्य 

रहित ऐसी श्री जिनराज की माता की रसना (वाणी ) उत्तम 

उक्ति ( चर्चो ) को अवसर प्रंदान करने के लिए ही मानों इस प्रकार 

प्रकट हुई ॥ २० ॥ 


( हर ) 


यथेच्छमापृच्छत भोः सुदेव्या। युष्माभिरक्षित प्रधुरेव फ्लेक्यः । 
अहं प्रभोरेबश्डफासिका वा सह्लोचवार्थि! प्तरेत मावा ॥२१॥ 


हे देवियों ! तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो, अपनी इच्छा 
के अनुसार पूछो । तुम्हारे भी प्रशु ही उपास्य हैं और मैं भी परश्च॒ की 
ही उपासना करने वाली हूँ। तुम सब चर्चा रूप नाव के दादा 
सडझ्लोच रूप समुद्र के पार को प्राप्त होओ || २१॥ 


न चातकीनां प्रहरेत्‌ पिपासां पयोदमाला किसु जन्मना सा | 
युष्माकमाज ड्वितमुद्ध रेयं तके रुचि किन्न समुद्धरेयम ॥॥२२॥ 


यदि मेघमालछा चिरकाल से पिपासाकुलछित चातकियों की प्यास 
को दूर न करे, तो उसके जन्म से क्‍या लाभ है ९ मैं अब तुम छोगों 
की शकाओं को क्यों न दूर करू' और तत्त्व के तक-वितक ( ऊहा- 
पोह रूप विचार ) में क्‍यों न रुचि करू' ॥ २२ ॥ 


नेसर्गिका मेडमिरुचिर्तितर्क यथाच्छवा सम्मवतीह करके | 
विश्वम्भरस्थाद् सती कृपा तु सुधेव साहाय्यकरी पिभातु ॥२३॥ 


तक-वितक में अर्थात्‌ यथार्थ तत्व के चिन्तन करने में प्लेरी 
स्वाभाविक अभिरूचि है, जेसे कि दर्पण में स्वच्छता स्वभावत:ः द्वोती 
है। फिर तो आज विश्व के पालक तीर्थ्डर देव की कृपा है, खो वद्द 
सुधा (अम्रत) के तुल्य सद्दायता करने बाली होबे ॥| २३ ॥ 


स्रावा्थ--सुधा नाम चूना का भी है। जेखे दर्पण चूना की 
सहायता से एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ की 
कृपा से हमारी बुद्धि भी स्वच्छ हो रही है। 


(६ 59% ) 


इत्येबमाश्वासनतः सुरीणां बधूव सक्लीचततिः सुरीणा । 
यथा प्रभातोदयतो5न्चकार-सत्ता विनश्येदयि बुद्धिधार ॥२४॥ 


हे बुद्धिघारक ! जैसे प्रभात के उदय से अन्धकार की सत्ता 
बिलकुल विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार माता के वक्त प्रकार से 
दिये गये आश्वासन-द्वारा देवियों का संकोचपना बिलकुल दूर 


हो गया ॥। २४ |! 


शिरो गुरुत्वान्नतिमाप भक्ति-तुलास्थितं चेत्युचितेव युक्तिः। 
करद्यी कुह्मलकोमला सा सम्मुच्चचालापि तदेव तासाम्‌ ॥२५॥ 


उसी समय उन देवियों के भक्ति-रूपी तुला ( तराजू ) के एक 
पलछड़े पर अवस्थित शिर तो भारी होने से नति (नम्रता) को प्राप्त 
दो गया और दूसरे पछड़े पर अवस्थित पृष्पललछिका से कोमछ कर- 
युगछ हलके होने से ऊपर चले गये, सो यह युक्ति उचित ही है ॥२५॥ 

भावार्थ--जेसे तराजू के जिस पलड़े पर भारी वस्तु रखी हो, 
तो वह नीचे को भुक जाता है और हलकी वजन वाला पलड़ा ऊपर 
को उठ जाता है, इसी प्रकार माता की उक्त आश्वासन देने वाली 
बाणी को सुनकर कृतज्ञता एवं भक्ति से देवियों के मस्तक मुक गये 
और दृस्त-पुगल ऊपर मस्तक से छग गये। अर्थात्‌ उन्होंने दोनों 
हाथ जोड़ कर हर्ष से गद्गदू एवं भक्ति से पूरित होकर माता को 
नसस्कार किया। 


मातुमु ख॑ चन्द्रमिवेत्य हस्तो सक्लोचमाप्तो तु सरोजशस्तौ । 
कुमारिकाणामिति युक्तमेव प्रिभाति भो भो जिनराज देव |।२६॥ 


हे जिनराज देव ! माता के मुख को चन्द्र के समान देखकर 


( छ७ ) 


उत कुमारिका देवियों के कमलछ के समान छाल वर्ण वाले उत्तम द्वाथ 
सकोच को श्राप्त हो गये, सो यह बात ठीक ही प्रतीत होती है ॥२३॥ 


भावार्थ--कमल सूर्य के उदय में विकसित होते हैं और चन्द्र 
के उदय में सकुचित हो जाते हैं । देवियों के हाथ भी कमल-तुल्य थे, 
सो वे माता के मुख-चन्द्र को देखकर ही मानों संकुचित हो गये। 
अकृत में भाव यह है कि माता को देखते ही उन देवियों ने अपने- 
अपने दोनों हाथ जोड़ कर उन्हें नमस्कार किया । 


ललाटमिन्दूचितमेव तासां पदाज्जयोर्मातुरवाप सा55शा । 
अभूतपूर्व त्यवलोकनाय सकोतुका वागब्रुनोदियाय |।|२७॥ 


उन देवियों का छछाट चन्द्र-तुल्य है, किन्तु बह माता के चरण- 
कमलों को प्राप्त हो गया | किन्तु यह बात तो अभूत-पूर्व ही है, सानों 
यही देखने के लिए उनकी कौतुक से भरी हुई वाणी अब इस ग्रकार 
प्रकट हुई ॥ २७॥ 


भावाथ--उन देवियों ने माता से प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया । 


दुःख जनो5म्येति कुतो5थ पापात्‌, पापे कुतो धीरविवेकतापात्‌ ! 
कुतो 5विवेकः स च मोहशापात्‌, मोहलक्ष तिः कि जगतां दुरापा ॥। 


हे मातः ! जीव दुःख को किस कारण से प्राप्त होता है १ उत्तर- 
पाप करने से ! प्रश्न-पाप में बुद्धि क्‍यों होती दै ९ उत्तर-अविवेक के 
अताप से | प्रश्न-अविवेक क्यों उत्तन्न होता है ? उत्तर-मोह के शाप 
से अर्थात्‌ मोह कम के उदय से जीबों के अजिवेक उत्पन्न द्वोता है। 
ओर इस मोह का विनाश करना जगतू-जनों के लिए बड़ा 
कठिन है ॥ रे८ ॥ 


( ८८ ) 


स्पात्साईपरागस्य हृदीद शुद्धथा कुतो5परागः परमात्मबुद्धया । 
हत्यस्तु बुद्धि: परमात्मनीना कुतो5प्युपायात्सुतरामहीना ॥२९॥) 


प्रश्न-तो फिर उस मोह का विनाश केसे सम्भव है ९ उत्तर- 
शग-रहित पुरुष के हृदय में उत्पन्न हुई विशुद्धि से मोह का विनाश 
सम्भव है। प्रश्न-राग का अभाव केसे होता है? उत्तर-परमात्म- 
विषयक बुद्धि से | प्रश्न-परमात्म-विषयक उन्नत ( दृढ़ ) बुद्धि केसे 
होती है १ उत्तर-उपाय से अथोत्‌ भगवान्‌ की भक्ति करने से, उनके 
बचनों पर श्रद्धा रखने से और उसके कथनानुसार आचरण से 
परमात्म-विधयक बुद्धि प्रकट होती है ॥ २६ |॥। 


रागः कियानस्ति स देह-सेवः, देहश्च कीदकू शठ एप एवं । 
कथं शठः पुष्टिमितश्र नश्यत्ययं जन! किन्तु तदीयवश्यः॥३०॥ 


प्रश्न-राग क्‍या वस्तु है ? उत्तर-देह की सेवा करना ही राग 
है | प्रश्न-यह देह केंसा है ९ उत्तर-यह शठ (जड़) है | प्रश्न-यह शठ 
क्यों है ९ उत्तर-क्योंकि यह पोषण किये ज्ञान पर भी नष्ठ हो जाता 
है। किन्तु दुःख है कि यह संसारी प्राणी किर भी उसीके वश हो 
रहा है || ३० ॥ 


कुंतो 5स्य वश्यः न हि तत्त्वबुद्धि स्तद्‌ू-धीः कुतः स्थाधदि चित्तशुद्धि:। 
शुद्धश्न किंदाः जिनब्राक्प्रयोगस्तेनागदेनेव निरेति रोग: ॥३१॥ 


प्रश्न-तो फिर यह जीव उसके वश क्यों दो रहा है ? उत्तर- 
क्योंकि इसके पास तत्त्व-बुद्धि, अथोत्‌ हेय-उपादिय का विवेक नहीं है 
प्रश्न-फिर यह तस्व-बुद्धि केसे प्राप्त होती है ९ उत्तर-यदि चित्त में 
शुद्धि हो । प्रश्न-उस चित्त-शुद्धि का द्वार क्‍या है ? उत्तर-जिन 


( ८&£ ) 


बचलों का उपयोग करना, अर्थात्‌ उन पर असमलछ करना ही चित्त- 
शुद्धि का द्वार है और इस ओऔषधि के द्वास ही संसार का यह जन्म- 
मरण के चक्र-रूप रोग दूर होता है।॥ ३१॥ 


मान्य कुतो5हंदवचन समसस्‍्तु सत्यं यतस्तत्र समस्तु वस्तु । 
तस्मिन्नसत्यस्य कुतो$स्ववभाव उक्त तदीये न विरोधभाषः ॥३२॥ 
प्रश्न-अहन्त जिनेन्द्र के ही वचन मान्य क्यों हैं  उत्तर-क्योंकि 
वे सत्य हैं और सत्य बचन में ही बस्तु-तक्त समाविष्ट रहता है। 
प्रश्न-अर्हहचनों में असत्यपने का अभाव क्‍यों है ? उत्तर-क्योंकि 
उनके कथन में पूव्रीपर विरोध-भाव नहीं है ॥ ३२ ॥ 


कि तत्र जीयादविरोधभावः विज्ञानतः सन्तुलितः प्रभाव: । 
तिर्ग 
अहो न कल्याणकरी प्रणीतिगंतानुगत्येवमिहास्व्वपीति ॥३३॥ 


प्रश्न-डनके बचनों में अविगोध भाव क्‍यों है ९ उत्तर-क्योंकि 
उनके वचन थघिज्ञान से अर्थात्‌ केबलय रूप विशिष्ट ज्ञान से प्रति- 
पादित होने के कारण सन्तुलित प्रभाव वाले हैं। अह्ो देवियों ! जो 
बातें केवछ गतामुगतिकता से (भेड़-चाल से) की जाती हैं, उनका 
आचरण कल्याणकारी नहीं होता ॥ ३३ ॥ 


एवं सुविश्रान्तिमभीप्सुमेतां विज्ञाय विज्ञा रुचिवेदने ताः । 
बिशश्रम्मुः साम्प्रतमत्र देव्यः मितो हि भूयादगदो 5पि सेव्यः ।।३४)॥ 
इस प्रकार से प्रश्नोत्तरकाल में ही उन बिज्ञ देवियों ने माता 


को विश्वाम करने की इच्छुक जानकर प्रश्न पूछने से विश्राम लिया, 
अथोत्‌ उन्होंने प्रश्न पूछना बन्द कर दिया। क्योंक्ति औषधि परिमित 


ही सेव्य होती है ॥ ३४ ॥ 


( ६० ) 


अवेत्य भ्रुक्त ः समय॑ विवेकात्‌ नानामदृव्यअजनपूणमेका । 
अमत्रमत्र प्रदधार मातुरग्रे निज कौशलमित्यजातु ॥३५॥। 
पुनः भोजन का समय जानकर विवेक से किसी देबी ने नाना 


भ्रकार के सदु एवं मिष्ट व्यजजनों से परिपूर्ण थाल को माता के आगे 
रखा और अपने कौशल को प्रकट किया ।। ३२५ || 


माता समास्वाद् रसे तदीयं यावत्सुदर्पि समगान्मदीयः 
ताम्बूलमन्या प्रददों प्रसत्तिप्रदं भवेश्रत्नकृतानुरक्ति ॥३६॥ 
माता ने उस सरस भोजन को खाकर ज्यों ही शअ्रत्यन्त तृप्ति 


का अनुभव किया, त्यों ही किसी दूसरी देवी ने प्रकृति के अनुकूल 
एवं प्रसन्नताव्धेक ताम्बूछ लाकर दिया ॥ ३६ ॥ 


यदोपसान्द्र प्रविहतु मम्बान्बिति तदा तत्सुकरावलम्बात्‌ । 
«० ०5 
विनोदवार्तामनुमम्बिधात्री सम॑ तया5गाच्छनकेः सुगात्री ॥|३७॥ 
भोजन के उपरान्त भत्रन के समीपवर्ती उद्यान में विहार करती 
हुई माता को किसी देवी ने अपने हाथ का सहारा दिया और वह 
सुन्दर शरीर वाली माता उसके साथ विनोद-बातों करती हुई धीरे- 
घीरे इधर उबर घूमने छमी ॥ ३७ ॥ 


चकार शय्यां शयनाय तस्पाः काचित्‌ सुपृष्पेरभितः प्रशस्थाम्‌ । 
संवाहने उनन्‍्या पदयोर्निलग्ना बभूव निद्रा न यतो 5स्तु भग्ना ।३८। 


रात्रि के समय किसी देवी ने उस माता के सोने के लिए उत्तम 
पुष्पों के द्वारा शय्या को चारों ओर से अच्छी तरह सजाया । जब 


( ६१ ) 


माता उस पर लेट गई तो कुछ देवियां माता के चरणों को दबाने में 
संलप्न हो गई , जिससे कि माता की नोंद भप्न नहीं होथे, अर्थात्‌ माता 
सुख की नोंद सोचें ॥ ३८॥ 


एका5न्विता वीजनमेव कतु  केशान्‌ विकीणानपरा प्रधतु मं । 
(५ (९ ू कप 
बभूव चातुयमपूवमासां प्रत्येककार्थ खलु निष्प्रयासात्‌ ३०९ 
माता के सोते समय कोई पंखा झलने छगी, तो कोई माता के 
बिखरे हुए केशों को सम्हारने छगी | इस प्रकार से उन देवियों का 
माता की सेवा के प्रत्येक कार्य में अनायास ही अपूर्ब चातुर्य 
प्रकट हुआ ।। ३६ ॥ 
श्रियं मुखे5म्बा हियमत्र नेत्रयोधर ति स्तके कीर्सियुरीजराजयो: । 
बुद्धि विधाने च रमां वृषक्रमे समादधाना विबभो ग्रहाश्रमे ।।॥४०॥ 
माता अपने मुख में तो श्री को, नेत्रों में ही को, मन में ध्रृति 
को, दोनों उरोजराजों (कुचों) में कीर्ति को, कार्य-सम्पादन मे बुद्धि 


को और धर्म-कार्य में लक्ष्मी को धारण करती हुई ग्रहाश्नम मे ही 
अत्यन्त शोमित हुई ॥| ४० ॥ 


भावार्थ-माता की सेवार्थ जो श्री ही आदि देवियां आई थीं 
उन्हें मानों माता ने उक्त प्रकार से आत्मसात्‌ कर लिया, यह भाव 
कवि ने व्यक्त किया है । 


सुपल्लवाख्यानतया सदेवा 5लुभावयन्त्यो जननीमुदे वा । 
देव्यो उन्वगुस्तां मधुरां निदानाल्‍लता यथा कौतुकप्म्बिधाना ॥ ४ १॥ 


जिस प्रकार पुष्पों को घारण करने बाली और उत्तम कोमल 


( देर ) 


पल्छवों से युक्त ढता बसनन्‍्त की शोभा को बढ़ाती है, उसी प्रकार वे 
देवियां भी उत्तम पद (बचन) और आख्यानों से उस माधघुर्य-मय्री 
माता की वसनन्‍्त ऋतु के समान सब प्रकार से हर्ष और कौतुक को 
बढ़ाती हुई सेवा करतीं थीं।। ४१ ॥ 


मातुर्मनोरथमनुप्रविधानदक्षा 
मातुमनोरथमनुप्रविधानदक्षा देव्यो 5भ्पुपायनसमथनका रिपक्षाः । 
० 6 «७ 
माता च कौशलमवेत्य तदत्र तासां गभक्षण निजमतीतवती घुदा सा।। 
माता की इच्छा के अनुकूल कार्य करने में दक्ष और डनकी 
सर्व प्रकार से उपासना करने में समर्थ पक्ष वाली वे देवियां माता 


की सेवा में सदा सावधान रहती थीं और माता उनकी कार्य-कुशलता 
को देख-देख कर हर्ष से अपने गर्भ के समय को बिता री श्री ॥४२॥ 


श्रीमान्‌ भ्रेष्ठिचतुशु जः स सुषुवे भूरामलेत्याहयं 

वाणीभृषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम्‌ । 
तेनास्मिन रचिते यथोक्तकथने सर्मोडस्तिकायान्वितिः 

ीनां तसेवनजुषां ७ है 
देवीनां जिनम संवणनाय स्थिति! ॥५॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और माता धृतवरी देवी से 

उत्पन्न हुए, बाणी-भूषण, बाल ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि 
झानसागर द्वारा विरचित इस यथोक्त कथन-कारक काव्य में जिन 


माता की सेवा करने वाली कुमारिका देवियां का वर्णन करने बाला 
अस्तिकाय संख्या से युक्त यह पांचवा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


बन न्ब् 
कर १०77 


( धरे ) 
अथ पृष्ठ: सर्ग: 


गर्भेस्य पण्मासमधस्त एवं बव्ष रत्नानि कुबेरदेवः । 
भो भोजनाः सो5स्तु तमां मुदे वः श्रीवर्धमानों झुंवि देंवदेव! ।१।। 


भो भो मनुष्यों | वे देवों के देव श्री बद्ध मान देव, तुम सबके 
परम हष के लिए हावें, झिनके कि गर्भ में आसे के छह सास पूर्ण 
से हो कुग्रेरदेव ने यहां पर रत्नों को बरसाया ॥ १॥ 


समुल्लसत्पीनपयोधरा वा मन्दत्वमश्वत्पदपड्बजा वा | 
पत्नी प्रयत्नीयितमत्यराजः पर्षेव पूर्णोरदेरिंणी रराज ॥२॥। 


सिद्धार्थ रज्ा जिसकी सार सम्हाल में सावधानी पूर्वक छग 
रहे हैं, ऐसी उनकी पूर्ण-उद्र बाली गर्भिणी पत्नी प्रियकारिणी रानी 
चर्षा ऋतु के समान शोमित होती हुई। जेसे वर्षा ऋतु जल से 
उल्लसित पुष्ट मेघ वाली होती है। उसी प्रकार से यद्द रानी भी 
उल्लास को प्राप्त पुष्ठ स्तनों को घारण कर रही है। तथा जसे वर्षा 
ऋतु में कमछों का विकास मन्दता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
रानी के चरण-कमल मी गमन की मन्दता को श्राप्त हो रहे थे। 
अर्थात्‌ रानी गर्भ-भार के कारण घी रे-धीरे चलने छगी ॥ र | 


गर्भाभकस्येव यशःप्रसारेराकल्पितं वा घनसारसारः ! 
चर रहोभि 0 च 
स्वल्परहो भिः सम॒वाह देहमेषोपगुप्ता मुणसम्पदेह ॥३।|। 


रानी का संतप्त कांचन-कान्तिवाला शरीर धीरे-धीरे थोड़े ही 
दिनों में श्वेतपने को प्राप्त हो गया | सो ऐसा प्रतीत होता था कि 
गर्भ में स्थित बाछक के कपू र-सार के तुल्य श्वेत वर्ण बाले सश के 


( ६४ ) 


प्रसार से ही वह श्वेत हो गया है। इस प्रकार वह रानी गुण रूप 
सम्पदा से युक्त देह को धारण करती हुई ॥। ३ ॥ 


भावाथे:-- गर्भावस्‍था में स्त्रियों का शरीर श्वेत हो जाता है 
उसी को लक्ष्य करके कबि ने उक्त कल्पना की है । 


नीलाम्बुजातानि तु निर्जितानि मया जयाम्यद्य सितोन्पलानि । 
कापदकोदारगुणप्रकारमितीव॒तन्‍्नेत्र युग बभार ॥।४॥ 


नील कमल तो मैंने पहिले ही जीत लिए हैं, अब आज मैं श्वेत 
कमरों को जीतूगी, यह सोच करके ही मानों रानी के नयन-युगल 
ने कापर्दिक (कोडी) के समान उदार श्वेत गुण के प्रकार को घारण 
कर लिया ॥ ४ ।। 


५ _भातरार्थ:- उस रानो के नील कमल-तुल्य जो नेत्र थे, वे अब 
गर्भ के भार से श्वेत हो गये । 


सता5हता उस्येत्य विधेरविधानं यज्नामिजातप्रकृतेस्तु मानम्‌ । 
तथा55प्यहो राजकुलोचितेन मृगीदशस्तत्र नरतिगुखेन ॥५॥ 


गर्भस्थ प्रशंसनीय तीर्थड्वुरदेव के द्वारा होने बाली अवस्था- 
विशेष के कारण डस समय नाभिजात (नीचकुलोत्पन्न नाभिमस्डल) 
को तो अभिमान आगया, अर्थात्‌ जो नाभि पहले गहरी थी, वह 
अरब उथली दो गई। किन्तु राजकुलोचित (राजबश # योग्य अथवा 
चन्द्रनुछ-कांति का धारक) उस मृगनयनोी रानी का मुख नम्र हो गया 
यह आश्चर्य है ५ || 


भावार्थ: गर्भावस्‍था में नाभि की गहराई तो डथढी हो गई 
ओर छज्या से रानी का मुख नीचे की ओर देखने छगा । 


( ६४ ) 


गाम्भीयमन्तःस्थशिक्षी विलोक्याचिन्त्यप्रभाव॑ सहज॑ त्रिलोक्याः । 
हियेव नाभिः स्वृगभीरभाष॑ जहावहों मजजुदशों 5थ तावत्‌ ॥६॥ 


अहो ! तीनों छोकों की सहज गम्भीरता और अचिन्त्य प्रभाव 
गर्भेस्थ शिशु में देखकर ही उस सुन्दर दृष्टि बाली रानी की नाभि ने 
लज्जित हो करके ही मानों अपने गम्भीरपने को छोड़ दिया | ६ ॥ 


यथ। तदीयोदरबृद्धिवीक्षा वक्षीजयोः श्यामसुखत्वदीक्षा । 
मध्यस्थबृतेरपि चोन्नतत्वं कुतो 5स्तु सोह कठिनेषु सत्तम ।।७।| 


जेसे जसे रानी के उदर की वृद्धि होने छगी, बेसे वेसे ही उसके 
कु्चों के अग्रभाग (चूचुक) श्याम मुखपने की दीक्षा को प्राप्त हुए, 
अर्थात्‌ वे काले होने लगे। सो यह ठीक ही है, क्योंकि कठोर स्वभाव 
वाले जीवों में मध्यस्थ स्रभाव वाले सज्ञन पुरुष की उन्नति को सहन 
करने की क्षमता कहां से सम्भव है ९ || ७॥। 


तस्याः कृशीयानुदरप्रदेशः वलित्रयोच्छेदितया मरुदे सः । 
ब॒भूव भूपस्य विवेकनावः सो उन्तस्थतीर्थेश्वरजः प्रभाव! ॥<।! 


उस रानी का अत्यन्त कृश वह उद्र-भाग त्रिबली के उच्छेद 
हो जाने से उस बिवेकबान्‌ राजा के हर्ष के छिए हुआ, सो यह 
गर्भस्थ तीर्थक्लुर भगवान्‌ का प्रभाव है || ८ || 


भावाथ:- जेसे कोई कृश शरीर वाछा (निर्बल) व्यक्ति यदि 
तीन तीन बलवबानों का उच्छेद (बिनाश) करदे, तो यह दृर्ष की बात 
होती है, उसी प्रकार रानी के उदर की त्रिब्ली का उच्छेद राजा के 
दषे का कारण हुआ । 


( थेई ) 


लोकेत्रयोग्रोति-पवित्नवित्ति -त्रयेण गर्भेपपि स सोपपत्तिः । 
घनान्तराच्छक्षपयो जबन्धुरिवाबमीं स्वोचितधामसिस्धु। ॥९।। 


तीनों छोकों को उद्योतित करने वाले, पवित्र, ऐसे मति, श्रुत 
ओर श्रवधि इन तीन ज्ञानों से युक्त बे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ गर्भ में 
रहते हुए इस प्रकार से सुशोभित हुए जेसे क्रि सघन मेघों से आवृतत 
सूर्य अपनी समस्त किरणों से संयुक्त सुशोभित द्वोता है ६।॥। 


पयोधरोल्लास इद्दाविरास तथा सुखेन्दुश्य पुनीतभासः । 
स्थान बश्ूबोत्तमपुण्यपात्या विचित्रमेतद्‌ शरुवि बन्धुधात्याः ।|१०।। 


संसार में उत्तम पुण्य की पात्री और बंन्धुजनों की घात्री 
(माता) ऐसी इस रानी के एक ओर तो पयोधरों (भेघों और स्तनों) 
का उल्लास प्रकट हुआ और दूसरी ओर मुखचन्द्र पुनीत कांतिवाला 
हो गया ९ यह तो ब्रिचित्र बात है॥ १०॥ 


भावाथ:- पयोधरा (समेघां) के प्रसार होने पर चन्द्रमा का 
प्रकाश मन्‍्द दिखने छगता है। किन्तु रानी के पयोधरों (स्तनों) के 


प्रसार होने पर उसके मुख-रूपी चन्द्रमा का प्रकाश और अधिक 
बढ़ गया, यह आश्चर्य की बास है । 


कवित्ववृत्येत्पुदितो न जातु विकार आसीज्जिनराजमातुः । 
स्पाद्ीपिकायां मरुतो 5घिकारः कर विद्य तः किन्तु तथातिचारः। १ १। 
यह ऊपर जो माता के गर्भकाल में होने बाली बातों का वर्णन 


किया है, वह केवल कंबित्व की दृष्टि से किया गया है। वस्तुतः 
जिनराज की माता के शरीर में कभी किसी प्रकार का कोई बिकार 


( ६७ ) 


नहीं होता है। तेउ-बत्ती बाली साधारण दीपिका के बुझाने में पवन 
का अधिकार है। पर कया वह बिजली के प्रकाश को बुझाने में 
सामर्थ्य रखता है ९ अर्थात्त नहीं ।। ११॥ 


विजम्मते श्रीनमुचिः प्रचण्डः कुबेरदिश्यंशुरवाप्तदण्डः 
कालः किलाय॑ सुरभीतितामा5दितिः समन्तान्मधुविद्धवामा १२ 


निश्चय से अब यह सुरभीति (सुरभि) इस नामका काल आया, 
अर्थात्‌ बसन्‍त का समय प्राप्त हुआ | इस समय कामदेव तो प्रचरढ 
हुआ और उधर सुरों को भयभीत करने बाला अदिति नामका 
राक्षस (दानव) भी प्रचण्ड हुआ | इधर सूर्य ने कुबेर दिशा (उत्तर 
दिशा) में दण्ड (प्रयाण) किया, अथोत्‌ उत्तरायण हुआ, उघर बह 
दण्ड को प्राप्त हुआ, अथोत्‌ छह मास के लिए केंद कर छिया गया, 
क्योंकि अब वह छह मास तक इधर दक्षिण की ओर नहीं आवेगा। 
तथा अदिति (प्रथबी) चारों ओर से पुष्प-पराग द्वारा व्याप्त हो गई। 
चूसरे पक्ष में अदिति (टरेब्रां की माता) के स्थान को मधु राक्षस 
ने घेर लिया ॥ १२ |॥। 

भावार्थ:- कतरि ने वसन्‍त ऋतु की तुलना अदिति नामक 
राक्षस से की, क्योंकि दोनों के कार्य समान दिखाई देते हैं । 


परामनीरोद्धरितप्रसन-श्रह्ञ रन कसखा झुखानि । 
मधुधनी नाम वनीजनीनां मरुत्करेणोक्षतु तानि मानी ॥१३॥ 


कामदेव है संखा (मित्र) जिसका, और अभिमानी ऐसा यह 
बसन्‍्त रूप धनी पुरुष पराग-युक्त जल से भरी हुई पुष्प रूपी पिच- 
कारियों के द्वारा वनस्थवी रूपी वनिताओं के मुखों को पवत्तरूप 
करसे सींच रहा है । १३॥ 


( ६८ ) 


भावाथ- बसन्‍्त ऋतु में सारी वनस्थली पुष्प-पराग से व्याप्त 
हो जाती है । 


वन्‍्या मधोः पाणिश्ृवतिस्तदुक्त पुस्कोकिलेिंग्न वरेस्तु धक्तम्‌ | 
साक्षी स्मराक्षीणदविश्व गेष भेरीनिवेशो 5लिनिनाददेश! ॥१४॥ 


इस बसनन्‍्त ऋतु में बन-लक्ष्मी और वसन्तराज का पाणिप्रहण 
(विवाह) हो रहा है, जिसमें पुस्कोकिल (नर कोयल) रूप विग्रवर 
(बि-प्रवर श्र्थात्‌ श्रेष्ठ पक्षी और विप्रवर श्रेष्ठ ब्राह्मण) के सूक्त 
(बचन) ही तो मंत्रोब्वारण है, कामदेव की प्रज्वलित अग्नि ही 
होमागिनि रूप से साक्षी है और भोरों की गुजार ही भेरी-निनाद है, 
अथोत्‌ बाजां का शब्द है। १४ ॥ 


प्रत्येत्यशोकामिधयाथ मूच्छेन्नारक्तकुल्लाश्षितयेक्षितः सन्‌ । 
दरेकधातेत्यनुमन्यमानः कुजातितां पश्यति तस्य किन्न ||१५)॥ 


बसनन्‍्त ऋतु में कोई पथिक पुरुष विश्राम पाने और शोक- 
रहित होने की इच्छा से 'अशोक' इस नाम को विश्वास करके उसके 
पास जाता है, किन्तु उसके छाल-छाल पुष्प रूप नेत्रों से देखा जाने 
पर डरकर वह मूच्छित हो जाता है। वह पथिक अ्रशोक वृक्ष के पास 
जाते हुए यह क्‍यों नहों देखता है कि यह 'कुज्माति! और दरेकधाता 
(सयानक) है ॥ १४५ ॥ 


भावाथे:- कु +जाति अर्थात्‌ भूमि से उत्पन्न हुआ, दूसरे पक्ष 
में खोदी ज्ञाति वारा अर्थ है। इसी प्रकार दरैकधाता का अर्थ दर 
अर्थोत्‌ पत्रों पर अधिकार रखने वाला और दूसरे पक्ष में दर 
अर्याोत्‌ ढर या भय को करने वाला है। 


( ६६ ) 


प्रदाकुदर्पाद्ितचन्दनाक्त याम्पे: समीरेरिव भीतिभाक्तेः । 
कुबेरकाष्ठा55श्रयणे प्रयत्न॑ दाति पौष्ण्ये समये यू रत्नम्‌ ॥१३९॥ 


सर्पों के दर्प से अक्लित चन्दन वक्षों की सुगन्ध से युक्त उस 
दक्षिण मलयानिल से भयभीत हुए के समान यह सूर्य कुबेर की 
उत्तर दिशा को आश्रय करने के छिए इस वसनन्‍त समय में प्रयत्न 
कर रहा है | १६ ।। ह 


भावार्थ -वसनन्‍्त ऋतु में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो 
जाता है।इस बात को लक्ष्य करके कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि 
वसनन्‍्तकाल में दक्षिणी मलयानिछ बहने लगता है, उसमें मलठयाचलर 
स्थित चन्दन-वक्षों की सुगन्ध के साथ उन पर लिपटे हुए सर्पों के 
नि श्वास का विष भी मिला हुआ है, वह कहीं मुझ पर कोई दुष्प्रभाव 
न डाले, इस भय से ही मानों सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर गमन 
करने छगता है । 


जनीसमाजादरणप्रणेतुरसी सहायः स्मरविश्वजेतुः । 
वनीविहारोद्धरणकहेतुर्वियो गिवर्गाय तु धूमकेतुः ॥१७।। 


यह वसनन्‍्त-ऋतु सख्री-समाज में आदर भाव के उत्पन्न करने 
वाले विश्व-विजेता कामका सहायक (मित्र) है तथा वन-बिहार के 
करने का हेतु है, किन्तु वियोगी जनों के समुदाय को भस्म करने के 
छिए तो घूमकेतु (अग्नि) ही है ।। १७ ॥। 
माकन्दबृुन्दप्रसवाभिसतु (पिकस्य मोदास्पृदयं प्रकतु मू । 
निभालनीयः कुसुमोत्सबतु ः सखा सुखाय स्मरभूमिमतु: ॥१८॥ 


आम्र-समूद्द की प्रसून-मंजरी के अभिसार करने वाले कोयलढ 


( १०० ) 


के हुं का अभ्युदय करने के रिए, तथा कामदेव रूपी राजा के सुख 
को घढ़ाने के लिए पुष्पोत्सल वाली वसनन्‍्त ऋतु सखा समझना 
चाहिए ॥ (८॥ 
भाषाथ - वसन्‍्त ऋतु सभी संसारी जीवों को सुखकर प्रतीत 
होती है । 
यतो 5भयूपात्ता नवपुष्पतातिः कन्दर्पभपों विजयाय याति । 
कुह्टः करोतीह पिकद्विज।तिः स एप संखध्वनिराविभाति ।|१९॥ 
नबीन पुष्पों के समूह रूप वाणों को लेकर के यह कामरूपी 
राजा मानों विजय करन के लिए प्रयाण कर रहा है और यह जो 
कोयल पक्षियों का समूह 'कुटट-कुट! शब्द कर रहा है, सो ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कामदेव के विज्ञय-प्रस्थान-सूचक शद्भ की 
ध्वनि ही सुनाई दे रही है ॥ १६ ।। 
नवप्रसड् परिहृष्टचेता नव्रां वधूटीमिव कामि एताम । 
मुहम हुश्च॒म्बति चश्रीको माकन्दजातामथ मजजरीं कोः ॥२०॥ 
नव-प्रसज्भ के समय हर्षित चित्त कोई कामी पुरुष जंसे ऋपनी 
नवोढा खी का वार-वार चुम्बन लेता है, उसी प्रकार यह चचरीक 
(मौरा) आम्र वृक्ष पर उत्पन्न हुई सजरी का वार-बार चुम्बल कर 
रहा है ।| २० ॥। 
आम्रस्य गुञजत्कलिकान्तरालेनॉलीकमेतत्सहकारनाम । 
हस्वस्मंकमेक्षण एवं पान्था-द्विने परासुत्वभ्ृतो बदामः ॥२१॥ 
जिसकी मंजरी के भीतर अमर गुजार कर रहा है, ऐसे आम्र 
का 'सहकार' श्र्थात्‌ सहकाल (काल-यमराज का साथी) यह नाम 
झसत्य नहीं है, क्‍योंकि आम का वृक्ष आंख से देखने मात्र से ही 


( १०७१ ) 


2 जमों के लिए सरण को करने बाला है, ऐसा दम कहतें 
॥ २१॥ 


भावार्थ'- पुष्प-मंजरी-युक्त आम्र-वक्ष को देखते ही प्रवासी 
पथिक जनों को अपनी प्यारी खियों की याद सताने छगती है। 


सुभोद्शमः स प्रथमों द्वितीयः भृज्जौरुगीतिमरुदन्तकीय! । 
जनीस्वननीतिः स्मरवाणवेशः पिकस्वनः पश्चम एपं शेष: |।२२॥ 


० 


कामदेव के पांच बाण माने जाते हैं। उनमें पुष्पों का उद्गम 
होना यह पहिला बाण है, भ्रमरों की उदार गु'जार यह दूसरा बाण 
है, दक्षिण दिशा की वायु का संचार यह तीसरा बाण है, ख्रियों की 
स्वाभाविक चेट्टा यह चौथा बाण है और कोयलों का शब्द यह पांचवां 
बाण है ।। २२॥ 


भावार्थ --बसन्त ऋतु में काम-देव अपने इन पांचों बाणों के 
द्वारा जगत्‌ को जीतता है । 


अनन्ततां साम्प्रतमाप्तबद्धिः स्मरायुघे! पश्चतया स्फुरडिः । 
विश्वुक्तया:कः समलड़क्रियेत वियोगिषर्गादकरस्तथेतः ॥२३॥ 


कवि-मान्यता के अनुसार काम के पांच बाण माने जे हैं, किंतु 
इस वसन्त ऋतु में बाण अनन्तता को प्राप्त हो रहे हैं (क्योंकि चह्रों 
ओर पुष्पोद्रम आदि दृष्टिगोचर होने छगता है।) असतणब काम के 
बाणों के द्वारा छोड़े गये पंचत्व (पांच संख्या और मृत्यु) से बियोगी 
जनों को छोड़कर और कौन ऐसा पुरुष है जो कि समलड़ः कृत किया 
जाय | अर्थात्‌ बसन्‍्त कारक में वियोगी जन ही काम के बाणों के 
निशान बनते हैं ॥ २३ | 


( १०२ ) 


समनन्‍्ततो5स्मिन सुमनस्त्वमस्तु पुनीतमाकन्दविधायि वस्तु । 
समक्ष माघादतिवतमाने तथा पिकस्योदयमुद्विधाने ॥२४॥ 


है समक्ष (सम्मुख उपस्थित सुन्द्र इन्द्रिय वाले मित्र) | माघ 
के पश्चात्‌ आनेवाले, आम्न वृक्षों को सफल बनाने वाले और कोयल 
के आनन्द-विधायक इस फाल्गुण मास या वसन्‍्त काल में स्व ओर 
फूछों का साम्राज्य हो रहा है, सो होवे। दूसरा अर्थ--हे समक्षम 
(सदा क्षमा के धारक) मित्र ! पाप से दूर रहनेवाले और आत्म- 
कल्याण के विधान को स्वीकार करने वाले इस ऋतुराज वसन्त में 
छक्ष्मी को बढ़ाने वाछा सुमनसपना (देवपना) सहज ही ग्रकट हो 
रहा है | २४ ।। 


ऋतुश्रियः श्रीकरणश् चूर्ण वियोगिनां भस्मवदत्र तृणंम्‌ । 
श्रीमीनकेतो ध्व जवस्त्रकल्पं पष्प्यं रजो 5दः प्रसरत्यनल्पम्‌ ।।२५॥।। 


इस बसन्‍्त ऋतु में यह पुष्पां का रज (पराग) सर्व ओर फैल 
ज्ञाता है सो ऐसा प्रतीत होता है, मानों बसनन्‍्त लक्ष्मी के मुख की 
शोभा को बढ़ाने वाढा चूर्ण (पाउडर) ही हो, अथवा बवियोगी जनों 
की भस्म ही हो, अथवा श्री सीनक्रेतु (कामदेव) की ध्वजा का वस्त्र 
ही हो ॥ २५॥ 


श्रेणी समन्तादविलसत्यलीनां पान्थोपरोधाय कशाप्यदीना । 
वेणी वसन्तश्रिय एवं रम्याञ्सो श्रुद्लला कामगजेन्द्रगम्या ।२६॥ 


इस बसन्‍्त के समय भोंरों की श्रेणी सब ओर दिखाई देती है, 
बह ऐसी प्रतीत होती है, मानों पथिक जनों के रोकने के लिए विशाल 
कशा (कोड़ा या हण्टर) ही हो, अथवा वसन्‍्त लक्ष्मी की रमणीय 


( ९७३ ) 


बेंणी ही हो, अथवा कामरूपी गज़राज्ञ के बांधने की सांकल ही 
हो ॥ २६ ॥ 
अत्येति लोको विटपोक्तिसारादल्जारतुल्यप्रसबोपहारात्‌ । 
पलाशनामस्मरणादथायं समीहते स्वां महिलां सहायम ।।२७॥ 
संसारी जन 'विपट” इस नाम को सुनकर उसे वक्ष जान उस 
पर विश्वास कर लेता है किन्तु जब समीप जाता है, तो उसके 
अंगार-तुल्य (हृदय को नजलछाने वाले) फूलों के उपद्दार से शीघ्र ही 
उसके 'पतलाश” (पल-मांस का भक्षण करने वाला) इस नाम के 
स्मरण से (अपनी रक्षा के छिए) अपनी सहायक खत्री को याद करने 
लगता है | २७ || 
भावार्थ.- 'विटप! नाम वृक्ष का भी है और विटजनों के सर- 
दार भड़ुआ का भी है| पछाश नाम ढाक के वक्ष का है और मांस- 
भक्षी का भी है । 


मदनममंत्रिकाससमन्वितः कुहरितायत एप समझ .तः । 
सुरतवारि इवाविरभृत्क्षणः स विटपो5्त्र च कौतुकलक्षणः |[२८॥ 
यह वसन्‍्त का समय रति-क्रीड़ा के समान है, क्योंकि रतिकाल 
में मदन के मर्म का विकास होता है और इस वसन्‍्त में आम्र वृक्ष 
के मर्म का विकास होता है। रतिकाल में कुहरित ( सुरत-शब्द ) 
द्ोता है, इस समय कोयल का शब्द होता है। रतिकाछ में विटप 
(कामी) छोग कौतुकयुक्त होते हैं. और बसन्त में प्रत्येक वृक्ष पुष्पों 
से युक्त होता है ॥ रे८ | 


कलकृतामितिझंकृतन्‌ पुरं क्रितकिड्लिणिकड़कृतकड्ूणम्‌ । 
मुगदशां मुखपश्मदिदिक्षया रथमिनः कृतवान्‌ किल मन्थरम्‌ ॥२९ 


( १०४ ) 


इस वसन्‍्त में मीठी बोली बोलने बाली, न॒पुरों के झंकांर को 
प्रकट करने वाली, जिनकी करधनी की घटियां बज रही हैं और 
जिनके कंक्रण भी झंकार कर रहे हैं, ऐसी म्रगनयनी ख्त्रियों के मुख- 
कमल को देखने की इच्छा से ही मानों सूर्य देव ने अपने रथ की 
गति को मन्द कर दिया है ॥ २६ | 


भावार्थ--बसन्त काल में सूर्य की गति धीमी दो जाती है, उसे 
लक्ष्य में रख करके कवि ने यह उत्पेज्षा की है 
ननु रसालदले5लिपिकावर्लि विवलितां ललितामहमित्यये | 
भ्रवि वशीकरणोचितयन्त्रक-स्थितिमिमां मदनस्य सुमाशये ।।३०।। 
इस बसन्‍्त ऋतु में आम्र वक्ष के पत्ता पर जो आंकी-बांकी 
नाना प्रकार की पंक्तियां बना कर भौरे और कोयल बे हुए हैं, वे 
कोयल और भौरे नहीं है. किन्तु संसार म॑ छोगा को मोहित करन 
के लिए फूलों पर लिखे हुए कामदेव के वशीकरण यत्र ही हैं, ऐसा 
मैं समझता हूँ ॥ ३० ॥ 
न हि पलाशतरोमु कुलोद्गतिबनशभुवां नखरक्षतसन्ततिः । 
लसति किन्तु सती समयोचितासुरभिणा55कलिता 5प्यतिलोहिता।। 
बखन्त ऋतु में पछाश (ढाक) का वक्ष फूलता है, वे उसके फूछ 
नहीं, किन्तु वन-लक्ष्मी के स्तनों पर नस्-क्षत (नखां के घाव रूप 
चिह्न) की परम्परा ही है; जो कि वसन्‍्त रूपी रसिक पुरुष न 
उस पर की है, इसी लिए वह अति रक्त चरण बाली शोमभित हो 
रही है॥ ३१॥ 
अयि लवह्लि ! मव॒त्यपि राजते विकलिते शिशिरेउपि च शेशवे | 
अतिश्नयोत्रतिमत्स्तवकस्तनी अमरसड्भबश्नान्मदनस्तवे ॥३२॥। 


( १०४ ) 


अयि लबजृछते ! तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्‍योंकि तुम्हारा 
शिक्िरकाल रूपी शैशबकाल तो बीत चुका है और अब नव-यौवन 
अवस्था में पुष्पों के गुच्छों-रूपी उन्नत स्तनों से युक्त हो गई हो, 
तथा भौंरों के प्रसंग को प्राप्त होकर काम-प्रस्ताव को प्राप्त दो 


रही हो ॥ ३२ ॥ 


रबिरयं खलु गन्तुमिहोद्यतटः समभवग्रदसो दिशप्नुत्तराम्‌ । 
दिगपि गन्धवह ननु दक्षिणा वहति विप्रियनिश्वसन तराम्‌।। ३ ३॥ 


इस बसन्‍्त काल में सूर्य दक्षिण दिशा रूपी छी को छोड़ कर 
उत्तर दिशा रूपी स्त्री के पास जाने के लिए उद्यत हो रहा है, इसलिए 
पति-वियोग के दु ख से दुखित द्वोकर के ही मानों दक्षिण दिशा शोक 
से भरे हुए दी्घे नि श्वास छोड़ रही है, सो वही निःश्वास दक्षिण 
वायु के रूप में इस समय वह रहा है ॥ ३३ ॥। 


मुकुलपाणिपुटेन रजो5ब्जिनी दि ददाति रुचा5म्बुजजिद्दशाम्‌ । 
स्थलपयोजबने स्मरधूत्तराइटरति तद्शदयद्रविणं रसात्‌ ॥३४॥ 


जिस बन में गुलाब के पुष्प और छाछ कमल फूछ रहे हैं, 
वहां पर कमलिनी तो अपने मुकुलिल पाणि- ( हस्त- ) पुट के द्वारा 
कमल की शोभा को जीतने वाली स्त्रियों की आंखों में पुष्प-पराग 
रूपी धूछ को झोंक रही है और कामदेव रूपी धूतराज चोर अवसर 
देखकर उनके हृदयरूपी धन को चुरा रहा है ।। ३४ ॥ 


अभिसरन्ति तरां कुसुमक्षणे सम्ुचिता: सहकारगणाश्र वे | 
रुचिरतामिति कोकिलपित्सतां सरसभावभुतां मधुरारवेः ||३४॥ 
' इस कसन्‍्त समय में आज़ कुछ अपने ऊपर आकर बेठे हुए 


8 


ओऔर सरस भाव को धारण करने वाले कोयल पक्षियों के मधुर शब्दों 
के द्वारा मानों रुचिरता ( रसणीयता ) का दी श्रभिसरण कर 


रहे हैं ।। ३५ | 
विरहिणी-परितापक ती 5करोद्दपि पापमिहापरिहारभृत्‌ । 
तदघमयथ विपश्वत एषको लगदलिव्यपदेशतया दधत्‌ ॥३६॥ 
विरहिणी स्त्रियों को सन्‍्ताप पहुँचा कर इस वसन्‍न्त काल ने 
जो अपरिहरणीय ऐसा निकाचित पाप उपाजन किया है, वह उदय 
में ग्राकर आज संलभ इन भौरों के बहाने मानों इस वसन्‍्त को 
दुखी कर रहा है ॥ ३६॥ 


ऋद्धि वारजनीव गच्छति वनी सेपान्वहं श्रीझुव्॑ 
तुल्यः स्तेनक्रता प्रतजंति खरे: पान्थान्‌ शरेः रागदः । 
संसारे रसराज एत्यतिथिसा न्नित्य॑ प्रतिष्ठापनं 
नमेश्रीऋतु कौतुकीब सकलो बन्धुम्र॒ दं याति नः ॥३७॥ 


इस समय यह वनस्थछी वेश्या के समान प्रतिदिन लक्ष्मी से 
सम्पन्न समृद्धि को प्राप्त हो रही है, राग को उत्पन्न करने वाला यह 
कामदेव इस समय चोर के समान आचरण करता हुआ पथिक-जनों 
को अपने तीक्ष्ण बाणों से ब्रिद्ध कर रहा है, रसों का राजा जो श्रृद्धार 
रस है, वह इस समय संसार में सबंत्र अतिथि रूप से प्रतिष्ठा को 
पा रहा है, और हमारा यह समस्त बन्धघु-जन-समूह विनोद करने 
बाले बसन्‍्तश्री के कौतुक करने वाले विदूषक के समान हर्ष को प्राप्त 
हो रहा है।। ३७ || 


चेत्रशुक्नपक्षत्रिजयायां सुतमस्त सा भूपतिजाया । 
उत्तमोच्वसकलग्रहनिष्ठे समये मौहूर्तिकोपदिष्टे |।३८।॥ 


( १०७ ) 


चैत्र शुक्का तीसरी जया तिथि अथीत्‌ त्रयोरशी के दिन. जब 
कि सभी उत्तम ग्रह उच्च स्थान पर अवस्थित थे और द्ञिस समय को 
ज्योतिषीयण सर्वोत्तम बतला रहे थे-ऐसे उत्तम समयमें सिद्धार्थ राजा 
की रानी इस प्रियकारिणी देबी ने पुत्र को जना ॥ हें८ ॥ 


रविणा ककुविन्द्रशासिका स्फूटपाथोजकुलेन वापिका । 
नवपन्नवतों यथा लता शुशुभे साउउशु शुभेन वा सता ॥३९॥ 


बह रानी उत्पन्न हुए उस सुन्दर शिशु के द्वारा ऐसी शोमित हुई 
जैसे कि सूर्य के द्वारा इन्द्रशासित पूर्व दिशा, विकसित कमछ-समूह 
से वापिका और नव-पल्लबों से छता शोभित होती है।॥। ३६ ॥ 


सदनेकसुलक्षणान्विति-तनयेनाथ लसत्तमस्थितिः । 
रजनीव जनी महीभ्रुजः शशिना 5सो प्रतिकारिणी रुजः ॥४०॥ 


उस समय वह उत्तम स्थिति को प्राप्त राजा की रानी रजनी 
के समान शोभित हुई | जैसे रात्रि विकसित श्रनेक नक्षत्रों के साथ 
चन्द्रसे युक्त होकर शोभित होती है, उसी प्रकार रानी उत्तम अनेक 
शुभ छक्षण वाले पुत्र से प्रसन्न हो रही थी | जैसे चांदनी रात भय 
रूप रोग का प्रतीकार करती है, उसी प्रकार यह रानी संसार के भय 
को मिटाने वाली है ॥ ४० ॥ 


सौरभावगतिस्तस्य पत्नस्थेव वुष्यभूत्‌ । 
या5सो समस्तलोकानां नेत्रालिप्रतिकर्षिका ॥४ १॥। 


डस उत्पन्न हुए पुत्र के शरीर से पद्म के समान सौरभ (सुगन्ध) 
निकल रहा था, ओर दूसरा अर्थ यह क्रि वह स्वर्ग से आया है, ऐसा 


( एप्प ) 


स्पष्ट ज्ञात दो रहा था। इसीलिए बह पुत्र के शरीर से निकलने बाली 
सौरभ सुगन्धि समस्त दश्शक छोणों के नेत्र रूपी भोंरों को अपनी 
ओर आकर्षित कर रही थी ॥ ४१॥ 


शुक्त मौंक्तिकवत्तस्था निर्मलस्य वपुष्मतः । 
सह्भिरादरणीयस्पो ड़वतो 5पि पवित्रता ॥४३॥ 


जिस प्रकार सीप से उत्पन्न हुआ मोती स्वभाव से निर्मेल, 
सत्पुरुषों से आ्रादरणीय और पवित्र होता है, उसी प्रकार उस रानी 
से उत्पन्न हुए इस पुत्र के भी निर्मेुछता, सन्‍्तों के द्वारा आदरणीयता 
ओर स्पभावत: पवित्रता थी ॥ ४२ ॥ 
रत्नानि तानि समयत्रयमुत्तराशा- 
धीशो बवष खलु पश्चदशेति मासान्‌ । 
अग्राध इत्थमिह सो5द्च श्रुति प्रतीत 
एपो 5पि सन्म्रणिरभूत्‌ त्रिश लाखनीतः ॥४ ३॥ 
जिस महापुरुष के आगमन के उपलक्ष्य में उत्तर दिशा का 
स्वामी कुबेर जेसे इस भूतल पर पन्द्रह मास तक प्रतिदिन तीन वार 
उन उत्तम रत्नों की वर्षो करता रहा है, उसी प्रकार यह मणियों में 
भी महामणि स्वरूप सर्वोत्कृष्ट नर-रत्न आज त्रिशला देवी की खानि 
रूप कूख से उत्पन्न हुआ || ४३ || 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुड जः स सुब॒वे भूरामलेत्याहयं 
वाणीभूषणवर्णिन ध्वतवरी देवी च थं धीचयम्‌ । 


( १०६ ) 


तेनास्मिन्‌ रचिते यथोक्तकथने स्गः पड़ेव स्थितिः 
राधतोरिमिमज्भमे जिनपतेरुत्पत्तिरासी दिति ॥६॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जज्ञी और घृतवरी देवी से 
उत्पन्न हुए वाणीभूषण बाल-त्रह्मचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि 
ज्ञानसागर द्वारा विरचित इस काव्य में वसन्‍्त ऋतु से ज्ञिलपति वीर 
भगवान्‌ को उत्पत्ति का वर्णन करने बाला यह छठा सर्ग समाप्त 
हुआ । ६॥ 





( ११० ) 


अथ सप्तम: सर्गः 


अथ जन्मनि सन्मनीषिणः प्रससाराप्यमितों यश्च/किणः । 
जगतां त्रितयस्थ सम्पदा छुभितो5भ्रूत्रमदाम्बुधिस्तदा ।|१॥ 
इस समय सनन्‍्मनीषी भगवान्‌ का जन्म होने पर उनके यश 
का पूर चारों ओर फेछ गया। उस समय तीनों जगत्‌ की सम्पदा 
से आनन्दरूप समुद्र क्षोमित हो गया। अर्थात्‌ स्वेत्र आनन्द फेल 
गया ॥ १॥ 


पटहो5नददद्विशा सिनां आबि घण्टा ननु कल्पवासिनाम्‌ । 
उरगेषु च शंखसद्ध्वनिहेरिनादो 5पि नभश्वराध्वनि ॥२॥ 
उस समय पव॑त के पक्ष-शातन करने वाले व्यन्तरों के गृहों में 
भेरी का निनाद (उच्च शब्द) होने छगा | कल्पवासी देवां के विमानों 


में घण्टा का नाद हुआ, भवनवासी देवों के भवनों में शंखों की ध्वनि 
हुई और ज्योतिषी देवों के विमानों में सिंहनाद होने छूगा ।! २॥ 


न मनागिह ते5थधिकारिता नमनात्स्वीकुरु किन्तु सरिताम्‌ । 
चर 4 
जिनजन्मनि वेत्थमाह रे प्रचलन दरिविष्टरं हरे! ॥३॥ 
उस समय जिन भगवान्‌ का जन्म होने पर इन्द्र का सिंहासन 
फम्पायमान हुआ, सानों वह यह कह रहा था कि अब इस पर बैठे 


रहने का तेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। अब तू भगवान्‌ के पास 
जाकर और उन्हें नमस्कार कर अपने जीवन को सफल बना ॥| ३ ॥ 


न हि पश्चशतीद॒यं दश्नां क्षममित्यत्र किलेति विस्मयात्‌ । 
अवधि प्रति यत्नवानभूदवबोदू ध्‌सदामयं प्रछुः ॥४॥ 


( १११ ) 


उस समय देवों का स्वामी यह इन्द्र मेरे ये सदस्त नेत्र भी 
सिंहासन के हिलने का कारण जानने में समर्थ नहीं है, यह देखकर 
ही मानों आश्चर्य से यथार्थ रहस्य जानने के लिए अवधिज्ञान का 
उपयोग करने को प्रयत्नशील हुआ ॥ ४ ॥ 


अवबुध्य जनुजिनेशिनः पुनरुत्थाय ततः क्षणादिनः | 
प्रणनाम सुप्बणां सतां गुणभूमिर्हि भवेद्विनीतता ॥॥३॥ 


अवधिज्ञान से जिनेन्द्रदेव का जन्म जानकर तत्काल अपने 
सिंहासन से उठकर देवों के स्वामी उस इन्द्र ने (जिस दिशा में भग- 
बान्‌ का जन्म हुआ था, उस दिशा में सात पग आगे जाकर भगवान्‌ 
को (परोक्ष) नमस्कार किया । सो यह ठीक ही है, क्‍्योंक्रि विनीतत्ता 
अर्थात्‌ सल्ननों के गुण के प्रति आदरभाव प्रकट करना ही समस्त 
गुणों का आधार है ॥ ४ ॥। 


जिनवन्दनवेदिडिण्डिमं स मुदा दापितवान्‌ जवादिमस्‌ । 
प्रतियथ समाययुः सुरा असुरा अप्यखिला निजात्पुरात्‌ ॥३॥ 
उस इन्द्र ने हर्पित होकर तत्काछ जिन-बन्दना को चलने की 


सूचना देने वाली ढिंढोरी दिखवाई और उसे सुनकर सभी सुर और 
असुर शीत्र अपने अपने पुरों से आकर एकत्रित हुए ॥ ६॥ 


निरियाय स नाकिनायकः सकलामत्यनिरुक्तकायकः | 
निजपचनतो $धुना कृती नगरं कुण्डननामर्क प्रति ॥७॥ 


पुनः वह क्ृती देबों का स्वामी सौधर्म इन्द्र सबे देव और 
असुरों से संयुक्त होकर अपने नगर से कुण्डनपुर चलने के लिए 
निकछा ॥ ७॥ 


( ११९ ) 


प्रततानुसृतात्मगात्रकेर मरेहंस्तितपुष्पपात्रके । 
सह ननन्‍्दनपम्पदप्य पूद्धिरह सोदुमिवाथ चाप्रश्चः ॥८॥ 
जिनके शरीर आतसन्द से भरपूर हैं और जिनके हाथों में पुष्षों 


के पान्न है, ऐसे देवों के साथ नन्‍्दनवन की सम्पवा भी चली। मानों 
विरह को सहने के लिए असमर्थ होकर ही साथ हो ली है ॥ ८ ॥ 


कबरीव नभोनदीक्षिता प्रजरत्या: स्वरधिशियोहिता । 
स्कटिकाश्म विनिर्मितस्थलीव च नाकस्य विनिश्वलावलिः॥।९॥ 
मध्यछोक को आते हुए बन देवों ने मार्ग में नभोनदी (आकाश 
गंगा) को देखा, जो ऐसी प्रतीत होती थी मानों अत्यन्त बुद्ध देव- 


लक्ष्मी की वेणी ही हो, अथवा स्फटिक मणियों से रचित स्वर्ग- 
लोक क मुख्य द्वार की निश्चलता को प्राप्त देहडी ही हो ॥ ६ ॥ 


अरबिन्दधिया दधद्र॒विं पुनुररावण उष्णसच्छविम्‌ । 
धुतहस्ततयाक्तमुत्यजन्ननयद्धास्पमही सुरवजम्‌ ।॥॥१०॥। 


पुन. आगे चलते हुए इन्द्र के ऐरावत हाथी ने कमछ समझ 
करके सूर्य को अपनी सूड से उठा छिया और उसे उष्णता-युक्त 
देखकर तुरन्त ही सूड को झड़का कर उस ग्रहण किए हुए सूर्य को 
छोड़ दिया और इस प्रकार उससे देव-समूह को हंसा दिया ॥ १० ॥ 


झपककेटनक्रनिर्णये वियदब्धाबुत तारकाचये । 
कुवलप्रकारान्वये विधु' विबुधाः कौसतुभमित्थमम्पधुः ॥११॥ 


सीनों, केंकड़ों और नाकुशं का निश्चय है जहां ऐसे आकाश 


( ११३ ) 


रूप समुद्र में मोतियों का अनुकरण ताराश्रों का समूह कर रहा है । 
बह्दीं पर देव छो गा ने चन्द्रमा को यह कौस्तुभमणि हैं, ऐसा कट्दा ॥। ११ ॥ 


भावाथे:- जैसे समुद्र में मीन; ककंट और मकरादि जछ-जन्तु 
एबम्‌ मौक्तिक कौस्तुममणि आदि होते हैं, उसी प्रकार देव छोगों ने 
आकाश को ही समुद्र समझा, क्योंकि वहां उन्हें मीन, सकर आदि 
राशि वाले ग्रह दिखाई दिये । 


पुनरेत्य च कुण्डिन पुराधिपुरं त्रिक्रमणेन ते सुराः । 
उपतस्थुरभ्रुष्य गोपुराग्रशुवीत्थं जिनभक्तिसत्तुगः | १२॥ 
पुनः जिन-भक्ति में तत्पर बे देव लोग कुण्डनपुर नगर आकर 


ओर उसे तीन प्रदक्षिणा देकर उस नगर के गोपुर की अ्रग्नभूमि पर 
डपस्थित हुए॥ १२। 


प्रविवेश च मातुरालयमपि मायाग्रतिरूपमन्वयम्‌ । 
विनिवेश्य तदड्गभतः शर्चा जिनमेवापजहार शुद्ध चित्‌ । १३॥ 
पुनः इन्द्राणी ने भाता के सौरि-सदन में प्रवेश क्रिया । और 


मायामयी शिशु को माता के पास रखकर उनके शरीर के समीप से 
बह सुद्ध चित्तवाली शवची जिन भगवान्‌ को उठा छाई || १३ ॥ 


हरये समदाज्जिनं यथा म्बुधिवेलागतकौस्तु् तथा । 
अबकृष्य सुभक्तितो 5चिराव्‌ त्रिशलाया उदितं श्चीन्दिरा।१४॥ 


पुनः उस शाची रूपी छक्ष्मी ने समुद्ग की बेला को प्राप्त हुए 
कौस्तुभमणि के समान त्रिशला माता से प्रगट हुए ज्ञिन भगवान्‌ को 
छाकर शीघ्र ही अ्रति भक्ति से हरि रूप इन्द्र को सोंप दिया ॥ १४ ॥ 


( ११४ ) 


जिनवन्द्रमसं प्रपश्ण त॑ जगदाह्दकरं समुन्नतम्‌ । 
करकत्जपुर्ग च कुड्मलीभवदिन्द्रस्य बभी किला5च्छलि ॥१५॥ 
जगत्‌ को आह्ाादित करने वाले पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान 
समुन्नत जिन चन्द्र को देखकर इन्द्र के छछ-रहित कर-करमल-युगल 
मुकुछित होते हुए शोभा को प्राप्त हुए ॥ १४ | 
भावार्थ:- चन्द्र को देखकर जैसे कमर संकुचित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भगवान्‌ रूप चन्द्रमा को देखकर इन्द्र क हस्त रूप कमल 
युगल भी संकुचित हो गये (जुड़ गये! । अर्थात्‌ इन्द्र ने हाथ जोड़कर 
भगवान्‌ को नमस्कार किया । 


बृहदुन्नतवंशशालिनः शिर सीत्थ॑ं मुकुटानुकालिनम्‌ । 
पु ५ चर 
समरोपयदेष सम्वते पुनररावणवारणस्प्र तम्‌ ॥१६॥ 
पुन इस इन्द्र ने बड़े उन्नत वंशशाली ऐराबत हाथी के सिर पर 


मुकुट का अनुकरण करने वाले उन जिन भगवान्‌ को विराजमान 
किया ॥ १६॥ 


सुरशैलयुपेत्य ते पुनर्जिनजन्मा भिषवस्थ वस्तुनः । 
विषयं मनवा5थ सुद्धुरा परिकतु प्रतिचक्रिरे सुरा! ॥१७॥ 
पुनः वे सब देव सुरशेल (सुमेरु) को प्राप्त होकर भगवान्‌ को 


जन्माभिषेक का विषय बनाने के छिये अर्थात्‌ अभिषेक करने के 
लिए हर्षित चित्त से उद्यत हुए ॥ १७॥ 


सुरदन्तिशिरःस्थितो 5भवद्‌ घनसारे स च केशरस्तवः | 
शरदअसमुच्चयोपरि परिणिष्टस्तमसां स चाप्यारि! ॥१८॥ 


( ११५ ) 


उस समय सुरगज़ ऐरावत के शिर पर अवस्थित भगवान्‌ ऐसे 
शोभित हुए, मानों कपूर के समूह पर केशर का गुच्छक ही अवस्थित 
हो | अथवा शरत्काढीन शुअ मेघपटल के ऊपर अन्धकार का शज्ु 
सूर्य ही विराजमान हो । १८ ॥ 


वनराजचतुष्टयेन यः पुरुषार्थस्य समर्थिना जयन्‌ । 
प्रतिभाति गिरीश्वरः स च सफलच्छायविधि सदाचरन।।१९॥ 


पुरुष के चार पुरुषार्थों को समर्थन करने वाले चार वनराजों 
से विजयी होता हुआ वह गिरिराज सुमेरु सदा फछ और छाया की 
विधि को आचरण-सा करता हुआ प्रतिभासित हो रहा था ॥ १६॥ 

भावार्थ:- जैसे कोई पुरुष चारों पुरुषार्थ को करता हुआ सफल 
जीवन-यापन करता है, उम्री प्रकार यहां सुमेरु भी चारों ओर बनों 
से संयुक्त होकर नाना प्रकार के फलों और छाया को प्रदान कर रहा 
है, ऐसी उत्प्रेक्षा यहां कबि ने की है । 


जिनसभसमन्वयच्छलाद धृतमूर्ततीनि विभर्ति यो बलात्‌ । 
अपि तीर्थंकरत्वकारणान्पुपयुक्तानि गतो 5त्र धारणाम्‌ ॥|२०॥ 


जिन-भवनों ने समन्वय के छछ से मानों यह सुमेरु तीर्थक्भर 
पद के कारण-भूत सोछह कारण भावनाओं का ही हठात्‌ मूर्ति रूप 
को धारण कर शोभित हो रहा है ॥ २० ॥ 

भावार्थ - सुमेरु पर्बंत्‌ पर अबस्थित सोछह जिनालयों को 
लक्ष्य करके कवि ने उक्त उस्रेक्षा की है। 


निजनीतिचतुष्टयान्व्यं गहनव्याजवशेन धारयन | 
निखिलेष्वपि पवतेष्वयं प्रभशुरूपेण विराजते स्वयम ।२१॥ 


( ११६ ) 


अपनी नीति-चतुष्टय ( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वाती और दण्ड- 
नीति या साम, दाम, दंड और भेद्‌ ) को चार वनों के ब्याज्ञ से 
धारण करता हुआ यह सुमेरु समरत पवेतों में स्वयं स्वामी रूप से 
बिराजमान है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ २१॥ 


गुरुमरपूपगम्य गरवे शिरसा मेरुढवाह संस्तवे । 
प्रभुरेष गरभीरताविधेः स च तनन्‍्वा परिवारितों उबनिधे! ॥२२॥ 


जन्माभिषेक के उत्सव के समय जिन-भ्रगवान्‌ की गुण-गरिमा 
को देखकर सुमेरु ने जगदू-गुरु भगवान्‌ को अपने शिर पर धारण 
किया। तथा यह भगवान्‌ गम्भीरता रूप विधि के स्वामी हैं, ऐसा 
समझकर क्षीर सागर ने अपने जल रूप शरीर से भगवान्‌ का 
अभिषेक किया ॥ २२॥ 

भावार्थ -सुमरु का गौरव और समुद्र की गंभीरता प्रसिद्ध है । 
किन्तु भगवान्‌ को पाकर दोनों ने अ्रपना अहंकार छोड़ दिया । 


अतिषृद्धतयेब सनह्निधि सद्यपागन्तुमशक्यमम्बुधिम । 
े 
अपरा। कहणापरायणाः सम्पानिन्त्ररथात्र निध्व णा; ॥२३।। 


पुनः अत्यन्त बद्ध दोने से भगवान्‌ के समीप आने को असमर्थ 
ऐसे क्षीर सागर को म्छानि-रद्दित और करुणा में परायण वे अमर- 
गण उसे भगवान्‌ के पाप्त छाये ॥ २३ ॥। 

भाषाण -देवगण भगवान्‌ के अभिषेक करने के लिए क्षीर- 
सागर का जल छाये। उसे लक्ष्य करके कवि ने यह उत्प्रक्षा की है. 
कि वह अति वद्ध होने से स्वयं आने में असमर्थ था, सो जल लाने 
के स्छ से मानों वे क्षीर सागर को ही भगवान्‌ के समीप ले 
आये हैं । 


( ११७ ) 


अयि मजूजुलहयु पाश्नितं सुग्सा्थप्रतिसेषितं हितम्‌ ! 
निजसभवदम्बुधि क्षणमनुजग्राह च देवतागणः |।२४॥। 


हे मित्र ! सुन्दर लहरियों से संयुक्त और सुरस जल रूप अर्थ 
से, अथवा देव-समूह से सेवित, हितकारी इस क्षीर सागर की 
आत्मा का उन देवगणों ने अपने भवन के समान ही अनुग्रह 
किया ॥ २४ ॥ 


सम्ुदालकुचाश्िितां हितां नितरामक्षतरूपसम्मिताम्‌ । 
तिलकाह्लितभालसत्पदामनुगृह्वात्युद्धेः समर सम्पदाम्‌ |॥२५॥ 


वे देवतागण उदार लीची बुक्षों से युक्त, अखरोट या बहेड़ों 
के वक्षों वाढी, तथा तिलक जाति के बुक्षों की पंक्ति वाले समुद्र 
के तट की सम्पदा का निरीक्षण कर रहे थे। इसका दूसरा अथ स्त्री 
पक्ष में इस प्रकार लेना चाहिए कि उठे हुए कुचों बाढी, अखरड रूप- 
सौन्द्य की धारक, तथा मस्तक पर तिलक लगाये हुए, ऐसी स्त्री के 
सम्रान समुद्र की तट-सम्पदा को देवताओं ने देखा ॥| २४ ॥ 


प्रततावलिसन्ततिस्थितिमिति वा नीरदलक्षणान्वितिम्‌ । 
प्रविवेद च देवता ततः विशदाक्षीरहितस्थ तत्तततः ॥२६॥ 


देवों ने उस क्षीर सागर को एक बद्ध पुरुष के समान अनुभव 
किया | जैसे वृद्ध पुरुष बलियों ( बुढ़ापे में होने बाली शरीर की 
भुर्रियों ) से युक्त होता है, उसी प्रकार यह समुद्र भी विस्तृत तरंगों 
की मालाओं से युक्त है । बद्ध पुरुष जेले बुढ़ापे में दन्त-रहित मुख 
बाला हो जाता है, उसी प्रकार यह क्षीर सागर भी जन्माभिषेक के 
समय नीर-दुर (ज्रांश) के प्रवाह रूप से युक्त हो रहा है। बृद्ध 


( ११८ ) 


पुरुष जसे बुढ़ापे में विशदू-नयन बाली नायिका से रहित होता है, 
उसी प्रकार यद्द समुद्र भी विशद क्षीर-(दुर्घ-) तुल्य रस वाला है । 
अतणएव देवों ने उस क्षीर सागर को एक वृद्ध पुरुष के समान ही 
समझा | २६ ॥ 


मुदुपल्लबरीतिधारिणी मदनस्यापि विकासकारिणी । 

शरजातिविलग्नसम्पदा सुखमेतत्प्रणतिः सुरेष्वदात्‌ ॥२७॥ 
कोमल पत्रों फी रीति की धारण करने वाली तथा कोमल 

धरणों वाढी काम की एवं आम्र वक्ष की विकास-कारिणी शरजाति 


के घास विशेष से युक्त और बाण के समान क्ृश उदर वाली ऐसी 
उस क्षीर सागर की वेला देवों में सुख की देने वाली हुई ॥ २७ ॥ 


सुरसाथपर्ति तमात्मनः प्रश्ुमित्येत्य सुपर्वणां गण: । 
बदति सम शिरस्सु साम्प्रत-मभितो वृद्धमवेत्य त॑ स्वतः '।२८॥ 


उस देव-समूह ने सुरस (उत्तम जछ) रूप अ्रथ के स्वामी, 
अथवा देव-समुदाय के स्वामी उसे अपना प्रभु इन्द्र जानकर तथा; 
सर्व ओर से वृद्ध हुए ऐसे क्षीर सागर को अपने शिरों पर घारण 
किया ॥ र८ ॥ 


भावार्थ -वे देवगण क्षीर सागर का जल कछज्ञों में भर कर 
आर अपने मस्तकों पर रख कर छाये। 


जिनराजतनुः स्वतः शुचिस्तदुपायेन जलस्प सा रुचिः । 
जगतां हितकृद भवेदिति हरिणा 5कारि विभोः सवस्थितिः ॥२९॥। 


यद्मपि जिनराज का शरीर स्वतः स्वभाव पवित्र था, तथापि इस 


( ११६ ) 


जलहू को भी भगवान्‌ के शरीर के सम्पर्क से पवित्नता प्राप्त हो 
आर यह सब जगत्‌ का हितकारक हो जाय, यह्‌ विचार कर इन्द्र 
ने भगवान्‌ का अभिषेक किया ।। २६ | 


सुरपेण सहखसंभुजेरभिषिक्तः सहसा स नीरुजे! । 
कप 0 
न मनागपि खिन्नतां गतः सहितस्ती्थंकरत्वतो यतः |॥३०॥ 


इन्द्र ने अपनी सहज नीरोग सहस्र भुजाओं से सहसा ( एक 
साथ ही एक हज़ार कछशों से ) अभिषेक किया, किन्तु बाल रूप 
भगवान्‌ जरा-सी भी खिन्नता को प्राप्त नहीं हुए। सो यह उनके 
तीथेड्र प्रकृति-युक्त होने का प्रताप है ॥ ३० ॥ 


कुसुमाजज लिवद्ध थूव सा5म्बुततिः पुष्टतमे 5तिसंग्सातू । 
निजगाद स विस्मयो गिरा शुवि वीरो 5यमितीह देवराद ॥३१॥ 


अत्यन्त पुष्ट अर्थात्‌ वज्रमयी भगवान्‌ के शरोर पर अत्यन्त 
उत्माह से छोड़ी गई वह विशाल जल की धारा पुष्पों की अ्रजलि के 
समान प्रतीत हुई । उसी समय देवराज इन्द्र ने आश्रर्य-चकित होकर 
परम हर्ष से यह वीर जिनेन्द्र हैं! ऐसा अपनी बाणी से कहा ॥| ३१॥ 


परितः प्रचलज्जलच्छलाबिखिलाशापि दिशः समुज्ज्वलाः | 
स्मितयुक्तमुखा इवाबभुरभिषिक्तः स यदा जिनप्रश्चुः ॥३२॥। 
जिस समय श्री जिनप्रभु का अभिषेक किया गया. उस समय 


सर्व ओर फेलते हुए ज़ल के बहाने से मानों सभी दिशाएँ अति 
उज्ज्वल मन्द हास्य युक्त मुख वाली-सी शोभित हुई ॥ श२ ॥ 


( १९० ) 


तरलस्य ममाप्युपायन प्रभ्नुदेह दिवसे5द्य यत्पुनः । 
० ८ (१ 
जलमुच्चलमाप तावनेन्द्रपुरं सम्प्रति हपसन्ततेः ॥३ रे॥ 
आज के दिन अति चंचछ भी मै भगवान्‌ की देह का उपहार 


बना, यह सोच करके ही मानों क्षीर सागर का वह जल अपनी ह॒ष- 
परम्परा से इन्द्र के पुर तक ऊपर पहुँचा ।। २३ ॥ 


शशिना 55प विश्स्तु काश्चन-कलशाली सह सन्ध्यया पुनः | 
प्रसरज्जलसन्ततिः सतां हृदये चन्द्रिकया समानताम्‌ ॥३४।। 
अभिषेक के समय भगवान्‌ ने तो चन्द्र के साथ, खुबर्ण कलशों 


की पंक्तिन सन्ध्या के साथ और फेलते हुए जल की परम्परा ने 
चन्द्रिका के साथ सज्ञजनों के हृदय में समानता प्राप्त की ॥ ३४ || 


कथमस्तु जडप्रसड्रता५खिलविज्ञानविधायिना सता | 

सह चेति सुरेशजायया स पुनः प्रोजुछित ईश्वरो रयात्‌ ॥३४॥ 
समरत विज्ञान के विधायक इन सत भगवान्‌ के साथ जड़ 

( जल और मूर्ख मनुष्य ) का प्रसंग कैसे होवे, ऐसा विचार करके 


ही मानों इन्द्र की इन्द्राणी ने भगवान्‌ के शरीर को शीघ्रता से 
पोंछ दिया ॥| ३५ ॥ 


स्फटिकामकपोलके विभोः स्वृद्गन्तं प्रतिबिम्बितं च भोः । 
परिमाजितुमादता शची व्यतरत्सत्स्वथ सस्मितां रुचिम्‌ । ३६॥ 


भगवान्‌ के रफटिक मणि के तुल्य स्वच्छ कपोल पर प्रतिबिम्बित 
अपने कदाक्ष को (यह कोई काछिमा लग रही है, यह समझ कर के) 


( १२१ ) 


बार-बार परिमार्जन करने को उद्यत उस इन्द्राणी ने देशों में मन्द 
हास्य-युक्त शोभा को प्रदान किया ॥ ३६॥ 


भावाध--भगवान्‌ के कपोछ पर प्रतिबिम्बत अपने ही कटाक्ल 
को श्रम से वार-वार पोंछने पर भी उसके नहीं सिटने पर देवगण 
इन्द्राणी के इस भोलेपन पर हंसने लगे | 


प्रीतिमात्रावगम्यत्वात्तमिदानीं पुलोमजा | 
भूषणेभू पयामास जगदेकविभृषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यद्यपि भगवान्‌ सहज ही अति सुन्दर थे, तथापि नियोग को 
पूरा करने के छिए इस समय हर्षित इन्द्राणी ने जगत के एक मात्र 
(श्रद्वितीय) आभूषण-स्वरूप इन भगवान्‌ को नाना प्रकार के भूषणों 
से विभूषित किया ॥ ३७ | 


कृत्वा जन्ममहोत्सवं जिनपतेरित्थं सुरा सादरं 
ऋाधा5धीनपढेः प्रक्षाथ पितरं सम्पूज्य वा मातरम्‌ । 
सम्पोष्यापि पुरप्रजाः सुललितादानन्दनाटथादरं 
स्व स्व॑ धाम यथुः समप्य जिनप॑ श्रीमातुरड्े परम ॥३८॥ 


इस अ्रकार आदर के साथ स्व देवगण जिनपति वीर भगवान्‌ 
के जन्माभिषेक का महान्‌ उत्सव करके और अत्यन्त प्रशसनीय 
वचनों से सिद्धार्थ पिता को प्रसन्न कर तथा त्रिशला माता की पूजा 
करके, एवं अपने सादर किये हुए आनन्द नाटक (ताण्डब नृत्य) से 
पुरवासी छोगों को आनन्दित करके और माता की गोद में भग- 
बान्‌ जिनेन्द्र को सौंप करके अपने-अपने स्थान को गये ॥ रे८ ॥ 


( १२२ ) 


ओमान श्रेष्ठिचतुड जः स सुष॒वे भूरामलेत्याहयय॑ 
वाणीभूषण-वर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 

आगत्याथ सुरैरकारि च विभोमेंरीं समासेचन- 
मित्यस्थामिनिवेदिते उत्र निरगात्समों नयग्रारथन:॥७॥ 


इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभ्रुज और घृतबरी देवी से उत्पन्न 

हुए, वाणी-भूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामझ वर्तमान मुनि ज्ञान- 

सागर द्वारा विरचित इस काव्य में वीर भगवान के जन्माभिषेक का 

चर्णन करने वाला यह नयों की सख्या वाला सातवां सग॑ समाप्त 
हुआ || ७॥। 





( १२३ ) 
अथ अष्यम: सर्गः 


पितापि तावदाबाब्छीत्‌ कतु जन्ममहोत्सवरम्‌ । 
किम्मु सम्भवतान्मोदों मोदके परभक्षिने ॥१॥ 
अथानन्तर पिता श्री सिद्धार्थ ने भी भगवान्‌ के जन्म-महोत्सव 
को करने की इच्छा की । सो ठीक ही है, क्‍योंकि दूमरे के द्वारा 


मोदक (लड़डू) के खाये जाने पर कया दशक को भी मोदक खाने 
जैसा प्रमोद संभव है ९ कभी नहीं ॥ १ ॥ 


समभ्यवाञिछ यत्तेन प्रागेव समपादि तत्‌ । 

देवेन्द्रकोषाध्यक्षण वाजूछा वन्ध्या सतां न हि ॥२॥ 

सिद्धार्थ ने बीर भगवान्‌ के जन्म महोत्सव मनाने के लिए जो 
जो सोचा, उसे इन्द्र के कोपाध्यक्ष कुब्रेर ने सोचने से पहिले ही 


सम्पादित कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सुकृतशालियों की 
बांछा कभी बन्ध्या (व्यर्थ) नहीं होती है ॥। २ | 


सुधाअ्रयतया ख्यातं चित्रादिभिरलझतम । 


रेखानुविद्धधामापि स्वगंवत्सममभात्पुरम |।३॥ 

चूने की सफेदी के आश्रय से उज्ज्वल, नाना प्रकार के चित्र 
आदि से अलंकृत, एक पंक्ति-बद्ध भवन वाला वह नगर स्वर्ग के 
समान सुशोभित हुआ । जसे स्वर्ग सुधा (अमृत) से, चित्रा आदि 
अप्सराशों से और लेखों (देवां) से युक्त रहता है ॥ ३ | 

मानोञझता ग॒हा यत्र मत्तवारणराजिताः । 


विशदाम्बरचुम्बित्वात्सम्बभूवुन्न पा हब ॥४५ 


( १२४ ) 


बहां पर अपनी ऊंचाई से उन्नत सुन्दर बरामदों से शोभित 
भवन निर्मेठ आकाश को चूमने वाले होने से राजाओं के समान 
प्रतीत हो रहे थे। जेसे राजा छोग निर्मल बस्त्र के धारक, मदोन्मत्त 
गज सेना से युक्त एवं सन्मान से संयुक्त होते हैं ।| ४ ॥ 


नटतां तटतामेब॑ द्धत्संकटतामपि । 
4 की छह ९ 
असकटम भूद्राजस्थान _नदाषदशन धर ॥५॥| 
नृत्य करते हुए नतेकों से और आने-जाने वाले लोगों से संकट- 


पने को (भीड़-भाड़ को) घारण करता हुआ भी बह राज-भवन्त संकट- 
रहित और निर्दोष दिखाई दे रहा था ॥ ४ ॥ 


श्रिया सम्बधमानन्तमनुक्षणमपि प्रभ्ुम । 
श्रीवधमाननामा5य तस्य चक्र विशाम्पति। ॥६॥ 


सिद्धार्थ राजा ने प्रतिक्षण श्री अर्थात्‌ शारीरिक सौन्दर्य से वृद्धि- 
गत होते हुए उन प्रभु का “श्री वर्धभान! यह नाम रख।॥ ६॥ 


इद्चितिन निजस्याथ वध्धयन्मोदवारिधिम । 
जगदाह्वादकी बालचन्द्रमा! समवधंत ॥७ | 


अथानन्तर अपने इंगित से अथोत्‌ बालर-सुरूभ नाना प्रकार 
की चेष्टा रूप क्रिया-कछाप से जगत्‌ को आह्वादित करने वाले ब्रे 
बाल चन्द्र-स्वरूप भगवान्‌ ससार में हथे रूपी समुद्र को बढ़ाते हुए 
स्वयं बढ़ने छगे || ७ ॥ 


रराज मातुरुत्सक् महोदारविचेष्टितः । 
क्षीरसागरवेलाया इवाहे कौम्तुमो मणि: ॥८।। 


( ४ ) 


महान्‌ उदार-चेष्टाओं को करते वाले वे भयवान्‌ माता की गोद 
में बेठकर इस प्रकार से शोभित होते थे, जिम प्रकार से कि क्षीर- 
सागर की बेला के मध्यभाग पर अवस्थित कौस्तुममणि झोभित 


डोता है।।८।। 


अगादपि पितुः पाश्व उदयाद्रे रिवांशुमान्‌ । 
सस्प भूतलस्पायं चित्ताम्भोज विकासबन ॥९॥ 


कभी-कभी बे भगवान्‌ समस्त भूतलबासी प्राणियों के चित्त 
रूप कमछों को विक्रप्तित करते हुए उदयाचछ पर जाने वाले सूर्य के 
समान पिता के समीप जाते थे ॥ ६ ॥ 


देवतानां कराग्रे तु गतो5यं समभावयत्‌ । 
वन्नीनां पल्लवप्रान्ते विकासि कुसुमायितम्‌ ॥१०॥ 


देवताओं के हस्तों के अग्रभाग पर अवस्थित वे भगवान्‌ इस 
प्रकार से सुशोभित होते थे, जिस प्रकार से कि, छताओं के पल्‍्लवों 
के अन्त में विकसित कुछुम शोभा को धारण करता है ॥| १० ॥ 


कदाचिच्चेड्भ वो भालमलश्क्र तदा स्मितम्‌ । 
तदड़ध्रिनखरश्मीनां व्याजेनाप्याततान सा ॥११॥ 


कद्ाचित्‌ प्रृथ्वी पर खेलते हुए भगवान्‌ उसके मस्तक को इस 
प्रकार से अलंकृत करते थे, मानों उनके चरणों के नखों की किरणों 
के बहाने से बह प्रथ्वी अपनी मुस्कराहट को ही चारों ओर फेला 
रही है ॥ ११ ॥ 


( १२६ ) 


यदा समवयस्केषु बालो5यं समवतेत । 
अस्प स्फूर्सिविभिन्नेव काचेषु मणिवत्तदा |१२॥ 


जब »ह बाल स्वरूप भगवान्‌ अपने समवयर्क बालकों में 
खेला करते थे, तो उनकी शारीरिक प्रभा औरों से विशेषता को लिए 
हुए प्रथक्‌ ही दिखाई देती थी, जेसे #ि काचों के मध्य में अवस्थित 
मणि की शोभा निराली ही दिखती है ॥ १२ ॥। 


समानायुष्कदेवोध-मध्ये 5थो बालदेवराट्‌ । 
कालक्षेप॑ चकारासे। रम्रभाणो निजेच्छवा ।१३॥ 


इस प्रकार समान अवस्था वाले देव-कुमारों के समूह के बीच 
अपनी इच्छानुसार नाना प्रकार की कीड़ाओं को करते हुए बे देवा- 
धिपत्ति बाल जिनदेव समय व्यतीत कर रहे थे॥ १३॥। 


दण्डमापथवते मोही गतमेत्य महुम्र हुः । 
महात्मा उनुब भूवेदं बाल्यक्रीडासु तत्परः ।।१४॥ 


बाल्य-क्रीड़ाओं में तत्पर यह महात्मा वीर प्रभु॒मिल्ली डण्डा 
का खेल खेलते हुए ऐसा अनुभव करते थे कि जो मोही पुरुष संसार 
रूप गड़ढे में गिर पड़ता है, वह वार-बार इस गिछ्ली के समान दण्ड 
को प्राप्त होता है ॥। १४॥ 


भावार्थ--जेसे गढ़ढे में पड़ी गि्ली वार-बार ढण्डे से पीटे 
जाने पर ही ऊपर को उठकर आती है, इसी प्रकार से जो मोही जन 
ससार रूप गते में पड़ जाते हैं, वे बार-बार नाना प्रकार के दुःख 
रूप हण्डों से दरिड्ित होने पर ही ऊपर आते हैं, अथीत्‌ अपना 
उद्धार कर पाते हैं । 


( १२७ ) 


परप्रयोगतो दृष्टेराच्छादनस॒पैयुषः । 
शिरस्पाधात एवं स्पादिगान्ध्यमिति गच्छतः ॥१५॥ 


कभी-कभी आंख-मिचौनी का खेल खेलते हुए वे बालू रूप वीर 
भगवान्‌ ऐसा अनुभव करते थे कि जो जीव पर-प्रयोग से अपनी 
दृष्टि के आच्छादन को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ अनात्म-बुद्धि होकर 
मोह के उदय से जिसका सम्यरदशंन नष्ट हो जाता है, वह दिगान्ध्य 
होकर शिर के आधात को ही प्राप्त होता है॥ १४॥ 


भावार्थ--आंख-मिचौनी के समान ही जिस जीव की रृष्टि 
मोह-कर्म ऊ द्वारा आच्छादित रहती है, वह दूसरों से सदा ताढना 
ही पाता है और दिशान्ध होकर इधर-उधर भटकता रहता है। 


नवालकप्रसिद्धस्थ बाठतामधिगच्छतः | 
मुक्तामयतया 5प्यासीत्कुवलत्वं न चास्य तु ॥१६॥ 


यद्यपि वीर भगवान्‌ बाछकपन को धारण किये हुए थे, किर 
भीवेन बालक प्रसिद्ध थे, अर्थात्‌ बाछक नहीं थे। यह विरोध 
हुआ। इसका परिद्दार यह है कि वे नित बढ़ने वाले नवीन बाहों 
(केशों) से युक्त थे। तथा बे मुक्तामय (मोती रूप) होकर के भी 
कुबछ (मोती) नही थे | यह बिरोध हुआ । इसका परिद्दार यह है कि 
ये भगवान्‌ मुक्त-आमय अर्थात्‌ रोग-रहित थे, अतएव दुबे नहीं, 
अपितु अतुछ बल्शाली थे ॥ १६ ॥ 


4 श 
अतीत्य बाउलस्थभाष॑ कौमारमतिवत्य च | 
समक्षतोचितां काय-स्थितिमाप महामनाः ।१७॥॥ 
उस महामना भगवान्‌ ने आलस्य-रहित होकर, तथा बालकपने 


( (२८ ) 


को बिताकर, एवं कुमारपमे का उल्लंघन कर किन्तु कामदेव की 
की वासना से रहित होकर रहते हुए सुन्दर, सुडौल अबयवां वाली 
सर्वाज्ञ पूण यौवन अवस्था रूप शारीरिक स्थिति को प्राप्त किया। 
अर्थात्‌ युवाबस्था में प्रवेश किया ॥ २१७ || 


नाभिमानप्रसज् न कासारमधिगच्छता । 

न मत्सरस्वभावत्वम्ुपादायि महात्मना ।।१८॥ 

भगवान्‌ उस अवस्था में निरभिमानपने से कासार, श्रर्थात्‌ 
आत्म-चिन्तन करते हुए छोगों में मत्सर भाव से रहित थे। दूसरा 


अर्थ यह है कि अपनी नाभि के द्वारा सौन्दर्य प्रकट करते हुए बे 
कासार अ्थीत्‌ सरोबर की उपमा को धारण करते थे ॥ १८॥। 


मृदुपल्लवतां वाचः स्फूरणे च करहये | 

शरधिग्रतिमानत्वं चित्त चोरुपुगे पुनः ॥१९॥ 

युवावस्था में भगवान्‌ बचन-स्कुरण, अथौत्‌ बोलने में मदु- 
भाषिता को और दोनों हाथों में कोमछ-पल्छव॒ता (कॉंपलछ समान 
मुदुता) को, तथा चित्त में और दोनों जंघाओ। में शरधि-समानता को 
घारण करते थे। अर्थात्‌ चित्त में तों शरधि (जरूधि) के समान 


गम्भीरता थी और जंघाओं में शरधि (तूणीर) के समान उतार 
चढ़ाव वाली मांसलता थी ॥ ९६ ॥ 


व्यासोपसंगद्दीतत्व॑ यस्य वक्षसि वेदवत्‌ । 
स्फुरत्तम:स्वभावत्वं कचबुन्दे च नक्ततत्‌ |२०॥ 


उन भगवान्‌ के वक्ष:स्थर में बेद के समान व्यासोपसंगृहीतता 


( १२६ ) 


थी। अयथोत्त जैसे व्यानजी ने वेदों का संकलन किया है, डसी प्रकार 
भगवान्‌ का वक्षस्थल व्यास वाला था, अथौत्‌ अति विस्तृत था। 
उनके केश-समूह में रात्रि के समान स्फुटित-तमःस्वभावता थी, 
अर्थात्‌ उनके केश चमकदार और अत्यन्त काले थे ।। २०॥ 


अविकल्पकतोत्पाहे सौगतस्पेव दशने । 
परानुग्रहता यस्य चित्ते बुधनभोगवत्‌ ॥२१॥ 


सौगत (बौद्ध) के दर्शन के समान भगवान के उत्माह में 
निर्विकल्पकता थी, तथा चित्त में बुध नक्षत्र के समान परानुग्रहता 
थी ॥ २१ ॥ 


भावार्थ - भगवान्‌ चित्त में उत्साह युक्त रहते हुए भी संकल्प 
विऋलप रहित थे और वे सदा दूसरों का अनग्रह (उपकार) करने को 
तत्पर रहते थे । 


सुतरूपस्थितिं दृष्ट्‌ूभ तदा रामोपयोगिनीम । 
कन्यासमितिमन्वेष्टु प्रचक्राम प्रेभोः पिता ॥|२२॥ 


उस युवावस्था में अपने पुत्र की रामोपयोगिनी अर्थात्‌ विवाह 
के योग्य स्थिति को देखकर प्रभु के पिता ने कन्याओं के समूह को 
ढूढने का उपक्रम किया। दूसरा रिष्ट अर्थ यह है कि आराम 
(उद्यान) के योग्य सुन्दर तरुआं (ब्रक्कों) की उपस्थिति को देखकर उसे 
क-न्यास श्र्थात्‌ जछू-सिंचन के लिए राजा ने विचार किया।| २२॥ 


प्रधुराह निशम्येदं तात ! तावत्किम्रथते | 
दारुणेत्युदिते लोके किमिष्टेःहं सदारताम ॥२३॥ 


( १३० ) 


पिता के इस बिवाह-प्रस्ताव को सुनकर भगवान्‌ बोले--है ताता 
यह आप क्या कहते हैं ९ लोक की ऐसी दारुण स्थिति में मैं क्या 
सदारता को स्वीकार करू ? दूसरा हछ पा यह है कि दारू (काष्ठ) 
से निर्मित इस छोक में सदारता (सदा + अरता) अर्थात्‌ करपन्रता 
या करोंतपना अंगीकार करू ? जैसे लकड़ी करोंत से कटकर खंड- 
खड हो जाती है, वेसे ही कया मै भी सदारता को प्राप्त करके डसी 
प्रकार की दशा को प्राप्त होऊ ॥| २३ ॥ 


प्रत्युवाच बचस्तातो जगदीश्वरमित्वदः । 
नारीं बिना क नुश्छाया निश्शाखस्य तरोरिव्र ॥२४॥ 


भगवान्‌ के उक्त बचन सुनकर पिता ने जगदीश्बर वीर 
भगवान्‌ से पुनः कहा-नारी के बिना नर की छाया (शोभा) कहां 
संभव है ९ जैसे कि शाय्रा-रहित बुक्ष वी छाया सम्भव नहीं है ।।२४॥ 


एनद्रचोहिमा 55 क्रान्त-मनःकमलतां दधव्‌ । 
नानुजानामि माता ते श्वश्रनाम न सम्बहेत्‌ ।२५॥ 


हिम (बर्फ) से आक्रान्त कमल की जैसी दशा हो जाती है, 
सगवान्‌ के वचन से वेंसी ही मनः स्थिति को प्राप्त होते हुए पिता ने 
पुनः कहा-- तुम्हारी माता कभी 'सासू! इस नाम को नहीं घारण 
करेगी, ऐसा में नहीं जानता था ॥ २५॥ 

भावा्थ:- मुझे: तुमसे यह आशा नहीं थी कि ठुम विवाह के 
प्रस्ताव को इस प्रकार अस्वीकार कर मांता को सासू बनाने का 
अवसर नहीं दोगे। 


किस्म राजकुलोत्पन्नो हेतुनापि बिना 5ज्ञज । 
युवतीर्थो5त्र युवतिरहितो भचतादिति ॥२६॥ 


( १३१ ) 


पिता ने पुनः कहा-हे आत्मज़ ! विना किसी कारण के ही क्या 
राजकुछ में उत्पन्न यह युवतीर्थ (युवावस्थारूपी तीथ) युवतती-रहित ही 
रहेगा अर्थात्‌ श्रविचाहित रहन का तुम्हें कोई कारण तो बतछाना 
चाहिए |॥ २३६॥ 


पुत्रप्रमोड़व मोहं पितुज्ञत्वा प्रभु! पुनः । 
बविनयेनेति सम्बक्त, समारेभे महामना! ॥२७।। 


पिता के पुत्र-प्रेम से उत्पन्न हुए इस मोह को देखकर महामना 


बीर भगवान्‌ ने पुनः विनय के साथ इस प्रकार कहना प्रारम्भ 
किया || २७ ॥ 


करत्रमेकतस्तात परत्र निखिलं जगत्‌ । 
छ्् [] 0 हा कप 
प्रेमपात्र किमित्यत्र कतेव्यं त्र्हि घीमता ॥२८॥ 
है तात ! एक ओर कलत्र (ख्री) है और दूसरी ओर यह सके 


दुःखी जगत्‌ है । हे श्रीमन्‌ ! इनमें से में किसे अपना प्रेम-पात्र 
बनाऊं ९ मरा क्‍या कर्च॑व्य है ९ इसे श्राप ही बतलाइये ॥ रे८ | 


किमस्मदीयबाहुम्यां प्रियाया गलमालभे । 

धूर्तानां पाशतो जन्तून ताम्पामुन्मोचय्रेईथवा |२९॥। 

क्या मैं अपनी इन समर्थ भुजाओं से प्रिया के गले का आहि- 
ज्ञान करू, अथवा इनके द्वारा धूर्तों के जाल से इन दीन प्राणियों 
को छुड़ाऊं ९ (आप ही बतलाइये) ॥ २६ | 

प्रायो 5स्मिन्‌ भूतले पु सो बन्धनं स्रीनिबन्धनम्‌ 

यदभवे पर किश्वित्‌ सम्भवेच्च न बन्‍्धनम्‌ ।॥।३०॥ 


( १३२ ) 


प्रायः इस भूतछ पर पुरुष के स्त्री का बन्धन हीं सबसे बढ़ा 
बन्धन है, जिसके अभाव में और कोई दूसरा बन्धन सम्भव नहीं 
है। अर्थात्‌ कुटुम्ब आदि के अन्य बन्धन खरी के अभाव में सम्भव 
नहीं होते हैं ।। ३० ।॥। 
हषीकाणि समस्तानि माथन्ति प्रमदा5 5श्रयात्‌ । 
नो चेत्पुनरसन्तीब सन्ति यानि तु देहिनः ॥३१॥॥ 
प्रमदा (ख्री) के आश्रय से ये समस्त इन्द्रियां मद को प्राप्त 
होती हैं।यदि ख्री का सम्पर्क नहो तो फिर ये देहधारी 5 होती 
हुई भी नहों होती हुई सी गहती हैं ।। ३१ ॥। 
0 जप 
तदीयरूपसोन्दयामृतराशेः सदा5तिथी । 
निजनेत्रश् 0५ 
। कतु  चित्तमस्य प्रसपति ॥३ २।। 
स्त्री के होने पर मनुष्य का चित्त अपन दोनों नयत रूप मीनों 
को उसके रूप-अमृतसागर का अतिथि बनाने के लिए सदा उत्सक 
रहता है | अर्थात्‌ वह फिर सदा म्त्री के रूप सौन्दर्य के सागर में ही 
मोते लगाया करता है ॥ ३१२ ॥ 
0 0 ७. (९० 
यन्प्रादवीपदानायोद्तत्तनादि समज्यंत । 
0 
सदा मखमलोचलशयनाधथनुकुबता ॥३३॥ 
ओर स्त्री दोने पर ही; यह मनुष्य सदा मख्मली विस्तरों पर 
शयन-आसन आदि को करता हुआ शरीर की मार्दबता के लिए 
डबटन, तेल-मदंन आदि को किया करता है ॥ ३३ || 
न हि किश्विदगन्धत्वमन्धत्वम धिगच्छता । 
च्षै ० है 
इति तलफूलेलादि सहज परिशृद्यत ॥३४॥ 


( १३३ ) 


मेरे शरीर में कदाचित्‌ कुछ भी दुर्गन्ध प्राप्त न हो जाये, इसी 
विचार से स्त्री के प्रेम में अन्धचा बनकर मनुष्य रात-दिन तेल-फुलेड 
आदि को सहज में ही ग्रहण करता रहता है ॥ ३४ ॥ 


प्रसादयितुमित्येतां वपुषः परिपुष्टये । 
वाजीकरणयोगानामादरः क्रियतेडन्चहम ॥३५॥। 


ओर अपनी ख्री को प्रसन्न करने के लिए शरीर की पुष्टि करने 
वाले बाजीकरण प्रयोगों में सदा आदर करता है, अर्थात्‌ नित्य ही 
पुष्टिकारक एवम बल-बीय-वर्धक औषधियों का सेवन करता रहता 
है | ३४ ॥। 


कस और 
वदत्यपि जनस्तम्यं श्रवसोस्तृप्तिकारणम्‌ | 
स्वकर्णयोः सुधाद्वृति तदचः श्रोतुमिच्छति ॥।३९॥ 


मनुष्य स्त्री को प्रसन्न करने के लिए तो स्त्री से मीठे वचन 
बोलता है और उस स्त्री के वचन कानों को ठृप्ति के कारण है, इसलिए 
अपने कानों में सुधा को प्रवाहित करने वाले उसके वचनों को सुनने 
के लिए मनुष्य सदा इच्छुक रहता है। इस प्रकार स्त्रियों के निमित् 
से पुरुष उसका दास बन जाता है ॥। ३६ ॥। 


इन्द्रियाणां तु यो दामः स दासो जगतां मवेत्‌ । 
इन्द्रियाणि विजित्येब जगज्जेत्त्वमाप्लुयात्‌ ॥३७॥ 
है तात ! सच बात तो यह है कि जो इन्द्रियों का दास है, वह 


सर्व जगन्‌ का दास है। किन्तु इन्द्रियों को जीत करके ही मनुच्च 
जगज्जेतृत्व को प्राप्त कर सकता है॥ ३७ ॥ 


( १३४ ) 


सवो5पि वशमायान्ति देवा! किम्रुत मानवाः | 
(५ 
यतस्तवृन्नह्मचय हि वताचारेषु सम्मतम्‌ ।।३८।॥ 
जो पुरुष ब्रह्मचारी रहता है, उसके देवता भी शीघ्र बश में आ 


जाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इसीलिए त्रह्मचर्य सर्वे 
ब्रताचरणों में श्रेष्ठ माना गया है !। रे८ | 


पुरापि श्रयते पूत्री त्राह्मी वा सुन्दरी पुरोः । 
अनूचानत्वमापन्न खस्रीषु शस्यतमा मता ॥३९॥। 
सुना जाता है कि पृर्वकाल में भी पुरुदव ऋषभनाथ की सुपुत्री 


आह्यी और सुन्दरी ने भी ब्रह्मचर्य को अगीकार किया है और वे सर्वे 
स्त्रियों में प्रशस्ततम (सर्वश्रेष्ठ) मानी गई हैं।। ३६ ॥ 


उपान्त्यो5पि जिनो बाल-ब्रह्म वारी जगन्मतः । 
पाण्डवानां तथा भीष्म-पिताए्ह इति श्रुतः ॥४०॥ 
उपान्त्य जिन पाश्व॑नाथ भी बाल ब्रह्मचारी रहे है, यह सारा 


जगत्‌ जानता है। तथा पाण्डनत्रों के भीष्म पितामह भी आजीवन 
ब्रह्मचारी रहे, ऐसा सुना जाता है ॥ ४० |। 


अन्ये5पि बहवो जाता: कुमारश्रमणा नराः । 
सर्वष्वषि जयेष्वग्र-गतः कामजयो यतः ।।४ १॥ 
अन्य भी बहुत से मनुष्य कुमार-श्रमण हुए हैं, अर्थात्‌ विवाह 


न करके कुमार-काछ में द्वी दीक्षित हुए हूँ । हे तात ! अधिक क्या 
फह्ें--सभी विजयों में काम पर विजय पाना अप्रगण्य है।। ४१ ॥ 


( १३४ ) 


हे पितो 5यमितो समा सुविचारबिनिश्रयः । 
नरजन्म दधानों 5हं न स्थां भीरुवशंगतः ॥४७ २॥। 


इसलिए हे पिता ! हमारा यह दृढ़ निश्चित बिचार है कि मनुष्य 
जन्म को धारण करता हुआ मैं स्त्री के वशगत नहीं द्वोऊ गा ॥ ४२॥ 


कि राजतुक्तोद्वाहेन प्रजायाः सेवया तु सा । 
0 &# 6 
तदथम्रेवेद॑ ब्रह्नचयंमाराधयाम्यहम्‌ ॥४ रे।। 
ओर जा अपने विवाह करने से राजपृत्रता की सार्थकता कही, 
सो उससे क्या राजपुत्रपना साथंक होता है ? वह तो प्रजा की सेवा 


से ही सार्थक होता है। अतएवर प्रजा की सेवा के लिए ही मैं ब्द्यचर्य 
की आराधना करता हूँ॥ ४३ ॥ 


राज्यमेतदनर्थाय कौरवाणामभृदहो । 
तथा भात-दोःशकत्यो: प्रपश्चाय महात्मनों! ॥४४॥। 
संसार का यह राज्य नो अनर्थ के लिए ही है। देखो--कौरवों 


का इसी राज्य के कारण विनाश हो गया। भरत और बाहुबली जैसे 
महापुरुषों के भी यह राज्य प्रपच का कारण बना ॥। ४४ ॥ 


राज्यं श्रुवि स्थिरं क्ा:5सीटजाया! मनसीत्यतः । 
५ न श 
शाश्वत राज्यमध्येतु प्रयते पृणरपतः ॥।४४॥ 
ओर फिर यह सांसारिक राज्य स्थिर भी कहां रहता है ९ 


अतएब मैं तो प्रजा के मन में सदा स्थिर रहने बाला जो शाश्वत 
राज्य है उसके पाने के लिए पूर्ण रूप से प्रवत्नशीछ हूँ ॥ ४५ ॥ 


( १३६ ) 


निशम्य युक्तार्थधुरं पिता गिरं पस्पश बालस्य नवालकं शिरः । 

आनन्दसन्दोहसमुल्लसद्रपुस्तया तदास्येन्दुमदी दशः पपु+ ॥|४६।॥) 
भगवान्‌ की यह युक्ति-युक्त वाणी को सुनकर के आनन्द- 

सन्दोह से पुठिकित शरीर होकर पिता ने अपने बालक के नव 


अलक (केश) वाले शिर का स्पश किया और उनके नेत्र भगवान्‌ के 
मुखरूप चन्द्र से निकलने वाले अम्रत को पीन लगे ॥ ४६ | 


श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुभु जः स सुषुवे भरामलेत्याहप 
वाणीभषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
वीरस्य क्रमतो 5भिषृद्धय युवतामाप्तस्य पिन्राथना5- 
के [कप चर #॥ ] 
भूद वाहिकसम्विदे व्वदद्स। निष्कामकीचि तु ना ॥८।। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जज्ी ओर धृतबरी ढवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण बाल ब्रह्मचारी पं० भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञानमागर 
द्वारा विरचित इस काव्य में वीर भगवान की ब्ाल्यावस्था से युवा- 
बसस्‍्था को प्राप्त होने पर पिता के द्वारा प्रस्तावित विवाह की अस्वी- 


कारता और गृह-त्याग की भावना का वर्णत करने बाला यहू 
॒ ३ 
आठवां सग समाप्त हुआ ॥ ८॥ 


कै 


( १३१७ ) 
अथ नवमः सगं: 


अथ प्रभोरित्यभत्रन्मनोधनं निभालयामो वठरं जगज्जनम्‌ | 
वृष॑ विलुम्पन्तमहो सनातन यथात्म विष्यकृतनुभून्निभालनम्‌ ॥ १॥ 


विवाह कराने का प्रस्ताव स्वीकार न करने के पश्चात्‌ वीर प्रभु 
के मन में यह बिचार उत्पन्न हुआ - अहो मैं संसार के लोगों को 
मूर्खता और मूदृताओं से भरा हुआ देख रहा हूँ। तथा प्राणिमात्र 
को अपने समान समझने वाला सनातन धर्म विलुप होता हुआ देख 
रहा हैं, इसलिए मुझे उसकी संभाल करना चाहिए ।| १॥ 


तिप्ठेयमित्यत्र सुखेन २तले म्खउर थान्यः से पुनः परिस्खलेत । 
रच [4 ] से प 
क चिन्तया चान्यजनस्य मन्मनम्यम्र स्वसिद्धान्तमुपेत्यहो जनः ॥ 


अहो, ये संसारी छोग कितन स्वार्थी हैं। वे सोचते हैं--कि 
संसार में मैं सुख से रहूँ, यदि अस्य कोई दुःख में गिरता है, तो 
गिरे, हमारे मन में श्रन्य जन की चिन्ता क्यो हो ९ इस प्रकार सबब 
जन अपने-अपने स्वार्थ-साधन के सिद्धान्त को प्राप्त द्वो रहे हैं | २॥ 


स्वीयां पिपासां शमयेत परासजा क्षथां परप्राणविपत्तिमिः प्रजा | 
स्वचलुषा स्वरार्थपरायणां स्थिति निमालप्रामो जगतीदशीमिति ॥ 


अआज लोग दूसरे के खून से अपनी प्यास ज्ञान्त करना चाहते 
हैं और दूसरे के प्राणों के विनाश से अर्थात्‌ उनके मांस से अपनी 
भूख मिटाना चाहते हैं। आज मैं अपनी श्रांख से जगत्‌ में ऐसी 
स्वाथ-परायण स्थिति को देख रहा हूँ।॥ ३ ॥ 


( १३८ ) 


अजेन माता परितुष्यतीति तब्निगश्वते धूतंजन कदर्थितम्‌ । 
पिबेन्नु मातापि सुतस्य शोणितमहो निशायामपि अयमोदितः ॥ 


अहो ! धूत्ते जन कद्दते हैं कि जगदम्बा त्रकरे की बलिसे 
सम्तुष्ठ होती है ! किन्तु यदि माता भी पुत्र के खून को पीने छगे, तब 
तो फिर रात्रि में भी सूर्य उदित हुआ समझना चाहिए ॥ ४॥ 


जाया-सुताथ श्रुवि विस्फुरन्मनाः कुर्यादजायाः सुतसंहर्ति च ना । 
० रे (३ 
फिसुच्यतामीदशि एवमायता स्ववाजिछितार्थ +विदनथेकायता।। ५॥। 


इस भूतछ पर आज मनुष्य अपनी ख्त्री के पुत्र-लाभ के लिए 
हर्षित चित्त होकर के भ्रजा (बकरी) के पुत्र का सहार कर रहा 
है। ऐसी आरयेता (उच्च कुीनता) को क्‍या कहा जाय! यह तो 
अपने वांछित कार्य की सिद्धि के छिए अनर्थ करन वाली महा 
नीचता है| ५॥ 


(5 €< ८ चर कप 
गाहस्थ्य एवाभ्युदिता 5स्ति निद तियतो जृकीटे ध्रियते 5धुना सृतिः | 
अत्यक्तदारकममाश्रयें: कृती स को 5पि यो5भपुज्यितकामसत्कृतिः ॥ 

] अहो, आज गाहेस्थ्य दशा मे ही मुक्ति संभव बतछाई जा रही 
है । उसी का यह फल है, किये नर-कीट ख्ली-पुत्रादि का आश्रय 
छोड़े विचा ही अब घर में मर रहे हैं। आज़ कोई बिरला ही ऐसा 
कृती पुरुष हृष्टिगोचर होता है, जो कि काम-सेवा एव कुटुम्बादि से 
मोह छोड़ कर आत्म-कल्याण करता हो ॥। ६॥ 


जनेजरायामपि वाञ्छचते रहो नत्रोढया स्वोदरसम्भवाः्प्यहो | 
७0 0 रे ६ 
विक्रीयते निष्करुणेश गीव तेदु ष्कामि-सिंहस्य करे स्वयं हते: | 


( १३६ ) 


अद्दो आज छोग बुढ़ापे में भी नवोढ़ा के साथ संगम चाहते 
हैं। आज करुणा-रहित हुए कितने ही निदयी छाग दुष्कामी सिह 
के हाथ में अपने उदर से उत्पन्न हुई बालिका को म्गी के समान 


स्वयं बेच रहे हैं | ७ ॥ 


जनो5 तियुक्तिगु रुभिश्व संसेजत्‌ पिता 5पि तावत्तनयं परित्यजेत । 
वुथा5रिता सोदरयोः परस्परमपीह नारी-नरयोश्र सद्भरः ॥८॥ 
शआराज संसार में मनुष्य अयोग्य बचनों से, गुरु जनों का अप- 
मान कर रहा है, ओर पिता भी स्वार्थी बनकर अपने पुत्र का परि- 
त्याग कर रहा है। एक उदर से उत्तन्न हुए दो सगे भाइयां में आज 
परस्पर अकारण ही शत्रुता दिखाई दे रही है और स्त्री-पुरुष में 
कलह मचा हुआ है || ८ ॥ 


स्व॒रोटिकां मोटयितु हि शिक्षते जनो 5खिलः सम्बलये 5धुना पक्षितेः । 
न कश्चननाप्यन्यविचारतन्मना नृलोकमेषा ग्रसते हि पूतना |।९।। 
आज इस भूतलछ पर समस्त जन अपनी-अपनी रोटी को मोटी 
बनाने में लग रहे हैं। कोई भी किसी अन्य की भलाई का विचार 
नही कर रहा है। अहो, आ्राज तो यह रत्रा्थ-परायणता रूपी राक्षसी 
सारे मनुष्य छोक को ही ग्रस रही है || ६ ॥ 


जनी जन त्यक्त मिवाभिवाञ्छति यदा स श्ञीष पलितल्वमश्वति । 
नरो5पि नारीं सम्रुदीक्ष्य मज्जुलां निषेवते खरागभिगम्प सम्बलात।। 


आज स्त्री जब अपने पति के शिर में सफेदी देखती है, तो 
डसे ही छोड़ने का विचार करती है। आज का मनुष्य भी किसी 


( १४० ) 


अन्य सुन्दरी को देखकर उसे शीघ्र बलात्‌ पकड़ कर उसे सेवन कर 
रहा है ॥। १० ॥ 
स्ववाओ्छत॑ सिद्धथति येन तत्पथा प्रयाति लोकः परलोकसंकथा । 
जप ८ (७ 
समस्ति तावत्खलता जगन्मते ५नुसिच्य मान। खलता प्रवर्धत ॥१ १॥। 
आज जिस मार्ग से अपन अभीष्ट की सिद्धि हाती है, संसार 
उसी मार्ग से जा रहा है, परलोक की कथा तो आज ख-लता (गगन- 
छता) हो रही है। आज तो जगत में निरन्तर सीची जाती हुई 
खलता (दुजनता) ही बढ रही है । ११ ॥ 
समीहमानः स्वयमेष पायसे समत्तमाराच्वणभक्षकाय सन्‌ | 
धरातले साम्प्रतमर्दितोदरः प्रदतते हन्त से नामतो नरः ॥१२॥ 
आज का यह मानव स्वयं खीर को खाने की इच्छा करते हुए 
भी दूसरों को चना खाने के लिए उद्यत देखकर उदर-पीड़ा से पीड़ित 
हुआ दिखाई दे रहा है | दु ख है कि आज घरातल पर यह नाम-मात्र 
से मनुष्य बना हुआ है ॥ १२ || 
अहो पशूनां प्रियते यतो बलिः श्मसानतामअ्ति देवतास्थली । 
यमस्थली वा5तुलरक्तरज्जिता विभाति गस्थाः सततं हि देहली ॥ 
अहो, यह देवतास्थली (सन्दिरों की पावन भूमि) पशुओं की 
बलि को धारण कर रही है और श्मसानपने को प्राप्त हो रही है । 
उन मन्दिरों की देहली निरन्तर अतुल रक्त से रज्जित होकर यम- 
स्थली-सी प्रतीत हो रही है ।। १३ ।। 
एकः सुरापानरतस्तथा बत पलझुषत्वात्कवरस्थली कृतम्‌ । 
केनोदर को5पि परस्य योषित॑ स्वमात्करोतीतरकोणनिष्ठितः ।। 
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कहीं पर कोई सुरा- (मदिरा-) पान करने में संलझ् है, तो 
कहीं पर दूसरा मांस खा-खाकर अपने उदर को कब्रिस्तान बना रहा 
है। कहीं पर कोई मकान के किसी कोने में बेठा हुआ पराई स्त्री 
को आत्मसात्‌ कर रहा है ॥ १४ ॥ 


कुंतो5पहारो द्रविणस्य दृश्यते तथोपहारः स्ववचः प्रपश्यते । 
3 ७ टाहिकीयते 6 
परं कलत्र हियते5न्यतो ह स्वोदरपूतये सटा ||१५॥ 


कहीं पर कोई पराये धन का अपहरण कर रहा है, तो कहीं पर 
कोई अपने भूठे बचन को पुष्ट करने वाले के लिए उपहार दे रहा है । 
कही पर कोई हठात्‌ पराई स्त्री को हर रहा है, तो कहीं पर कोई 
अपने उदर की पूर्ति के छिए अपनी जटा फेला रहा है।॥ १४ ॥ 


मुधेश्वरस्य प्रतिपत्तिहेतवे5थ संहतियत्कियते जवझ़वे । 
न तादइशीभृमिधनादिकारणानुषृत्तये कीदशि अस्ति धारणा ।।१६॥ 


देखो, आश्चर्य तो इस बात का है कि आज लोग इस संसार 
में व्यथ कल्पना किये गये (अपने मनमाने) ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
करने के लिए जैसी शास्त्रार्थ रूप लड़ाई लड़ रहे हैं, बेसी लड़ाई तो 
आज भूमि, स्त्री और घनादि कारणों के छिए नहीं लड़ी जा रही है, 
यह कैसी विचित्र घारणा है ॥ १६॥।। 


दुर्मोचमोहस्य हतिः कुतस्तथा केनाप्युपायेन विदूरता5पथातू । 
परस्परप्रेमपुनीतभावना मवेदमीषामिति मे5स्ति चेतना ॥१७॥ 


अतएव इस दुर्मोच ( कठिनाई से छूटने वाले) मोह का बिनाश 
केसे हो, छोग किस उपाय से उत्पथ (कृमार्ग) त्याग कर सत्पथ 
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(सुमागं) पर आवें और केंसे इनमें पररुपर प्रेम की पबित्र भावना 
जागृत हो । यही मेरी चेतना है अर्थात्‌ कामना है । ( ऐसा भगवान्‌ 
उस समय विचार कर रहे थे। ) ॥ १७ ॥ 


जाड्य॑ पृथिव्याः परहतु मेव तब्िन्तापरे तीथेकरे क्रधेव तत्‌ । 
व्याप्तु पृथिव्यां कटिबद्ध भावतामेतत्पुनः सम्ब्रजति सम ताबता ।। 


इस प्रकार भगवान्‌ ने प्रथ्बी पर फेली हुई जड़ता (मृढ॒ता) को 
दूर करने का विचार कग्ते समय मात्रों उन पर क्रोधित हुए के 
समान सारी प्रथ्वी पर तत्रता से कटिबद्ध होकर जाड़ा फेल गया । 
अर्थात्‌ शीतकाछ आ गया । १८॥ 


कन्याप्रसूतस्य धनुःप्रसड्गतस्त्वनन्यमेवातिशयं प्रविश्रतः । 
५ श्रीकणवत्कम्पकरं न्तु # 
शीतस्य पश्याप्रि पराक्रम जिन त च योगिन:॥ 


हे जिन भगवन्‌ ! कन्या-राशि से उत्पन्न हुए और धनु राशि के 
प्रसंग से अतिशय बृद्धि को धारण करने वाले, तथा योगियों को कंपा 
देने बाले इस शीतकाल को मैं श्री कर्ण राजा के समान पराक्रमी 
देखता हूँ ।। १६ ॥ 

भावार्थ-जैसे कर्ण राजा कुमारी कन्या कुन्ती से उत्पन्न हुआ 
ओर धनुर्विद्या को प्राप्त कर उसके निमित्त से अति प्रतापी और 
अजेय हो गया था, जिसका नाम सुनकर योगीजन भी थर्रा जाते थे, 
उसी प्रकार यह शीतकाछ भी उसी का अनुकरण कर रहा है, क्योंकि 
यह भी कन्या राशिस्थ सूर्य से उत्पन्न होकर धन राशि पर आने से 
अति उम्र हो रहा है । 


कुंच समुद्घाटयति प्रिये ख्लियाः सम्र ढ्बन्ती शिशिरोचितश्रियाः । 
0 
तावरत्करस्पशसुखकलोपकत्‌ सूवीव रोमाशवततीत्यहों सकृत्‌ ।।२०॥ 
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इस समय प्रिय के द्वारा स्त्री के कुचों को उधाढ़ दिये जाने 
पर शीत के मारे उन पर रोमांच हो आते हैं, जो कि उसके कर-स्पर्श 
करने पर सुख का छोप कर उसे सुई के समान चुभते हैं || २० ॥ 


सम्बिश्रती सम्प्रति नूतन तमः समानयन्‍्ती किल कूपतः पयः । 
तुपारतः सन्दधती सित॑ं शिरस्तुजे भ्रमोत्पत्तिकरीत्यहों चिरम्‌ ॥ 


इस शीतकाल में नवीन बय को धारण करने बाली और काले 
केशों वाली कोई स्त्री जब कुएं से जल भर कर घर को भाती है और 
मार्ग में हिमपात होने से उसके केश श्वेत हो जाते हैं, तब उसके घर 
आने पर वह अपने बच्चे के लिए भी चिरकाल तक 'यह मेरी माता 
है, या नही? इस प्रकार के श्रम को उत्पन्न करने वाली हो जाती है, 
यह आश्चर्य है ।। २१॥ 


विवर्णतामेव दिशन्‌ प्रजास्त॒यं निरम्बरेषु प्रविभर्त्ति विस्मयम्‌ । 
फलोदयाधारहरञ्र शीतल-प्रसाद एषो 5स्ति तमां मयहूरः ॥ 


यह शीतल-प्रसाद अथोत्‌ शीतकाल का प्रभाव बड़ा भयंकर 
है, क्‍योंकि यह प्रजाओं में (जन साधारण में) विवर्णता (कान्ति- 
हीनता) को फेलाता हुआ और निरम्बरों (वस्त्र-हीनों) में विस्मय 
को उत्पन्न करता हुआ फलोदय के आधार भूत वृक्षों को विनष्ट 
कर रहा है ॥ २२ |। 


भावाथ--यहां कवि ने अपने समय के प्रसिद्ध बत्र० शीतलछ- 
प्रसादजी की ओर व्यंग्य किया है, जो कि विधवा-विवाह आदि का 
प्रचार कर छोगों में बर्णशंकरता को फैला रहे थे, तथा दिगम्बर 
जैनियों मे अति आश्यर्य उत्पन्न कर रहे थे और अपने धर्म-बिरोधी 
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कार्यों से लोगों को धर्म के फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा 
अटका रहे थे । 


रुचा कचानाकलयज्ञनीष्वयं नितम्बतों वख्रम्मुतापमारयन । 
4 पे कक क् 
रदच्छद सीत्कृतिपूवक धवायने दधच्छेशिर आशुग5थवा ॥२३॥ 


अथवा यह शीतकालीन वायु अपने संचार से स्त्रियों में उनके 
केशों को बिखेरता हुआ, नितम्ब पर से बस्त्र को दूर करता हुआ 
सीस्कार शब्द पूत्रंक उनके ओठों को चूमता हुआ पति के समान 
आचरण कर रहा है ॥| २३ ॥ 


हहं कवा्ट दय्षितानुशायिन उपयथों तूलकुथों5नपायिनः । 
कप | नि हु 
अड्भारिका चेच्छयनस्य पाश्वेतः शीतो5प्यहो कि कुरुतादसावतः |। 


यदि मकान के क्रिवाड दृढुता से बन्द हैं, मनुष्य अली प्यारी 
स्‍त्री का आलिंगन किये हुए आरन्द से सो रहा है, ऊपर से रुई 
भरी रिज्ञाई को ओढ़े हुए है और शय्या के समीप ही अंगारोा से 
भरी हुई अगीठी रखी हुई है, तो फिर ऐसे छोगों का अहो, यह शीत्त 
क्या बिगाड़ कर सकेगा ३ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ २४ |। 


सग्रन्थिकन्थाविवरात्तमारुत्निंशामतीयाहिचलद्रदोउत्र तें! । 
निःस्वो5पि विश्वोत्तनामधामतः कुटीरकोणे कुचिताइ़को वत |। 
इस शीलकाहल में द्रिद्र पुरुष भी--जो कि फटी गूदढ़ी को 
ओदे हुए हैं और जिसके छिद्रों से ठंडी हवा आ रही है, अतः शीत 
से पीड़ित होकर दांत किटकिटा रहा है, ऐसी दशा में भी वह 


विश्वोत्तम भगवान्‌ का नाम लेते हुए ही कुटिया के एक कोने में 
संकुचित अग किये हुए रात ब्रिता रहा है ॥ २४ | 
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कुशीलवा गल्लकफुल्नकाः पुनर्हिमत्त राजे विरदाख्यवस्तुनः | 
पु 
गजल्पने:नल्पतयव तत्परा इवामरेशस्य च चारणां नशा: ॥२६॥ 


इस समय गालों को फुछा कर बड़बड़ाने वाले ऊंट छोग हिम 
ऋतु रूपी राजा की विरदावली के बखान करने में खूब अ्रच्छी तरदद 
से इस प्रकार तत्पर हो रहे हैं; जैसे कि राजा अमरेश की विरदावली 
चारण लोग बखानते हैं ॥ २६ ॥ 


भावाथ - यहां पर अमरेझ पद से कवि ने अपने रणोली ग्राम 
के राजा अमरसिंह का स्मरण किया है । 


प्रकम्पिताः कीशकुलो द्रवास्तत मद सभ्ुज्ञन्ति हिमोदयेन तम। 
समन्तभद्रोक्तिससेण कातराः परे परास्ता इब सौगतोत्तरा ||२७॥ 


जेसे समन्तभद्र-स्त्रामी के सूक्ति-रस से सौगत (बौद्ध) आदि 
अन्य दाशनिक भ्रवादी लोग शास्त्रार्थ में परास्त होकर कायर बन 
अपने मद (अहंकार) को छोड़ देते हैं, उसी अक्रार इस समय दिम 
के डदय से अर्थात्‌ हिमग़ात होने कीशकुछोड्भत् बानर छोग भी 
कांपते हुए अपने मद को छोड़ रहे हैं ॥ २७ ॥ 


रविधेनुः प्राप्प जनीमनांसि किल प्रहतु विलसत्तमांसि | 
स्मरो हिमेव्यस्तशरप्रवृत्तिस्तस्थासकौ किह्रतां विभर्ति |[२८॥ 


शीतकालछ के हिमपात से अ्रस्त-व्यस्त हो गई है शर-संचालन 
की प्रवृत्ति जिखकी ऐसा यह कामदेव अभिमान से अति विछास को 
प्राप्त स्त्रियों के मन को हरने में श्रसमर्थ हो रद्दा है, अतएवं उसकी 
सहायता के रिए ही मानों यह सूर्य धनुष लेकर अर्थात्‌ धनु राश्षि 


( १४३ ) 


पर आकर उस कामदेव की किंकरता (सेबकपना) को धारण कर 
रहा है, अर्थात्‌ उसकी सहायता कर गहा है | २८ || 


श्यामास्ति शीताकुलितेति मल्या प्रीत्याम्बरं बासर एप दत्त्वा । 
हे क्रेलाधिकं + ञओ ले 
रच संकुचितः स्वयन्तु तस्य पुनस्तिष्ठति कीर्चितन्तु॥२९॥।॥ 
यह श्यामा (रात्रि रूप स्त्री) शीत से पीड़ित हो रही है, ऐसा 
समझ कर मानों यह दिन (सूर्य) प्रीति से उसके छिए अधिक अ्रम्बर 


(वस्त्र और समय) दे देवा है ओर स्त्रयं तो सकुचित होकर के समय 
बिता रहा है, इस प्रकार उसके साथ स्नेह प्रकट करता हुआ सा 


प्रतीत होता है ।। २६ ॥ 


भावार्थ:- शीतकाल में दिन छोटे और रात्रि बड़ी होने छगती 
है, इमे लक्ष्य में रखकर कबि ने उक्त उद्पेक्षा की है। 


उष्मापि भीष्मेन जितं हिमेन गत्वा पुनस्तन्निखिलं क्रमेण | 
तिरोभवत्येव श्ुतेज्वटे च वटे सगाक्षीस्तनयोस्तटे च ॥३०॥! 
भयद्भुर हिम के द्वारा जीती गई बह समस्त उष्णता भागकर 
क्रम से प्रथ्वी के कप में, बट वृक्ष में और झगनयनियों के स्तनों में 
तिरोहित हो रही है ॥ ३० ॥ 


भावारथे- शीतकाछ में और तो सर्व स्थानों पर शीत अपना 
अधिकांर जमा लेता है, तब गर्मी भागकर उक्त तीनों स्थानों पर 
छिप जादी है, श्रर्थात्‌ शीतकाल में ये तीन स्थऊ ही गम रहते हैं । 


सेवन्त एवन्तपनोष्मतुल्य-तारुण्यपूर्णा मिह भाग्यपूर्णा: । 
सन्‍्तो हसन्ती मृगशावनेत्रां किम्वा हसन्‍्तीं परिवारपूर्णाम ॥३ १॥ 


( १४७ ) 


इस शीतकाछ में सूर्य के समान अत्यन्त उच्णता को घारण 
करने वाल्ठी या अत्यन्त कान्तिवाडी, एबम हंसती हुईं तथा तारूए्य 
से परिपूर्ण मृगनयनियों को और अंगारों से जगमगाती हुई वा 
परिवार के जनों से घिरी अंगीठी को भाग्य से परिपूर्ण ज्ञन ही सेवन 
करते हैं | ३१ ॥ 


शीतातुरो5सो तरणिर्निशायामालिझ्नथ गाढं दयितां सुगात्रीम ! 
शेते सम्ृत्थातुमथालसाड्डस्ततस्स्वतों गौरबमेति रात्रिः ॥।३२॥ 


इस शीतकाल में शीत खे आतुर हुआ यह सूर्य भी रात्रि में 
अपनी सुन्दरी स्त्रो का गाढ़ आलिज्ञन करके सो जाता है, अतः 
आएछस्य के वश से वह प्रभात में शीघ्र उठ नहीं पाता है, इस कारण 
रात्रि स्वत: ही गौरव को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ बड़ी हो जाती 


है।। ३२॥ 


भावार्थ:- शीतकाल में रात बड़ी क्यों द्वोती है, इस पर कवि 
ने वक्त उद्मेक्षा की है। 


हिमारिणा विग्रहमम्पुपेतः हिमतु रेतस्य करानयेतः । 
समाहरन्‌ हेमकुलानुकूले ददाति कान्ताकुचशैलमूले ॥३३॥ 


यह हेमनत ऋतु दिम के शत्रु सूर्य के साथ विम्नद्द (युद्ध) करने 
को डउयत हो रही है, इसीलिए मातों उसके उष्ण करों (किरणों) 
को ले लेकर हैमकुल की अनुकूछता बाले अथोत्‌ हिम से बने या 
सुबर्ण से बने होने के कारण हैमकान्ति वाल्े स्त्रियों के कुच रूप 
शेल के मूछ में रब देती है। (इसीलिए स्त्रियों के कुच उच्ण ह्वोते 
हैं।) ॥ ३३॥ 


( ६४८ ) 


मदात्मनां संश्रतपादपानां पत्राणि जीर्णानि किलेति मानात्‌ । 
प्रकम्पयन्ते दरवारिधारा विभावसुप्रान्तमिता विचाराः ॥३४॥ 


इस शीतकाल में संश्रुत (प्रसिद्ध-आ्रप्त) वृक्षों के पत्र भी जी 
होकर गिर रहे हैं, ऐसा होने से ही मानों दर अर्थोत्‌ जरासी भी जछ 
की धारा छोगाों को कंपा देती है । तथा इस समय लोगों के विचार 
हर समय विभावसु (अप्नि) के समीप बेंठे रहने के बने रहते हैं। 
दूसरा अर्थ यद्द कि इस समय प्रसिद्ध आर्षप्रंथों के पत्र तो जी हो गये 
हैं, अतः उसका अभाव सा हो रहा है और छोग पं० दरबारीलाछ 
की विचार-धारा से प्रभावित हो रहे हैं और बिकारी विचारों को 
अंगीकार कर रहे है। ३४ || 


भाषाथ:- कवि ने अपने समय के प्रसिद्ध सुधारक पं० दरबारी- 
छाल का उल्लेख “दरवारि-धारा' पद से करके उन के प्रचार क।य॑ को 
अनुचित बतलाया है । 


शीत॑ वरीवर्ति विचार-लोपि स्वयं सरीसत्ति समीरणो 5पि । 

अहो मरीमर्चि किलाकलत्रः नरो नरीन्त्ति कुचोष्मतन्त्रः |।३५॥।। 
इस द्वेमन्‍्त ऋतु में वि अर्थात्‌ पक्षियों के चार (संचार) का 

छोप करने वाला शीत जोर से पढ़ रहा है, समीरण (पवन) भी स्वयं 

जोर से चल रहा है, स्त्री-रद्धित भ्रनुष्य मरणोन्मुख द्वो रहे हैं और 

स्त्री के स्तनों की उच्मा से उष्ण हुए मनुष्य नाच रहे हैं, अर्थात्‌ 

आनन्द मना रहे हैं ॥ ३५ ।। 


नतश्र्‌ वो लब्धमहोत्सवेन समाइतः श्रीकरपल्नवेन । 
पुदुनिपत्योत्पततीदह कन्दुओर दा5धरोदाररसीब बन्धुः ॥३६॥ 


( १४६ ) 


नतश्र्‌ युवती के आनन्द को प्राप्त श्रीयुक्त कर-पल्लव से ताड़ित 
किया हुआ यह्ट कन्दुक रूप पुरुष नीचे गिरता है और दृष से युक्त 
होकर के उसके अधरों के उदार रस को पान करने के इच्छुक पति 
के समान बार बार ऊपर को उठता है ॥ ३६॥ 


कन्दुः कुचाकारधरो युव॒त्या सन्ताव्यते वेत्यनुयोगधारि । 
पदोः प्रसादाय पतत्यपीति कर्णोत्पर्ल यन्नयनानुकारि ॥३७॥। 
कुच के आकार को धारण करने वाला यह कन्दुक युवती स्त्री 
के द्वारा ताड़ित किया जा रहा है, ऐसा विचार करने वाढा और 
उसके नेत्र-कमलछ का अनुकरण बाछा थह कर्णोत्पल (कान का आभू- 
बण कनफूछ) मानों उसे प्रसन्न करने के छिए अथोत्‌ खी से अपना 
अपराध माफ कराने के छिए उसके परों में आा गिरता है ॥। ३७ ॥ 
भावा्थ:- गेन्द खेलते समय कनफूछ ख्लियों के परों में गिर 
पड़ता है, उसे लक्ष्य करके कबि ने उक्त उस्प्रेक्षा की है। 


श्रीगेन्द्केलो विभवन्ति तासां नितम्बिनीनां पदयोविलासाः । 
ये ये रणन्नू पुरसाररासा यूनां तु चेतःपततां सुभासाः ॥३८॥ 
श्री कन्दुक-क्रीड़ा में संल उन गेन्द खेलने वाली नितम्किनी 
स्त्रियों के शब्द करते हुए नूपुरों से युक्त चरणों के विछास (पदु-निक्षेप) 
युवाजनों के चित्त रूप पक्षियों के छिए गिद्ध पक्षी के आक्रमण के 
समान प्रतीत होते हैं॥ ३८ || 


वेघुख्यमप्यस्त्वभिमानिनीनामस्तीह यावत्न निशा सुपीना । 
शीतालुयोगात्पुनरध॑रात्रे लगेश्नवोटापि धवस्य गात्रे ॥३९॥ 


( १४० ) 


इस शीतकाल में जब तक निशा (रात्रि) अच्छी तरह परिपुष्ट 
नहीं हो जाती है, तब तक भले ही अभिमानिनी नायिकाओं की पति 
से विमुखता बनी रहे । किन्तु श्रर्ध रात्रि के होने पर शीत छगने के 
बहाने से (प्रौद्दा की तो बात ही क्या) नवोढ़ा भी अपने पति के 
शरीर से स्वयं ही संलग्न हो जाती है ॥ ३६ | 


तुपारसंहारक॒तौ सुदक्षा नो चेन्मगाक्षी समुपेति कक्षाम्‌ । 
न यामिनीय यमभामिनीति किन्त्वस्ति तेषां दुरितप्रणीति:॥॥४ ०॥ 


तुषार के संहार करने में सुदक्ष म्गाक्षी जिसकी कक्षा (बगल) 
में उपस्थित नहीं है, उसके छिए तो यह रात्रि यामिनी नहीं, किन्तु 
दारुण दुःख देने वाली यम-भामिनी ही है | ४० ॥ 


शीतातुरः साम्प्रतमाशरीरं गृहीतमम्भोभिरपीह चीरम । 
शनेरवश्यायमिषात्‌ स्वभावा 5से। दंशनस्य प्रश्रुता 5ड्ू ता वा॥४ १॥ 


इस भीतकाल में औरों की तो बात ही कया है, शीत से पीड़ित 
हुए जलाशयां के जछों ने भी बर्फ के बहाने से अपने सारे शरीर पर 
बस्तर पग्रहण कर लिया है। अर्थात्‌ ठंड की अधिकता से वे भी जम 
गये हैं।यह शीतकरतु की स्वाभाविक अद्भ त प्रभुता ही समझना 
चाहिए || ४१ ॥ 


चकास्ति वीकासजुषां वराणां परिस्थितिः कुन्दककोरकारणाम्‌ । 
लताग्रतानं गमिता5्त्र शीताद्लीता तु तारावतिरेव गीता ॥४२॥ 


देखो, इस समय विकास के सन्मुख हुई उत्तम लताओं में 
खंलग् छुन्द की कलियों की परिस्थिति ऐसी प्रतीत होती है, मानों 


( १४१ ) 


थे कुन्दकी कलियां नहीं है, अपितु शीत से भयभीत हुई ताराशों की 
पंक्ति ही है॥ ४२॥ 


शाखिषु विपल्लवत्वमथेतत्‌ संकुचितत्व॑ं खलु मित्रेष्तः । 
शैत्यम्पेत्य सदाचरणेषु कहलमिते द्विजगणेल्त्र मे शुक्‌ ॥४३॥। 


इस शीतकालछ को पाकर थ्षुक्षों में पत्रों का अभाव, दिन में 
संकुचितता, अर्थात्‌ दिन का छोटा होना, चरणों का ठिठुरना और 
दांतों का कलह, श्र्थात्‌ किट-किटाना मेरे छिए शोचनीय है। दूसरा 
अर्थ यह है कि कुटुम्बी जनो में विपत्ति का प्राप्त होना; मित्र का 
रूठना सत्‌-आचरण करने में शिथिलता या आहलूस्य करना और 
द्विज-गण “्राह्मण-वर्ग) में कलह होना, ये सभी बातें मेरे लिये 
वचिन्तनीय है ॥ ४३ ॥ 


पुरतो वहिः प्रष्ठे भानुर्विधुवदनाया जानुनि जानु। । 
उपरि तूलयुतवख्रकतानु निर्वाते स्थितिरस्तु सदा तु! ||४४॥ 
इस शीतकाल में दिन के समय तो छोगों को सामने अ्रप्नि 
ओर प्रप.्०ठ भाग की ओर सूर्य चाहिए। तथा रात्रि में चन्द्र-बदनी 
खस्री की जंघाओं में जंघा और ऊपर से अच्छी रुई से भरे वस्त्र 
(रिजाई) से ढका हुआ शरीर और वायु-रहित स्थान में अवस्थान 
ही सदा आवश्यक है ) ४४ ॥ 
णणो यात्युपकाण्डकाधरदलस्पास्वादने 5पि श्रम 
सिंहो हस्तिनमाक्रमेदपि पुर: प्राप्त' न कुण्ठक्रमः । 
विग्रः क्षिग्रम॒पाक्षिपत्यपि कर प्रातर्विध्ों नात्मनः 
हा शीता5 5क्रमणेन यात्पपि दशा संशोचनीयां जनः॥४५।। 


( १५२ ) 


इस समय शीत के भारे हिरण अपने पास ही प्रथ्वी पर पड़ी 
घास को उठा कर खाने में अति श्रम का अनुभव कर रहा है| स्वयं 
सामने आते हुए हाथी पर आक्रमण करने के लिए सिंह भी कुण्ठित 
क्रम बाल्य हो रहा है, अर्थात्‌ पेर उठाने में श्रममर्थ बन रहा है । 
और ब्राह्मण प्रातःकालीन संध्या-विधि के समय माला फेरने के छिए 
अपने हाथ को भी नहीं उठा पा रहा है | इस प्रकार हा ! प्रत्येक जन 
शीतल के आक्रमण से अति शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहा है ॥४५॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुु जः स सुषुवे भूरामलेत्याहययं 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 

वीरे स्वार्थसमर्थनेकपरतां लोकस्य संशोचति 
सम्प्राप्स्य कथा तुपारभसदो5स्मिन्‌ तत्कृते भो कृतिन ॥९॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभुज और घछृतवरी रेबी से उत्पन्न 
हुए बाणीभूषण, बाल-क्रह्मचारी पं० भूरामछ बतेमान मुनि ज्ञान- 
सागर द्वारा निर्मित इस काव्य में लोगा की स्वरार्थपरायणता और 
झीत की भयद्भुरता का वर्णन करने वाला यह नवां सर्ग समाप्त 
हुआ ॥। ६ | 





( १४३ ) 
अथ दशम: सर्ग: 


श्रीमतो वर्धमानस्य चित्त चिन्तनमित्यभृत्‌ । 
हिमाक्रान्ततया दृष्ट्वा म्लानमम्भोरुद्बजम्‌ ॥१॥ 
शीत के आक्रमण से मुरझाये हुए कमर्ला के समूह को देखकर 


श्रीमान्‌ वर्धभान भगवान्‌ के चित्त में इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हुआ ।। १।॥। 


खुबने लब्धजनुषः कमलस्थेव मादशः । 
क्षणादेव विपत्ति: स्थान्धम्पत्ति मधिगच्छतः ॥२॥ 


इस संसार में जिसने जन्म लिया है और जो सम्पत्ति को प्राप्त 
करना चाहता है, ऐसे मेरे भी कमल के समान एक क्षण भर में 
तिपत्ति आ सकती है ॥ २॥ 


दृश्यमस्त्यभितों यह्द्धनुरन्द्रं ग्रसत्तिमत्‌ । 
विषादायेव तत्पश्चान्नश्यदेव प्रपश्यते ॥३॥। 


यह इन्द्र-धनुष सर्व प्रकार से दशनीय है, प्रसन्नता करने वाला 
है, इस प्रकार से देखने बाले पुरुष के लिए तत्यश्वात्‌ नष्ट होता हुआ 
बही इन्द्र-धनुष उसी के बिषाद के छिए हो जाता है ॥ ३॥ 
अधिकतु मिदं देही वृथा बाजुछृति मोहतः । 
यथा प्रयतते भूमौ गृहीतु बालकों विधुम्‌ ॥४॥ 


संसार की ऐसी क्षण-भंगुर वस्तुओं को अपने अधिकार में 


( १५४ ) 


करने के लिए यह प्राणी मोह से वृथा ही इच्छा करता है । जैसे कि 
आलक भूमि पर रहते हुए चन्द्र को अहण करने का व्यर्थ ग्रयत्न 
करता है । ४॥ 


संविदन्नपि संसारी स नष्टो नश्यतीतरः । 
नावेत्यहों तथाप्येब॑ स्वयं यममुखे स्थितम ।।५)। 


यह संसारी जीव, वह नष्ट हो गया, यह नष्ट हो रहा है, ऐसा 
देखता-जानता हुआ भी आअआश्वय हैं कि स्वयं को यम के मुख में स्थित 
हुआ नहीं जानता है || ५ ॥ 


किमन्येरहमप्पस्मि वश्चितों माययाउनया। 
धीवरो 5प्यम्बूपूरान्तःपाती यदिव झंझ्या ।।९।। 


ओरों से क्या, धीवर अर्थात्‌ बुद्धि बाला भी मैं क्या इस माया 
से बंचित नहीं हो रहा हूँ ? जेसे कि जल के प्रवाह के मध्य को श्राप्त 
हुआ धीवर (कहार) झश्लाबात से अआन्दोलित होकर उसी पानी के 
पूर में डूब जाता है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में डूब ही 
रहा हूँ ॥। ६ ॥ 


स्रस्थितं नाज्जनं वेत्ति वीक्षतेपन्यस्प लाञ्छनम्‌ | 
चन्नुयंथा तथा लोकः परदोषपरीक्षकः ।!७॥ 


जैसे आंख अपने भीतर छगे हुए अंजन को नहीं जानती है 
ओर अन्य के छांछन (अजन या काजछ) को झट देख लेती हैं, इसी 
प्रकार यह लोक भी पराये दोषों को ही देखने बाला है, (किन्तु अपने 
दोषों को नहीं देखता है ।) ॥ ७ ॥। 


( १४५ ) 


श्रोत्रवद्विरलो लोके छिद्रं स्वस्थ प्रकाशयन । 
श्णोति सुखतो उन्येषाम॒चितानुचितें ववः ||८॥ 


श्रोत्र (कर्ण) के समान बिरला पुरुष ही संसार में अपने छिद्र 
(छेद वा दोष) को प्रकाशित करता हुआ अन्य के उचित और अनु- 
चित बचन को सुख से सुनता है।' ८ ॥ 


जुग॒प्से ःहं यतस्तात्किं जुगुप्स्यं विश्वमस्त्यदः । 
शरीरमेव ताहर्श हन्त यत्रानुरज्यते |९॥ 
मैं जिससे ग्छानि करता हूँ, क्‍या वद्द यह विश्व ग्छानि-योग्य 


है १ सब से अधिक तो ग्छानि-योग्य यह शरीर ही है। दुःख है कि 
उसी में यह सारा संसार अ्रनुरक्त हो रहा है || ६ ॥ 


अस्मिन्नहन्तया5मुष्य पोषक शोपषक॑ पुनः । 
_>प] तदेवानथंस्य 

वाञ्छामि संहराम्येतदेवानथंस्प कारणम्‌ ॥१०॥ 

मैं श्राज तक इस शरीर में अहंकार करके इसके पोषक को 
तो;चाहता रहा, अर्थात्‌ राग करता रहा, और शरीर के शोषक से 
ट्वेंप करके उसके संदहार का प्रयत्न करता रहा। भेरी यह राग-द्वष- 
मयी प्रवृत्ति ही मेरे छिए श्रनर्थ का कारण हुई है ॥। १० ॥ 

विपदे पुनरेतस्मिन्‌ सम्पदस्सकलास्तदा । 

्रेदेव 6 

स्‌ सवंत्र विहायोच्चयमीरणः ।।११॥ 

किन्तु आत्मा से इस शरीर को भिन्न समझ लेने पर सब 
वस्तुएं सम्पदा के रूप ही हैं। पवन उच्चय अर्थात्‌ पर्वत को छोड़कर 
सबंत्र संचार करता ही है॥ ११ ॥ 


( १५६ ) 


भावार्थ--आत्म-रूप उच्च तक्व पर जिनकी दृष्टि नहीं है और 
शरीर पर ही जिनका राग है, उनको सभी वस्तुएं विपत्तिमय बनी रहती 
हैं। किन्तु आत्म-दर्शी पुरुष को थे ही वस्तुएं सम्पत्तिरूप हो जाती हैं । 


अहीनत्व॑ किमादायि त्वया वक्रल्वमी5पा । 
भुज्नानो 5ह् ! मुहुभोंगान बहसीह नवीनताम ॥१२॥। 


बक्रता (कुटिलछता) को प्राप्त होते हुए क्या कभी तूने अहीनता 
(सर्प राजपना वा उश्चयपना) को ग्रहण किया है। जिससे कि हे 
अंग, तू भोगों को वार-बार भोगते हुए भो नवीनता को धारण 
करता है ॥ १२॥ 


विशेषार्थ--इस शोक का श्लेष रूप दूसरा अर्थ यह भी निक- 
लता है कि है आत्मन्‌, तूने कुटिकता को श्रगीकार करते हुए 
अर्थात्‌ सपे जसी कुटिल चाल को चलते हुए भी कभी अहि-(सर्पो-) 
के इनता अर्थात्‌ स्वामीपने को नहीं घारण किया, अर्थात्‌ शेषनाग 
जेसी उच्चता नहीं प्राप्त की। तथा पंचेन्द्रियों के विषय रूप भोगों 
(सर्पों) को भोगते या भक्षण करते हुए भी कभी न बीनता अथौत्‌ 
गरुड़-स्वरूपता नहीं प्राप्त की ! यह आश्चर्य की बात है । 


स्वचेष्टितं स्वयं भुड़क्त पुमाझ्ान्यच्च कारणम्‌ । 
झलंझलावशीभूता समेति व्येति या ध्वजा ॥१३॥ 


पुरुष अपनी चेष्टा के फल को स्वय ही भोगता है, इसमें और 
कोई कारण नहीं हैं। जमे झंझा वायु के वश होकर यह ध्वजा स्वयं 
ही उलझती और सुल्झती रहती है ॥ १३॥। 
वस्त्रेण वेष्टितः कस्माद्‌ ब्क्षचारी च सन्नदम्‌ । 
दम्भो यञ्म मवेत्कि भो ब्ह्मव॒त्मेनि बाधकः ॥१४॥ 


( १४७ ) 


मैं ब्ह्मचारी द्वोता हुआ भी वस्त्र से वेष्टित क्‍यों हो रहा हूँ ९ 
अद्दो, क्या यह दम्भ भेरे ब्रह्म (आत्म-प्राप्ति) के मार्ग में बाधक 
नहीं है ९ ॥ १४॥ 


«५ ॥५ 
जगत्तत्तं स्फुटीकत्त मनोसुकुरमात्मनः । 
] 7 रे 
यद्ययं देहवानिच्छेब्निरीहत्वेन माजयेत्‌ ॥१५॥ 
यदि यह प्राणी अपने मनरूप दर्पण में जगत्‌ के रहस्य को स्पष्ट 


रूप से देखने की ४चछा करता है, तो इसे अपने मनरूप दर्पण को 
निरीहता (बीतरागता) से मार्जन करना चाहिए | १५॥ 


भावाथ--जगत के ठक्ष्ता का बोध सर्वज्ञता को प्राप्त हुए बिना 
नहीं हो सकता और सब्रज्ञता की प्राप्ति वीतरागता के बिना संभव 
नहों है। अतः सर्वज्ञता प्राप्त करने के छिए पहले वीतरागता प्राप्त 
करनी चाहिए । 


लोको 5य॑ सम्प्रदायस्य मोहमड्जीकरोति यत्‌ । 
मुह: प्रयतमानो 5पि सत्यवत्म न विन्दति ॥१६॥ 


यह संसार सम्प्रदाय के मोह को अंगीकार कर रहा है । _सद्दी 
कारण है कि वारम्वार प्रयत्न करता हुआ भी बह सत्य मार्ग को 
नहीं ज्ञानता है॥ १६ |। 


गतानुगतिकत्वेन सम्प्रदायः प्रतर्तते । 
वस्तुत्वेनाभिसम्बद्धं सत्यमेतत्पुनभवेव ॥॥१७॥ 


सम्प्रदाय तो गतामुगतिकता से प्रवृत्त द्वोता है। ( उसमें सत्य- 


( शैश्ए ) 


श्रसत्य का कोई बिचार संभव नहीं है। ) किन्तु सत्य तो यथायें 
बस्तुत्व से सम्बद्ध होता है॥। १७ | 


बस्तुता नेकपक्षान्तःपातिनीत्यत एंव सा | 
0 हब 
सा्वत्वमस्पतीत्यास्ति दृल्माउस्मिश्वराचरे ॥१८॥ 


बस्तुता अथोत्‌ यथार्थता एक पक्ष की अन्त' पातिनी नहीं है, 
बह तो सार्वत्व अथोत्‌ सर्वधर्मात्मकत्य को प्राप्त होकर रहती है 
और यह अनेकान्तता या सर्वधमोत्मकता इस चराचर छोक मे 
दुलंभ है ॥ १८।॥ 


सगरं नगर त्यकत्वा विषमे5पि समे रसः । 
बने पप्यवनतत्त्वेन सकले विकले यतः ॥१९॥ 


भगवान्‌ विचार कर रहे हैं कि संसार की समस्त बसतुएं विप- 
रीत रूप धारण किये हुए दिख रही हैं जिसे लोग नगर कह्दते हैं. वह 
तो सगर अर्थात्‌ विष-युक्त है और जिसे छोग बन कहते हैं. उसमें 
अबनतस्व है अर्थात्‌ वह बाहिरी चकाचौंध से रद्दित है, फिर भी 
उसमें अवनतत्त्व है अर्थात्‌ उसमें सभी प्राणियों की सुग्क्षा है। इस 
लिए नगर को त्याग करके मेरा मन विषम ( भीषण एवं विषमय ) 
वन में रहने को हो रहा है| १६ | 


कान्‍्ता लता बने यस्मात्सौधे तु लवणात्मता । 
त्यक्त्वा गृहमतः सान्‍्द्रे स्थीयते हि महात्मना '२०॥। 


बन में कान्‍्त ( सुन्दर ) लता है, क्योंकि वह कान्तार है अर्थात्त 
खी-सहित है । सौध में छब॒णात्मकता है, अथोत्‌ अमृत में खारापन 


( १५६ ) 


है और सुधा ( चूना ) से बने मकान में छाव॒ण्य ( सौन्दर्य ) है यह 
विरोध देखकर ही महात्मा छोग घर को छोड़कर सानन्‍्द्र (सुरम्य) 
बन में रहते हैं ॥। २० ॥ 


विहाय मनसा वाचा कर्मणा सदनाश्रयम्‌ । 

उपम्यहमपि प्रीत्या सदा 55नन्दनक वनम्‌ ।।२१॥ 

मैं भी नगर को-जो कि सदनाश्रय है श्र्थात्‌ सदनों (भवनों) 
से घिरा हुआ है, दूसरे अर्थ में--सदू अनाश्रय श्रर्थात्‌ सज्जनों के 
आश्रय से रहित है, ऐसे नगर को छोड़कर सज्जनों के लिए आनन्द- 
कन्द-स्थरूप वन को अथवा सदा आनन्द देने वाले नन्दन वन को 
मन. बचन काय से ग्रेम पू्वक प्राप्त होता हूँ २१॥ 


इत्येवमनुसन्धान-तत्परे जगदीश्वरे । 
सुरषिभिरिद्दा 55गत्य संस्तुतं प्रस्तुतं प्रभोः ||२२॥ 


इस प्रकार के विचारों में तत्पर जगदीश्वर श्री वर्धभान के होने 
पर देवर्षि लौकान्तिक देवों ने यहां आकर के प्रभ्नु की स्तुति की ॥२२॥ 


पुनरिन्द्रादयो5प्यन्ये समष्टीभूय सत्वरम्‌ | 

समायाता जिनस्यास्य प्रस्तावमनुमोदितुम्‌ ॥॥२३॥। 

पुनः अन्य इन्द्रादिक देव भी श्ीक्ष एकत्रित होकर के जिन- 
भगवान्‌ के इस गृहत्याग रूप प्रस्ताव की अनुमोदना करने के 
लिए आये || २३॥ 

विजन स विरक्तात्मा गत्वा 5प्यविजनाकुलम । 

(0५ 
निष्कपटल्वमुद्धतु | पटानुज्ितवानपि ॥२४॥ 


( १६० ) 


उन विरक्तात्मा भगवान ने अवि (भेड़) जनों से आकुल श्रथौत्‌ 
भरे हुए ऐसे विजन (एकान्त जन शूल्य/ बन में डाक निष्कपटता 
को प्रकट करने के लिए अपने बख्रों का परित्याग कर दिया, अथीत्‌ 
जन में जाकर देगम्बरी दीक्षा ले ली ॥ २४ |। 


उच्चखान कचौघ॑ से कल्मष्रोपममात्मनः । 
मनमालब्धवानन्तरन्वेष्टु दस्पुसंग्रहम्‌ |।२५॥ 
उन्होंने मलिन पाप की उपमा को धारण करने वाले अपने 
केश-समूह को उखाड़ डाला, अर्थात्‌ केशों का छोच किया और अन्त- 


रंग में पेठे हुए चोरों के समुदाय को ढू ढने के लिए मौन को अंगी- 
कार किया ॥ २४ ॥ 


मार्गशीषस्य मासस्य क्रृष्णा सा दशमी तिथिः । 
जयताज्जगतीत्येबमस्मा्क भद्गरताकरी ।।२६॥ 


बह मगसिर मांस के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जिस दिन 
भगवान्‌ ने देगम्बरी दीक्षा ग्रहण की । यह हम सबके कल्याण करने 
बाली तिथि जगत में जयवन्ती रहे ॥ २६ ॥ 


दीपको $म्युदियायाथ मनःपर्ययनामकः । 

मनस्यग्रतिसम्पाती वमःसंहारक्ृतभो! ।।२७॥ 

दीक्षित होने के पश्चात्‌ बीर प्रभु के मन में अप्रतिपाती (कभी 
नहीं छूटने वाढा) और मानसिक अन्धकार का संद्वार करने वाला 


सन:पर्यय नाम का श्ञान-दीपक अभ्युदय को प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ 
हे 
अगवान्‌ के सनःपर्यय ज्ञात प्रकट ही गया ॥ २७ ॥ 


( १४४५ ) 


|. 
कुशीलवा गल्लकफुल्लकाः पुनहिमत्त राज्गो विरदाख्यवस्तुनः | 
प्रजल्पने :नल्पतयव तत्परा इवामरेशस्प चे चारणा नराः ॥२६॥ 


इस समय गालों को फुछा कर बडबड़ाने वाले ऊंट लोग ह्विम 
ऋतु रूपी राजा की विरदावली के बखान करने में खूब अच्छी तरह 
से इस प्रकार तत्पर हो रहे हैं, जेसे कि राजा अ्मरेश की विरदाबली 
चारण छोग बखानते हैं ॥ २६ ॥ 


भाव्रार्थ - यहां पर अमरेश पद से कवि ने अपने रणोली ग्राम 
के राजा अमरसिंह का स्मरण किया है । 


प्रकम्पिताः कीशकुलो ठ्वास्ततं मर्द समुज्ञन्ति हिमोदयेन तम्‌। 
समन्तभद्रोक्तिससेग फातराः परे परास्ता इब सौगतोत्तरा |२७॥ 


जेसे समन्तभद्र-स्थामी के सूक्ति-रस से सौगत (बौद्ध) श्रादि 
अन्य दाहनिक प्रवादी लोग शास्त्रार्थ में परास्त होकर कायर चन 
अपने मद (अहंकार) को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस समय हिम 
के उदय से अर्थात्‌ हिमग़त होने कीशकुछोद्धन बानर छोग भी 
कांपते हुए अपने मद को छोड़ रहे हैं ॥ २७ ॥ 


रविधनुः प्राप्प जनीमनांसि किल प्रहतु विलूसचमांधि । 
स्मरो हिमेव्यस्तशरप्रबृत्तिस्तस्थासकों किह्टरतां विभर्ति |२८॥ 


शीतकाल के हिमपात से अस्त-व्यस्त हो गई है शर-संचालन 
की प्रवृत्ति जिसकी ऐसा यह फामदेव अभिमान से अति विछास को 
प्राप्त स्त्रियों के मन को दरने में असमर्थ दो रद्दा है, अतएब उसकी 
सद्दायता के छिए ही मानों यह सूर्य धनुष लेकर अर्थात्‌ घनु राशि 


( रै४३ ) 


पर आकर उस कामदेव की किंकरता (सेवकपना) को धारण कर 
रहा है, अर्थात्‌ उसकी सद्दायता कर गहा है.॥। र८ ॥ 


श्यामास्ति शीताकुलितेति मत्वा प्रीत्याम्बरं बासर एप दत्त्वा । 
७ केलाधिकं ०. कि 
| संकुचितः स्वयन्तु तस्य पुनस्तिष्ठति कीर्चितन्तु॥२९॥ 
यह श्यामा (रात्रि रूप स्त्री) शीत से पीड़ित हो रही है, ऐसा 
समझ कर मानों यह दिन (सूय) प्रीति से उसके लिए अधिक अम्बर 
(वस्त्र और समय! दे देता है और स्त्रयं तो सकुचित होकर के समय 


बिता रहा है, इस प्रकार उसके साथ स्नेह प्रकट करता हुआ सा 
प्रतीत होता है।। २६ | 


भावार्थ:- शीतकाल में दिन छोटे और रात्रि बड़ी होने लगती 
है, इसे लक्ष्य में रखकर कबि ने वक्त उस्रेक्षा की है। 


उष्मापि भीष्मेन जित॑ं हिमेन गत्वा पुनस्‍्तन्निखिलं क्रमेण । 
तिरोमबत्येव श्रुओ5बटे च बटे सगाक्षीस्तनयोस्तटे च ॥३०।! 
भयदुर दिम के द्वारा जीती गई बह समस्त उच्णता भागकर 


क्रम से प्रृथ्वी के कूप में, बद बुक्ष में और मृगनयनियों के स्तनों में 
तिरोदित दो रही है ॥ ३० ॥ 


भावाथे- शीतकाल में और तो सर्व स्थानों पर शीत अपना 
अधिकार जमा लेता है, तब गर्मी भागकर उक्त तीनां स्थानां पर 
छिप जाती है, अर्थात्‌ शीतकाछ में ये तीन स्थछ ही गम रहते हैं । 


सेबन्त एवन्तपनोष्मतुल्य-तारुण्यपूर्णामिह भाग्यपूर्णा: । 
सन्‍्तो हसन्तीं सगशावनेत्रां किम्वा हसन्तीं परिवारपूर्णाम्‌ |।३१॥॥ 


( १४७ ) 


इस श्ीतकालछ में सूर्य के समान श्रत्यन्त उच्णता को घारण 
करने वाली या अत्यन्त कान्तिवाढी, एवम हंसती हुई तथा तारुण्य 
से परिपूर्ण सृगनयनियों को और अंगारों से जगमगाती हुई वा 
परिवार के जनों से घिरी अंगीठी को भाग्य से परिपूर्ण जन ही सेवन 
करते हैं ॥| ३१॥ 


शीतातुरो5से। तरणिनिशायामालिड्डथ गाठढ दयितां सुगात्रीम । 
शेते सम्नत्थातुमथालसाह्ञस्ततस्स्वतो गौरवमेति रात्रि |।३२॥ 


इस शीतकालछ में शीत से आतुर हुआ यह सूर्य भी रात्रि में 
अपनी सुन्दरी स्त्री का गाढ़ आलिड्गन करके सो जाता है, अतः 
आटटस्य के वश से वह प्रभात में शीत्र उठ नहीं पाता है, इस कारण 
रात्रि स्वतः ही गौरव को प्राप्त होती है, अ्थात्त बड़ी हो जाती 
है ।। ३१२॥ 


भावार्थ:- शीतकाल में रात बड़ी क्‍यों होती है, इस पर कवि 
ने वक्त उस्पेक्षा की है। 


हिमारिणा विग्रहमम्पपेतः हिमतु रेतस्थ करानयेतः । 
समाहरन्‌ हेमकुलानुकूले ददाति कान्ताकुचशलपूले ॥३३॥ 


यह हेमन्त ऋतु दम के शत्रु सूर्य के साथ विग्नद् (युद्ध) करने 
को उद्यत हो रही है, इसीलिए मानों उसके उष्ण करों (किरणों) 
को ले लेकर हैमकुल की अनुकूलता वाले अर्थात्‌ दिस से बने या 
सुवर्ण से बने होने के कारण दैमकान्ति वाले स्त्रियों के कुच रूप , 
शेल के मूल में रख देती है। (इसीलिए स्त्रियों के कुच उच्ण द्वोते 
हैं।) ॥ ३३ ॥ 


( ईष्टे८ ) 


महात्मनां संश्रुतपादपानां पत्राणि जीर्णानि किलेति मानात्‌ । 
प्रकम्पयन्ते दरवारिधारा विभावसुप्रान्तमिता विचाराः ॥३४॥ 


इस शीतकाल में संश्रत (प्रसिद्ध-प्राप्त) वृक्षों के पत्र भी जी 
होकर गिर रहे हैं, ऐस। होने से ही मानों दर अर्थात्‌ जरासी भी जल 
की धारा लोगों को कंपा देती है । तथा इंस समय लोगों के विचार 
हर समय विभावसु (अप्नि) के समीप बंठे रहने के बने रहते हैं। 
दुसरा अर्थ यट कि इस समय प्रसिद्ध आपग्रंथों के पत्र तो जीर्ण हो गये 
हैं, अतः उसका अभाव सा हो रहा है और लोग पं० दरबारीलाछ 
की विचार-धारा से प्रभावित हो रहे है और बविकारी विचारों को 
अंगीकार कर रहे है। २०॥। 


भावार्थ:- कवि ने अपने समय के प्रसिद्ध र ध।रक पं० दरबारी- 
छाल का उल्लेख “दरवारि-धघारा” पद से करके उन के प्रचार कार्य को 
अनुचित बतलाया है | 


शीत वरीबर्ति विचार-लोपि स्वयं सरीसत्ति समीरण।5पि । 
अहो मरीमत्ति किलाकलत्रः नरो नरीनर्सि कुचोष्मतन्त्रः ।।३५॥। 
इस हेमन्त ऋतु में वि अर्थात्‌ पक्षियों के चार (संचार) का 
लोप करने वान्ठा शीत जोर से पड़ रहा है, समीरण (पवन) भी स्वयं 
जोर से चल रहा है, स्त्री-रहित मनुष्य मरणोन्मुख हो रहे हैं और 
स्त्री के रतनो की उष्मा से उष्ण हुए मनुष्य नाच रहे हैं, अथोत्‌ 
आनन्द मना रहे हैं | ३५ ॥। 
नतश्र वो लब्बमहोत्सवेन समाहतः श्रीकरपल्नवेन । 
मुहुर्निपत्वोत्पततीह कन्दुप्र दा5धरोदाररसीब बन्धुः ॥३६॥ 


( १४७६ ) 


नतश्र्‌ युवती के आनन्द को प्राप्त श्रीयुक्त कर-पल्लब से ताड़िव 
किया हुआ यह कन्दुक रूप पुरुष नीचे गिरता है और हथ से युक्त 
होकर के उसके अधरों के उदार रस[को पान करने के इच्छुक पति 
के समान वार वार ऊपर को उठता है ॥ ३६॥ 


कन्दुः कुचाकारधरो युवत्या सनन्‍्ताड्यते वेत्यनुयोगधारि । 
पदोः प्रसादाय पतत्यपीति कर्णोत्पर्ल यन्नयनानुकारि ॥३७॥ 


कुच के आकार को धारण करने बाला यह कन्दुक युवती स्त्री 
के द्वारा ताड़ित किया जा रहा है, ऐसा विचार करने वाला और 
उमके नेत्र-कमल का अनुकरण वाला यह कर्णोत्पछ (कान का आभू- 
घण कनफूल) मानों उसे प्रसन्न करने के छिए श्रर्थात्‌ स्री से अपना 
अपराध माफ कराने के लिए उसके परों में आ गिरता है ३७ ॥ 


भावार्थ - गेन्द खेलते समय कनफूल ख्त्रियों के पैरों में गिर 
पड़ता है, उसे रूक्ष्य करके कवि ने वक्त उस्प्रेक्षा की है। 


श्रीगेन्द्केलों विभवन्ति तासां नितम्बिनीनां पदयोविंलासाः । 
ये ये रणन्नू पुरसाररासा यूनां तु चेतःपततां सुभासाः ॥३८॥ 
श्री कन्दुक-क्रीड़ा में संलग्न उन गेन्द खेलने वाली नितम्बिनी 
स्त्रियों के शब्द करते हुए नूपुरों से युक्त चरणों के विछास (पद-निक्षेप) 
युवाजनों के चित्त रूप पक्षियों के लिए गिद्ध पक्षी के श्राक्रमण के 
समान प्रतीत होते हैं ॥ ३८ ॥। 


वेममुख्यमप्यस्त्वभिमानिनीनामस्तीह यावज्न निशा सुपीना । 
७ *. कप 
शीतालुयोगात्पुनरधरात्रे लगेन्रवोटापि धवस्य गात्रे ॥३९॥ 


( १५० ) 


इस शीतकाल में जब तक निशा (रात्रि) श्रच्छी तरद्द परिपुष्ट 
नहीं हो जाती है, तब तक भले ही अभिमानिनी नायिकाओं की पति 
से विमुखता बनी रहे । किन्तु श्रर्ध रात्रि के होने पर शीत छगने के 
बहाने से (प्रौद्दा की तो बान ही क्‍या) नवोढ़ा भी अपने पति के 
शरीर से स्वयं ही संलग्न हो जाती है ॥ ३६ ।॥ 


तुषारसंहारक्तो सुदक्षा नो चेन्मगाक्षी सम्मुपेति कक्षाम्‌ । 
ने यामिनीयं यमभामिनीति किन्त्वस्ति तेषां दृरितप्रणीति:॥।४ ०॥ 
तुषार के संवार करने में सुदक्ष मगाक्षी जिसकी कक्षा (बगल) 
में उपस्थित नहीं है, उसके लिए तो यह रात्रि यामिनी नहीं किन्तु 
दारुण दुःख देने बाली यम-भामिनी ही है )। ४० ॥| 


शीतातुरेः साम्प्रतमाशरीरं गृहीतमम्भोभिरपीह चीरम्‌ । 
भनेरवश्यायमिषात्‌ स्वभावा 5सो दंशनस्य प्रश्ुता 5डू ता वा॥ ४ १॥ 
इस शीतकाछ में औरों की तो बात ही क्या है, शीत से पीड़ित 
हुए जलाशयां के जरों ने भी बफे के बहाने से अपने सारे शरीर पर 
बख प्रहण कर लिया है। अर्थात्‌ ठंड की अधिकता से वे भी जम 
गये हैं। यह शीतऋतु की स्वाभाविक अद्भू त प्रभुता ही समझना 
घाहिए | ४९१ | 


चकास्ति वीकासजुषां बराणां परिस्थिति: कुन्दककोरकारणाम । 
लताप्रतानं गमिता5त्र शीता ड्वीता तु ताराततिरेव गीता ॥४२॥ 


देखो, इस समय विकास के सम्मुख हुई उत्तम लताश्ं में 
खंलभ् कुन्द की कलिय्रों की परिस्थिति ऐसी प्रतीत होती है, मानों 


( १४१ ) 


थे कुन्दकी कलियां नहीं है, अपितु शीत से मयभीत हुई ताराओों की 
यंक्ति ही है।! ४२॥ 


शाखिषु विपन्‍्लवत्वमयेतत्‌ संकुचितत्व॑ खलु मित्रेउतः । 
शैत्यमुपेत्य सदाचरणेषु कहलमिते द्विजगणेष्च्र मे शुक्‌ ॥४३।॥। 


इस शीतकाल को पाकर लृक्षों में पत्नों का अभाव, दिन में 
संकुचितता, अर्थान्‌ दिन का छोटा होना, चरणों का हे ना और 
दांतों का कलह, अर्थात्‌ किट-किटाना मेरे छिए शोचनीय है । दूसरा 
अर्थ यह है कि कुटुम्बी जनों में विपत्ति का प्राप्त होना; मित्र का 
रूठना सत्‌ू-आचरण करने में शियिछता या आल्स्य करना और 
टद्विज-गण “्राह्मण-बर्ग) में कलह होना, ये सभी बातें मेरे लिये 
चिन्तनीय है ॥ ४३ ॥ 


पुरतो वह्िः एृष्ठे भानुर्विधूषदनाया जानुनि जानुः | 
उपरि तूलयूतवख्रकतानु निरवाते स्थितिरस्‍्तु सदा नुः |४४॥ 
इस शीतकाल मे दिन के समय तो छोगों को सामने अ्रप्मि 
ओर प्रुप्ठ भाग की ओर सूये चाहिए। तथा रात्रि में चन्द्र-बदनी 
स्त्री की जंघाओं में जघा और ऊपर से अच्छी रुई से भरे वस्त्र 
(रिजाई) से ढका हुआ शरीर और वायु-रहित स्थान में अवम्धान 
ही सदा आवश्यक है || ४४ ॥ 
णएणो यात्युपकाण्डकाधरदलस्पास्वादने 5पि श्रम 
सिंहो हस्तिनमाक्रमेदपि पुर : प्राप्त' न कुण्ठक्रमः । 
विप्रः प्षिग्रमपान्षिपत्यपि कर प्रातर्वियें। नात्मनः 
हा शीता5 5क्रमणेन यात्यपि दशशां संशोचनीयां जनः॥४५॥। 


( १४२ ) 


इस समय शौीत्त के मारे हिरण अपने पास ही एथ्वी पर पड़ी 
घाम को उठा कर खाने सें अति श्रम का अनुभव कर रहा है। स्वयं 
सामने आते हुए हाथी पर आक्रमण करने के लिए सिंह भी कुर्ठित 
क्रम बाला हो रहा है, अथोत्‌ पेर उठाने मे असमर्थ बन रहा है । 
और जाह्मण प्रातः:काछीन संध्या-विधि के समय माला फेग्ने के लिए 
अपने हाथ को भी नहीं उठा पा रहा है । इस प्रकार हा ! प्रत्येक जन 
शीत के आक्रमण से अति शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहा है ॥४५॥ 


श्रीमान श्रेष्ठिचतुड्ध जः स सुषुवे भ्रामलेत्याहसं 
वाणी४पणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम्‌ । 

वीरे स्वार्थसमर्थनेकपरतां लोकस्य संशोचति 
सम्प्राप्रस्य कथा तुपारभसदो5स्मिन तत्कृते भो क्तिन ॥९॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु ज और घृतबरी देवी से उत्पन्न 
हुए वाणीभूषण, बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामलू बतेमान मुनि ज्ञान- 
सागर द्वारा निर्मित इस काव्य में छोगा की स्वार्थपरायणदा और 
शीत की भयद्भुरता का वर्णन करने वाला यह नवां संग समाप्त 
हुआ | ६ || 





( रैश३ ) 


अथ दशम:ः स्गः 


श्रीमतो वर्धमानस्प चित्ते चिन्तनमित्यभूत्‌ । 
हिमाक्रान्ततया दृष्ट्बा म्लानमम्भोरुह्रजम्‌ ।१॥ 
शीत के आक्रमण से म॒रझाये हुए कमलों के समूह को देखकर 


श्रीमान्‌ वर्धभान भगवान्‌ के चित्त में इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हुआ ।। १॥ 


भुवने लब्धजनुषः कम्लस्येव मादश:ः | 
क्षणादेव विपत्ति: म्थात्सम्पत्तिमधिगच्छतः ।।२॥ 


इस संसार में जिसने जन्म लिया है और जो सम्पत्ति को प्राप्त 
करना चाहता है. ऐसे सेरे सी कमल के समान एक क्षण भर में 
त्रिपत्ति आ सकती है ॥ २॥ 


दृश्यमस्त्यथभितों यद्द्धनुरन्द्रं प्रसत्तिमत्‌ । 
विषादायब तत्पश्वान्नश्यदेव प्रपश्यते ॥३॥। 


यह इन्द्र-धनुष सबे प्रकार से दर्शनीय है, प्रसन्नता करने वाला 
है, इस प्रकार से देखने न्गले पुरुष के छिए तस्श्चान नष्ट होता हुआ 
वही इन्द्र-धनुष उसी के विषाद के लिए हो जाता है ॥ ३ ॥ 
ए 4 ०० 
अधिकतु मिदं देही बृथा वाजछति मोहतः । 
यथा प्रयतत भूमौ गृहीतु बालकों विधुम्‌ ॥४॥ 


संसार की ऐसी क्षण-भंगुर वस्तुओं को अपने अधिकार में 


( १४४ ) 


करने के लिए यह प्राणी मोह से वृथा ही इच्छा करता है। जैसे कि 
बालक भूमि पर रहते हुए चन्द्र को प्रहण करने का व्यर्थ प्रयत्न 
करता है ॥ ४॥ 


संविदन्नपि संसारी स नष्टो नश्यतीतरः । 
बे तथाप्येत की 
नाबत्यहों तथाप्येतं स्वयं यमसुखे स्थितम ।।५॥। 


यह संसारी जीव, वह नष्ट हो गया, यह नष्ट हो रहा है, ऐसा 
देखता-जानता हुआ भी आश्चर्य है कि स्वयं को यम के मुख में स्थित 
हुआ नहीं जानता है ॥ ५ ॥ 


किमन्येरहमप्पस्मि वश्चितों माययाउनया। 
धीषरो प्यम्बुप्रान्तःपाती यदिव झंझया ।।६।। 


ओरों से क्या, धीवर अर्थात्‌ बुद्धि वाला भी मैं क्या इस माया 
से बंचित नहीं हो रहा हूँ ? जैसे कि जल के प्रवाह के मध्य को प्राप्त 
हुआ धीवर (कहार) झझावात से आन्दोलित होकर उसी पानी के 
पूर में डूब जाता है, उसी प्रकार मैं मी इस संसार में डूब ही 
रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


स्रस्थितं नाअन वेत्ति वीक्षतेषन्यस्य लाझछनम्‌ । 
| च 
चत्षुयंथा तथा लोक! परदोषपरीक्षकः ।।७॥ 


जैसे आंख अपने भीतर छगे हुए अंजन को नहीं जानती है 
ओर अन्य के छांछन (अजन या काजछ) को झठ देख लेती है, इसी 
प्रकार यह छोक भी पराये दोषों को ही देखने बाला है, (किन्तु अपने 
दोषों को नहीं देखता है |) ॥ ७ ।। 


( ४४ ) 


श्रोत्रवद्विरलो लोके छिद्रं स्वस्थ प्रकाशयन । 
श्रणोति सुखतो 5न्येषाम॒ुचितानुचितं बवः ।।८॥ 


श्रोत्र (कर्ण) के समान विरछा पुरुष ही संसार मे अपने छिद्र 
(छेद वा दोष) को प्रकाशित करता हुआ अन्य के उचित और अलु- 
चित वचन को सुख से सनता है। ८॥ 


जुगुप्से हैं यतस्तात्कि जुग॒ुप्स्यं विश्वमस्त्यदः । 
शरीरमेव ताद्श हन्त यत्रानुरज्यते ॥९॥ 
मैं जिससे ग्लानि करता हूँ, क्‍या यह यह विश्व ग्लानि-योग्य 


है ? सब से अधिक तो ग्छानि-योग्य यह शरीर ही है। दुख है कि 
डसी में यह सारा संसार अनुरक्त हो रहा है || ६ ॥ 


अस्मिन्नहन्तयाःप्नुष्य पोषक शोषक पुनः । 
० रे 

वाब्छामि संहराम्येतदेवानथेस्थ कारणम्‌ ॥१०॥ 

मैं आज तक इस हशारीर में अहंकार करके इसके पोषक को 
तो चाहता रहा, अर्थात्‌ राग करता रहा, और शरीर के शोषक से 
द्वेप करके उसके संहार का प्रयत्न करता रहा। मेरी यह राग-द्वेघ- 
मयी प्रवृत्ति ही मेरे लिए अनथ्थ का कारण हुई है || १० ॥ 

विपदे पुनरेतस्मिन सम्पदस्सकलास्तदा । 

श् 

सश्वरेदेव सबंत्र विहायोचचयमीरण:ः ।।११॥ 

किन्तु आत्मा से इस शरीर को भिन्न समझ लेने पर सर्व 
वस्तुएं सम्पदा के रूप ही हैं । पवन उच्चय अर्थात्‌ पर्थत को छोड़कर 
सर्वत्र संचार करता ही है ॥ ११॥ 


( रैश६द ) 


भावार्थ--आत्म-रूप उच्च तत्व पर जिनकी दृष्टि नहीं है और 
शरीर पर ही जिनका राग है, उनको सभी वस्तुएं विपक्तिमय बनी रहती 
हैं। किन्तु आत्म-दर्शी पुरूष को वे ही वस्तुएं सम्पत्तिरूप हो जाती हैं । 


अहीनत्व॑ किमादायि त्वया वक्रत्ममीयुषा । 
भ्रुश्नानो 5ड्ग ! मुहुमोंगान वहसीह नवीनताम्‌ ॥१२॥ 


बक्रता (कुटिलता) को प्राप्त होते हुए क्या कभी तूने श्रहीनता 
(सर्प राजपना वा उदच्चपना) को ग्रहण किया है। जिससे कि हे 
अंग, तू भोगों को बार-बार भोगने हुए भो नवीनता को धारण 
करता है ॥ १२॥ 


विशेषार्थ--इस खछोक का श्लेप रूप दूसरा अर्थ यह भी निक- 
छता है कि है आत्मन्‌, तूने कुटिक्ता को अंगीकार करते हुए 
अर्थात्‌ सर्प जसी कुटिलछ चाछ को चलते हुए भी कभी अहि-(सर्पो-) 
के इनता अथोत्‌ स्थामीपन को नहीं धारण किया, अर्थात्‌ शेषनाग 
जैसी उच्चता नहीं प्राप्त की। नथा पंचेन्द्रियों के विषय रूप भोगों 
(सर्पों) को भोगते या भक्षण करते हुए भी कभी न बीनता अश्रर्थोत्‌ 
गरुड़-स्वरूपता नहीं प्राप्त की ! यह आश्चर्य की बात है | 


स्वचेष्टितं स्वयं भुदक्त पुमान्नान्यय्य कारणम्‌ । 

झलंझलावशीभूृता समेति व्येति या ध्वजा ॥१३॥ 

पुरुष अपनी चेष्टा के फल को स्वयं ही भोगता है, इसमें और 
कोई कारण नहीं हैं। जेम्रे झंझा बायु के वश होकर यह ध्वजा स्वयं 
ही डल्झती और सुलझती रहती है ॥ १३॥ 

वस्तरेण वेष्टितः कस्माद्‌ ब््मचारी च सत्नहस्‌ । 

दम्मो यज्र भवेत्कि भो बक्षव॒त्मनि बाधकः ॥१४॥ 


( १४७ ) 


मैं प्ह्माचारी होता हुआ भी वस्त्र से वेष्टित क्‍यों हो रहा हूँ 
अहो, क्या यह दम्भ मेरे ब्रह्म (आत्म-प्राप्ति) के मार्ग में बाधक 
नहीं है ९ ॥ १४॥ 


जगत्तत्तं स्फुटीकत्त, मनोसुकुरमात्मनः । 
& ब्षिरीह मार्जयेत्‌ 
यश्रयं देहवानिन्छेन्निरीहत्वेन माजयेत्‌ ॥१५॥। 


यदि यह प्राणी अ्रपने मनरूप दर्पण में जगत्‌ के रहस्य को स्पष्ट 
रूप से देखने की ६च्छा करता है, तो इसे अपने मनरूप दपण को 
निरीहता (वीतरागता) से मार्जन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-जगत्‌ के तत्त्तों का बोध सबंज्ञता को प्राप्त हुए बिना 
नहीं हो सकता और स्ज्ञता की प्राप्ति वीतरागता के बिना संभव 
नहों है। अतः सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए पहले बीतरागता प्राप्त 
करनी चाहिए । 


लोको 5य॑ं सम्प्रदायस्य मोहमद्जीकरोति यत्‌ । 
मुहुः प्रयतमानो 5पि सत्यव॒त्म न विन्दति ॥१६॥ 


यह संसार सम्प्रदाय के मोह को अगीकार कर रहा है । यही 
कारण है कि वारम्वार प्रयत्न करता हुआ भी वह सत्य मार्ग को 
नहीं ज्ञानता है ॥ १६ |। 

गतानुगतिकत्वेन सम्प्रदाय प्रत्तते । 

बस्तुत्वेनामिसम्बद्ध सत्यमेतत्पुनभवेत्‌ ॥१७॥ 


सम्प्रदाय तो गतानुगतिकता से प्रवृत्त होता है। ( उस में सत्य- 


( रैश्८ ) 


असत्य का कोई विचार संभव नहीं है। ) किन्तु सत्य तो यथार्थ 
बरतुत्व से सम्बद्ध होता है ॥। १७ ॥ 


वस्तुता नेकपक्षान्तःपातिनीत्यत एव सा । 
(3 ९ 
सावत्वमभ्यतीत्यास्ति दुलेमा5स्मिश्वराचरे ॥|१८॥ 


बस्तुता अर्थात्‌ यथार्थ ना एक्र पक्ष की अन्तः पातिनी नहीं है, 
बह तो सार्वत्व अथात्‌ सत्रंधमोत्मकत्य को प्राप्त होकर रहती है 
ओर यह अनेकान्तता या सर्वधर्मात्मकता इस चराचर लोक में 
दुलेभ है ॥ १८॥ 


समर नगर त्यक्त्वा विषमेडपि समे रसः | 
वने 5प्यवनतत्त्वेन सकल विकल यतः ॥१९॥ 


भगवान्‌ बिचार कर रहे हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं विप- 
रीत रूप धारण किये हुए दिख रही हैं जिसे लोग नगर कहते हैं. वह 
तो सगर अर्थात्‌ बिष-युक्त है और जिसे छोग वन कहते हैं उसमें 
अवनतर्व है अथोत्‌ वह बाहिरी चकाचोंध से रहित है, फिर भी 
उसमें अवनतत्त्व है अर्थात्‌ उसमें सभी प्राणियों की सुरक्षा है। इस 
लिए नगर को त्याग करके मेरा मन विषम ( भीषण एबं विषमय ) 
बन में रहने को हो रहा है ॥ १६ ॥ 


कान्ता लता बने यस्मात्सोधे तु लवणात्मता । 
त्यक्त्वा गृहमतः सान्‍्द्रे स्थीयते हि महात्मना ।२०॥ 


बन में कान्त ( सुन्दर ) छता है, क्योंकि वह कान्‍्तार है अर्थात्‌ 
खी-सहित है । सौध में लवणात्मकता है, अर्थात्‌ अमृत में ख्ारापन 


( १५६ ) 


है और सुधा ( चूना ) से बने मकान में छावश्य ( सौन्दर्य ) है यह 
विरोध देखकर ही महात्मा लोग घर को छोड़कर सानन्‍्द्र (सुरम्य) 
बन में रहते हैं ॥। २० ॥ 


विहाय मनसा वाचा कर्मणा सदनाश्रयम । 
रे रु 
उपम्यहमपि ग्रीत्या सदा 55नन्दनक वनम्‌ ।।२१॥ 
मैं भी नगर को-जो कि सदनाश्रय है अथीत्‌ सदनों (भवनों) 
से घिरा हुआ है, दूसरे अर्थ में-- सद्‌ अनाश्रय अर्थात्‌ सज्जनों के 
आश्रय से रहित है, ऐसे नगर को छोड़कर सज्जनों के लिए आनन्व- 


कन्द-स्वरूप बन को अथवा सदा आनन्द देने बाले नन्दन वन को 
मन. बचन काय से प्रेम पूबक प्राप्त होता हूँ ॥। २१॥ 


इत्येबमनुसन्धान-तत्परे जगदीश्वरे । 
सुर्पिभिरिहा 5 5गत्य संस्तुत प्रस्तुतं प्रभोः ॥२२॥ 


इस प्रकार के विचारों में तत्पर जगदीश्वर श्री वर्धभान के होने 
पर देवर्षि छीकान्तिक देवां ने यहां आकर के प्रभु की स्तुति की ॥२२॥ 


पुनरिन्द्रादयो5प्यन्ये समष्टीभूय सत्वरम्‌ | 
समायाता जिनस्पास्य प्रस्तावमनुमोदित॒प्‌ ।॥।२३॥। 


पुनः अन्य इन्द्रादिक देव भी शीध्ष एकत्रित होकर के जिन- 
भगवान्‌ के इस गृहत्याग रूप प्रस्ताव की अनुमोदना करने के 
लिए आये ॥| २३ ॥ 

विजन स विरक्तात्मा गत्वा5प्यविजनाकुलम । 

निष्कपटत्वमुद्धतु / पटानुज्झितवानपि ॥२४॥ 


( १३६० ) 


उन तिरक्तात्मा मगवान ने अवि (भेड़) जनों से श्राकुछ अथोत 
भरे हुए ऐसे विजन (एकान्त जन-शूम्य) बन में जाक निष्कपटता 
को प्रकट करने के लिए अपने वस्तों का परित्याग कर दिया, अथोत्‌ 
बन में जाकर देगम्बरी दीक्षा ले ली ॥ २४ | 


उच्चखान कचोंघं स कल्मपोपममात्मनः । 

मोनमालब्धवानन्तरन्वेष्दु दस्पुसंग्रहम ।॥२५॥ 

उन्होंने मलिन पाप की उपसा को धारण करने वाले अपने 
केश-समूह को उखाड़ ढाला, अथोन केशों का लोच किया और अन्त- 


रंग में पैठे हुए चोरो के समुदाय को ढू ढने के लिए मौन को श्रंगी- 
कार किया ॥| २५ ॥ 


मार्गशीषस्य मासस्य कृष्णा सा दशमी तिथिः । 
जयताज्जगतीत्येब मस्माक भद्रताकरी ।।२६॥ 


वह मगसिर मास के क्रष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जिस दिन 
भगवान्‌ ने देगम्बरी दीक्षा ग्रहण की । यह हम सबके कल्याण करने 
वाली तिथि जगत में जयबन्ती रहे ॥ ९६ ॥। 


दीपको 5 स्थुदियायाथ मनःपर्ययनामकः | 
मनस्यप्रतिसम्पाती तम!संहारक्ृठमभो: |।२७॥ 


दीक्षित होने के पश्चात्‌ वीर प्रभु के मन में अप्रतिपाती (कभी 
नहीं छूटने बाला) और मानसिक अन्धकार का संहार करने वाछा 
मन:पर्यय नाम का ज्ञान-दीपक अभ्युदय को प्राप्त हुआ ।+ अर्थात्‌ 

५ अगवान्‌ के मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हो गया ॥ २७ ॥ 


( १६१ ) 


चिन्तितं हृदये तेन वीर॑ नाम वदन्ति माम्‌ | 
कि कदेतन्मया बोधि कीहशी मयि बीरता ॥२८॥ 
तब्न भगवान्‌ अपने हृदय में बिचार करने छगे--छोग मुझे 


बीर नाम से कहते हैं। पर क्‍या कभी मैंने यद्द सोचा है कि मुझमें 
कसी बीरता है ९ | *८ || 


वीरता शखिभावश्चे द्वीरुता कि पुनभवेत्‌ । 

परापेक्षितया दास्पाथ्त्र मृक्तिन जातुचित्‌ । २९॥। 

यदि शस्त्र सचारून का या हास्त्र ग्रहण करने का नाम वीरता 
है, तो फिर भीरुता नाम किसका होगा? शस्त्र-प्रदणण करने वाली 
बीरता तो परापेक्षी होने से दासता है। इस दासता में मुक्ति कदा- 
चित्‌ भी सम्भव नहीं है | २६ ;। 

बस्तुतो यदि चिन्त्येत चिन्तेतः कीदशी पुनः । 

अबिनाशी ममात्मायं दृश्यमेतद्विनश्वरम्‌ ।।३०।। 

यदि वास्तव में वस्तु के स्वरूप का चिन्तवन किया जाबे, तो 
ओरी यह आत्मा तो अविनाशी है और यह सर दृश्यमान पदार्थ 
विनश्र हैं। फिर मुझे चिन्ता कैसी |! ३० ॥ 

विभेति मरणादीनों न दीनो5थामृतस्थितिः । 

सम्पद यन्विपदो 5पि सरितः परितश्वरेत ॥३१॥ 


दीन पुरुष मरण से ढरता है। जो दीज़ नहीं है, नह मृत स्थिति 
है, अर्थात्‌ वीर पुरुष मरण से नहीं ढरता है, क्योंकि वह तो आत्मा 


( १६२ ) 


को अ्रमर मानता है। उसके लिए तो चारों ओर से आने वाली 
विपत्तियां भी सम्पत्ति के लिए होती हैं। जैसे समुद्र को क्षोभित 
करने के लिए सर्व ओर से आने वाली नदियां उसे छ्ुब्ध न करके 
उसी की सम्पत्ति बन जाती हैं ॥ ३१ |; 


या वीक्ष्य बेनतेयस्य सर्पस्थेव परस्थ च। 
क्ररता दूरतामच्चेच्छूरता शक्तिरात्मनः ।।३२॥। 
जैसे गरुड़ की शक्ति को देखकर सर्प की क्र रता दर हो जाती 


है, उसी प्रकार वीर की आत्म-शक्ति को देखकर शत्रु की क्र रता 
दूर हो जाती है, क्योंकि शूरता आत्मा की शक्ति है ॥ ३२॥। 


शखोपयोगिने शस्रमयं विश्व प्रजायते । 
शस्त्र दृष्ट्वा उप्यभीताय स्पृहयामि महात्मने ॥३ ३॥ 
शस्त्र का उपयोग करने वाले के लिए यह विश्व शस्त्रमय हो 


जाता है। किन्तु शस्त्र को देख करके भी निर्भय रहन वाले महद्दान्‌ 
पुरुष की मैं इच्छा करता हूँ।। ३३।। 


शपन्ति क्षुद्र जन्मानों व्यर्थमेव विरोधकान । 
सत्याग्रहप्रभावेण महात्मा त्वनुकूलयेत्‌ ॥।३४॥ 
क्ुद्र-जन्मा दीन पुरुष विरोधियों को व्यर्थ ही कोसते हैं। 


महापुरुष तो सत्याग्रह के प्रभाव से विरोधियों को भी अपने अजु- 
कूछ कर लेता है ॥ ३२४ ॥ 


भावाथ:- इस रोक में प्रयुक्त सहात्मा पद से गांधीजी और 
खनके सत्याग्रह की यथा्थता का कवि ने संकेत किया है। 


( १६३ ) 


अथानेके प्रसड्ञास्ते बभूव॒स्तपसो युगे। 
यत्कथा खलु धीराणामपि रोमाश्वक्करिणी || ३५॥ 


इसके पश्चात्‌ उन वीर प्रभु के तपश्चरण के काल में ऐसे अनेक 
प्रसज्ञ आये, कि जिनकी कथा भी धघीर जनों को भी रोमाग़कारी 
है ॥। ३२४ ।॥। 

भावार्थ:- भगवान्‌ के सादे बारह वर्ष के तपश्चरण-काल से 
ऐसी-ऐसी घटनाएं घटों कि जिनके सुनने मात्र से ही धीर-बीरों के 
भी रोम खड़े हो जाते हैं। परन्तु भगवान्‌ मद्दावीर उन सब प्रसक्ों 
पर खरे उतरे और उन्होंन अपने ऊपर आये हुए डपसर्गों (आपत्तियों) 
को भली भांति सहन किया और उन पर विजय प्राप्त की । इन 
घटनाओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है । 


किन्तु वीरग्रभ्वीरों हेलया तानतीतवान | 
झंझानिलो 5पि कि तावत्कम्पयेन्मेरुपवतम !।३६।। 


किन्तु बीर प्रभु तो सचमुच ही वीर थे, उन्होने उन सब प्रसंगों 
को कुतूहरू-पूवक पार किया, अर्थात्‌ उन पर विजय पाई | कबि कद्दते 
हैं कि क्यो कभी संझावायु भी मेह परत को कंपा सकती है ? अथात्‌ 
कभी नहीं ॥ ३६ ॥ 


एकाकी सिंहबद्वीरों व्यचरत्स अुवस्तले । 
मनस्वी मनसि स्वीये न सहायमपेक्षते ॥३७॥। 
वे वीरप्रभु इस भूतल पर सिंह के समान अकेले ही विहार 


करते रदहे। सो ठीक ही है, क्योंकि मनस्बी पुरुष अपने चित्त में 
दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं करते || ३७ । 


( १६४ ) 


ये के5पि सम्प्रति विरुद्धधियों लसन्ति 
व्वच्चेष्टितस्थ परिकर्मश्नतों हि सन्ति । 
आत्मन्‌ पुराउजनि तबेब विभावश्ध चिन्‌ 
मुक्तासु खत्रसमवायकरीव छ्री ३८॥ 


अ।ज जो कोई भी परस्पर बिरुद्ध बुद्धिवाले दिखलाई दे रहे हैं 
हे आत्मन्‌, वे सब तेरी पूब भव की चेष्टा के ही परिकर्म के धारक हैं, 
क्योंकि, तू ने पूर्व जन्स में अपने विचार विभाव परिणति से परिणत 
किये, उसीके ये सब परिणाम है । जैसे कि मोतियों में एक सृत्रता 
करने वाली सुई होती है ।। ३८ ॥ 


भावाथ:- जैसे भिन्न भिन्न खतंत्र सत्ता वाले मोतियों में सूत्र 
(धागा) पिरोने का कार्य सुई करती है, उछ्ती प्रकार विभिन्न व्यक्तित्व 
वाले पुरुषों मे जो अपने विरोधी या अविरोधी दिखाई देती है, वह्‌ 


अपनी राग: द्वेषमयी सूची (सुई) रूप विभाव परिणति का दी 
प्रभाव है । 


गतमनुगच्छति यतो$घिकांशः सहजतयेव तथा मतिमान्‌ सः । 
अन्याननुकूलयितु कुर्योत्स्वस्प सदा55दर्शमयीं चर्याम्‌ ।३९॥ 


संसार में अधिकांश जन तो ग्रतानुगव ही चढछते है, किन्तु 
बुद्धिमान तो बद्दी है जो औरों को अनुकूछ करने के लिए सदा 
सहज रूप से अपनी आदर्शमची चयो को करे | रे६ || 


श्रीमान्‌ भेष्टिपतुस जः से सुषुवे मुराफलेल्पाये 
'... प्रनितितवतारर्सिनं हतवरी देरी पु व शीचयद / 


( १६५ ) 


तस्माल्ब्धभवै प्रगच्छति तमां वीरोदयाख्यानके । 
सगगों उसी दशमश्र निष्क्मणवाक्‌ वीरस्य तत्रानके ॥१०॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभुज और घृतबरी देदी से उत्पन्न 
हुए वाणीभू+ण बाल-ब्रह्मचारी भूरामल धर्तेमान मुनि ज्ञानसागर 


द्वारा विरचित बीरोदय शअआख्यान में वीर के निष्क्रमण कल्याणक का 
तरणन करने वाला दशवां सर्म समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


अथेकादशः सर्ग: 


श्रृणु प्रवित्‌ मिहसमीक्षणेन प्रास्जन्मबूच्। घिगमी क्षणेन । 
सन्निम्नगोपाज्वितवारिप्रे मनस्तरिस्थों व्यचरत प्रभूरे ।१॥ 
है बिदवज्नन ! सुनो- भरावात्‌ ले सिंहाबछोकन करते हुए 
(श्रवधि ज्ञान से) एक क्षण मात्र में अपने पूर्व जन्मों के वृन्तान्तों को 
जान लिया । तब बे नीचे लिखी हुई वाक्य-परम्परा से अंकित नदी के 


पूर में मनरूपी त्तोका पर बेठकर बिचरते लगे, अथोत्‌ इस्र प्रकार 
से विचार करने लगे ॥ १॥। 


निरामया वीतभयाः कडुल्पाः श्रीदेवदेदीदितयेन तुल्याः | 
आसन्‌ पुरा भूतल॒वासिनों 5पि अनिष्ट्सयोगधरो न की 5पि ॥॥२॥ 


बहुत पूर्वकाछ में यहां पर खभी भूतलछ-बासी प्राणी निरामय 


( १६६ ) 


(नीरोग) थे, भय-रहित थे, भोगोपभोगों से सुखी थे और देव-देवियों 
के तुल्य सुखी युगल जीवन बिताते थे। उस समय कोई भी अनिष्ट 
संयोग बाला नहीं था ॥ २ ॥ 


नानिष्टयोगेष्टवियोगरूपाः कल्पद्रुमेम्यो विश्वतोक्तकूपाः । 
निमेत्सरा हथतयोपगूढाः परस्परं तुल्यविधानरूढाः ॥३॥ 
उस काल में कोई भी प्राणी अनिष्ट-संयोग और इष्ट वियोग 
बाला नहीं था। कल्पवृक्षों से उन्हें जीवनोपयोगी सभी बस्तुएं प्राप्त 


होती थीं । उस समय के छोग मत्सर भाव से रहित थे ओर परस्पर 
समान आचरण-व्यवहार करते हुए अति स्नेह से रहते थे ॥ ३ ॥ 


भावाथे--डस समय यहां पर भोग भूमि थी और सर्च मनुष्य 
सब प्रकार से सुखी थे 


कालेन बेषम्यमिते नृवर्ग क्रौय' पशूनामपयाति सर्गे । 

कल्पद्रुमौधो 5पि फलप्रकार-दाने5थ सक्लोचमुरीचकार ॥४॥ 
तदनन्तर काल-चक्र के प्रभाव से मनुष्य वर्ग में बिषमता के 

आने पर और पशुओं के ऋर भाव को प्राप्त होने पर कल्पवृक्षों के 


समूह ने भी नाना प्रकार के फलों के देने में संकोच को स्वीकार कर 
लिया, अथोत्‌ पूर्व के समान फल देना बन्द्‌ कर दिया ॥ ४ ॥ 


सप्तदयोदारकुलक्ूराणामन्त्यस्य नामेमेरुदेवि आणातू । 
सीमन्तिनी तत्र हृदेकद्वारस्तत्कुप्तितो 5भूदू ऋषमावतारः ॥५॥। 


उस समय यहां पर क्रमशः चौदह कुछकर उत्पन्न हुए। उनमें 
अन्तिम कुलकर नाभिराज थे। उनकी ख्री का नाम मरुदेवी था। 


( १६७ ) 


बसकी कुक्षि से दोनों के हृदय के अद्वितीय हार-स्वरूप श्री ऋषभरेष 
का अवतार हुआ ॥ ४ ॥ | 


प्रजासु आजीवनिकाभ्युपायमस्थादिषट्कमंविधि विधाय । 
पुनः प्रन्‍त्ाज स मुक्तिहेतु-प्रपुक्तये धमंगुहेककेतुः । ६॥ 


उन्होंने प्रजाओं की आजीबिका के उपायभूत असि, मषि, कृषि 
आदि पट कर्मो' का विधान करके पुनः मुक्ति-सांगे को प्रकट करने 
के लिए तथा स्त्रयं मुक्ति प्राप्त करने के लिए परिन्नाजकता को अंगी- 
कार किया, क्योंकि थे तो धर्म रूप प्रासाद के श्रद्वितीय केतु- (ध्वज-) 
स्वरूप थे | ६ । 


एके 5म्र॒ना साकमहो प्रभृत्तास्तप्तु न शक्ताः स्म॒ चलन्ति वृत्तात्‌ । 
यहच्छथा55हरविहारशीला दर्धुर्विचित्रां तु निजीयलीलाम ॥७।। 
उनके साथ सहस्रों लोग परिक्राज़क बन गये। किन्तु उनमें से 
अनेक लोग डग्न तप को तपने के लिए समर्थ नहीं हुए भौर अपने 
चारित्र से विचलित होकर स्वच्छन्द आहार-विहार करने छगे। तब 
उन्होंने अपनी मनमानी अनेक प्रकार की विचित्र छढीलाओं को 
धारण किया ।(७ || 


भावार्थ -सत्य साधु मार्ग छोड़कर उन्होंने विषिध केषों को 
घारण कर धर्म का मनमाना आचरण एवं प्रचार प्रारंभ कर दिया। 


यौत्रो "मेतस्थ तदग्रगामी मरीचिनाम्ना समभूच्च नामी | 
ययौ ममाय॑ कपि-लक्षणेनाजितं मतं तत्कपिल-प्षणे ना ॥८॥ 


उत्त उन्मार्ग-गामियों का अग्रगामी (मुखिया) मैं मरीचि लाभ 


( १६८ ) 


से प्रसिद्ध भगवान्‌ ऋषभदेव का पौत्र ही था। उस संसय कषि 
(बानर) जैसी चंचलता से मैंने जो मत प्रचारित किया, बह्दी काछा- 
तर में कपिछमत के नाम से प्रसिद्ध हुआ || ८ | 


स्वगं गतो 5प्येत्प पुमर्द्िजत्व॑ धत्वा परित्राजकतामतत्त्वम्‌ । 
प्रचारयन्‌ स्मास्मि सुदृष्टिहान्या समादधानो5प्यपथे तथा 5न्यान्‌ | 


मरीचि के भव से आयु समाप्त कर में स्वर्ग गया। वहां से 
खाकर ट्विजत्व को धारण कर, अर्थात्‌ ब्राह्मण के कुछ में जन्म लेकर 
ओर नि:सार वाली परित्राजकता को पुनः घारण कर उसका प्रचार 
करता हुआ सुदृष्टि (सम्यग्दशंन) के अभाव से अन्य जनों को भी 
उसी कुपथ में लगाता हुआ विचरने लगा ॥ ६ ॥ 


नानाकुयोनीः समवेत्य तेन हन्ता5थ दुष्कर्मेसमल्वयेन । 
शाण्डिल्य-पाराशरिकाद यस्य पुत्रो5भव॑ स्थावरनाम शस्यः |।१०॥ 


इस उन्मार्ग के प्रचार वा स्वय तथेव श्राच रण से मैंने जो दुष्कर्म 
डपाजन किया, उससे संयुक्त होकर उसके फलस्वरूप नाना प्रकार 
की कुयोनियों में परिभ्रमण करके अन्त मे शाण्डिल्य ब्रान्‍ह्मण और 
उसकी पाराशरिका स्त्री के स्थावर नाम का श्रेष्ठ पुत्र हुआ ॥ १० ॥ 


भूत्वा परित्राट स गतो महेन्द्र-स्वगं ततो राजगहे 5पकेन्द्र! | 
जन्या भवामि समर च विश्वभूतेस्तुक विश्वनन्दी जगतीत्यपूते ॥ 
उस भष में भी परित्राज॒फ होकर तप के प्रभाव से माहेन्द्र 
स्वर्ग गया । पुनः वहां से च्युत होकर इस अपवित्र जगत्‌ में परिभ्रमण 
करते हुए राजगृह नगर में विश्वभूति ब्राह्मण और उसकी जेनी 
नामक स्त्री के विश्वनन्दी नाम का पुत्र हुआ ॥ ११॥ 


( १६६ ) 


विशासभ्तेस्तनयो विश्राखनन्दी समेच्छत्पितुराचशाखम्‌ । 
यद्विश्वनन्दिश्नथितं किलासीहुयानम्र श्वरसान्द्रभासि ॥१२॥ 


तविश्वमूति के भाई विशाखभूति का पुत्र विशाखनन्दी था | वह 


पिता के द्वारा विश्वनन्दी को दिये हुए नम्दन वन जेंसे शोभायमान 
उद्यान को चाहता था ॥ १२॥ 


राजा तुजे5दात्तदहो निरस्य युवाघिराजं छलतो रणस्प । 
(७ 
प्रत्यागतों ब्रातरहस्पवृत्तः आरमण्यकमेण्यसको प्रबृत्तः ॥१३॥ 
विशाखभूति राजा ने रण के बहाने से मुझ विश्वनन्दी को 
बाहिर भेज दिया और यह उद्यान अपने पुत्र को दे दिया | जब बह मैं 
विश्वनन्दी युद्ध से बापिस आया और सब वृत्तान्त को जाना; तो 
बिरक्त होकर श्रामण्यकम मे प्रवृत्त हो गया अर्थात्‌ जिन-दीक्षा 
ले ली ।॥ १३॥ 


तदेतदाकर्ण्प विशाखभतिर्विचायय बर्त जगतो 5तिपूति ! 
दिगम्बरीभूय सता वतंसः ययों महाशुक्रसुराल्यं स ॥१४॥ 


राजा विशाखभूति यह सब वृत्तान्त सुनकर और जगत्‌ के 
हाल को अत्यन्त घृणित विचार कर दिगम्बर साधु बन गया और 
वह सज्जनों का शिरोमणि तप करके महाशुक्र नामक स्वर्ग को प्राप्त 
हुआ ॥ १४ || 


श्रीविश्वनन्धायमवेस्य चर्यापरायण्ण मां सथुरानगर्याम्‌ । 
विशाखनन्दी शपति स्प्र भूरि ततो5गर्म रोपमहं च सूरिः ॥१५॥ 


जब मैं मधुरा नगरी में चर्या के छिये गया हुआ था, उस समय 


( १७० ) 


विशाखनन्दी ने मुझे विश्वनन्दी जानकर मेरा भारी अपमान किया, 
जिससे साधु द्वोते हुए भी मैं रोष को आप्त हो गया।॥ १४ ॥ 


इन्ता 5स्मि रे त्वामिति भाववन्धमथों समाधानि मनशभप्रवन्धः । 
तप्त्या तपः पूवबदेव नामि स्वर्ग महाशुक्रमहं सम यामि ॥१६॥ 


तब रोष में मैंने ऐसा भाव-बन्ध (निदान) किया कि रे विशाख- 
लन्‍्दी ! मैं परभव में तुके मारूगां। पुन चित्त में समाधान को 
श्राप्त होकर मैं (बह विश्वनन्दी) पहले के समान ही तपश्चरण करके 
महाशुक्र नाम के स्वर्ग में गया ॥ १६ ॥। 


बशाखभूतिन भसो 5त्र जातः प्रजापतेः श्रीविजयों जयातः । 
मुगावतीतस्तनय खिएष्ट-नाम्ना उप्यहं पोदनपुयंथात: ॥१७॥ 


विशाखभूति का जीव स्त्र्ग से च्युत होकर यहां पोदनपुरी में 
प्रजापति राजा और जया रानी से श्री विजय नामक पुत्र हुआ | और 
मैं उन्हीं राजा की दूसरी म्गाबती रानी से त्रिप्रष्ठ नाम का पुत्र 
डुआ ।। १७ || 

भआावा्थ--पूत्र भव के काका-भतीजे हम दोलों यहां पर क्रमश: 
बलभद्र और नारायण हुए । 
पविशाखनन्दी समभूद्‌ श्रमिल्रा नीलंयशामात्रुद्र स इत्वा | 

(९ के 

मयूरराज्वस्तन थो 5श्वपूतर ग्रीवो 5लकायां धतजन्मदूवं: |।१८।। 

विश्याखनन्दी का जीव बहुत दिनों तक संसार में परिभ्रमण 
करके अलकापुरी में मयूर राजा और नीलूंयशा माता के गर्भ में 
आकर अश्वग्रीव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका जन्मोत्सब 
उत्साह से सनाया गया ।। १८॥ 


( १७१ ) 


सो 5सौ त्रिखण्डाधिपतासुपेतो 5श्वग्रीव आरान्मम ताक्ष्यकेतो: । 
मृतो5सिना रौरवमस्थवाप गतस्तदेवाहमथो सपापः ||१९॥ 


वह अश्वग्रीज (प्रतिनारायण बनकर) तीन खण्ड के रघामीपने 
को प्राप्त हुआ । (किन्तु पूव भव के बेर से) वह, गरुड़ की ध्वजा वाले 
मुझ त्रिप्ृष्ठ नारायण की तलवार से मर कर रौरव नरकको प्राप्त हुआ 
ओर में भी पापयुक्त होकर उसी ही नरक में गया || १६ ॥ 


निर्गेत्य तस्माद्धरिभूयमड़ लब्ध्वाधत्र्ज चादिषिलप्रसज्म । 
ततो5पि सिंहाब्डमुपेत्य तत्र मया5:पि कश्िन्मुनिराट्‌ पवित्र: ॥ 
पुनः मैं डस नरक से निकल कर सिंह हुआ और मरकर 
प्रथम नरक गया। वहां से निकल कर मैं फिर भी सिंह हुआ । उस 
सिंह भव में मैंने किसी पवित्र मुनिराज को पाया, अर्थात्‌ मुझे किसी 
मुनिराज के सत्संग का मुयोग प्राप्त हुआ || २० ॥ 


स आह भो भव्य ! पुरूरवाज्अ-भिल्लो5पि सद्धर्मवशादिहाड़् । 
0 
आदीशपोत्रत्वम्ुपागतो 5पि कुद्क्म्रभावेण सुधमेंलोपी ॥२१॥ 
मुमे देख कर वह मुनिराज बोले--हे भव्य, है अंग ( बत्स ) 
तू पहिले पुरूरवा भील था, फिर उत्तम धर्म के प्रभाव से आदि जिनेन्द्र 
के पुत्र भरत सम्राट के पुत्रपने को प्राप्त हुआ्रा, अर्थात्‌ प्रथम तीर्थक्टर 
का मरीचि नास का पोता हुआ | फिर भी सिश्यादशन के प्रभाव 
से सुधमं का छोप करने वाला हुआ || २१॥ 


मा5गा विषादं पुनरप्युदारबुद्ध ! विशुद्धेगेमिताप्सि सारस । 
परित्रजन्‌ यः सखलति स्वयं स चलत्यथोत्थाय सतां बतंस! |।२२ 


( ७२ ) 


किन्तु हे उदार बुद्ध ! अब तू विधाद को मत प्राप्त हों, तू 
बहुत शीघ्र विशुद्धि के सार को प्राप्त होगा । जो चलता हुआ गिरता 
है, बही सज्जन-शिरोमणि मनुष्य स्वयं उठकर चलने लगता है ॥ २२॥ 


उपात्तजातिस्ट तिरित्यनेनाश्रुमिक्तयोगीन्द्रपदो निरेनाः । 

हिंसामह प्रोज्झितवानथान्ते प्राणाँश संन्यासितया बनान्ते २३॥ 
साधु के उक्त बचन सुनकर जाति-स्मरण को प्राप्त हो मैंने 

अपने आंसुओं से उन योगीन्द्र के चरणों को सींचकर हिंसा 


को छोड़ दिया और पाप-रहित होकर जीवन के अन्त से उसी वन 
के भीतर संन्यास से प्राणों को छोड़ा ।| २३ ॥ 


तस्मादनल्पाप्सरसड्जतत्वा ड़ त्वा3म्ृताशी सुखसंहितत्वात्‌ । 
आयुःसमुद्रद्धितयोपमान-क्षणं सम जाने क्षणमम्विधानम । २४॥ 
उस पुण्य के प्रभाव से मैंने अम्रृत-भोजी (देव) होकर अनेकों 
अप्सगओं से युक्त हो सुख-परम्परा को भोगते हुए बहां की दो 
सागरोपम आयु को एक क्षण के समान जाना ॥ २४ ॥ 


श्रीधातकीये रजताचले 5हं जातः परित्यज्य सुरस्य देहम्‌ । 
सुरेन्द्रकोणीयविदेहनिष्ठे तदुत्तरश्रेणिगते विशिष्टे |।२५॥।। 
श्रीमज्लावत्यभिधप्रदेश-स्थिते पुरे श्रीकनकामिधे सन्‌ । 
राजाग्रशब्दः कनको5स्य माला राज्की सहासीत्कककेन बाला ।। 
तयोगेतो 5६ कुलसोघकेतुः सुराद्रिसम्पूजनहेतवे तु । 

भूल्वा मुनिर्लान्त वमस्यपेतखयोदशाब्ध्यापुरुपेत्य चेतः ।२७॥ 


( १७३ ) 


तलश्ात्‌ में देव की देह को छोड़ कर घातकीखंड के पूथ दिशा 
में उपस्थित पूर्व-बिदरेह के रजताचल की उत्तर श्रेणी-तत विश्विष्ट 
श्री मगछाबती नामक देश में विद्यमान श्री कनकपुर में कनक राजा 
की कनकमाला रानी के उनके कुछरूप भवन की ध्यज्ञा-स्वरूप पुत्र 
हुआ । उस भब में मैं सुमेरु पर्वत के चेत्यालयों की पूजन के लिए 
गया। पुनः मुनि बन कर ( ओर संन्यास से मरण कर ) छलान्तब 
नाम के ख्त्र्ग को प्राप्त हुआ और वहां पर मैंने तेरह सागर की 
आयु पाई ।॥। २४-२७ ॥ 


साकेतनामा नगरी सुधामा उस्यां चाउभर्रं श्रीहरिषेणनामा | 
श्रीव ज़वेगाव निपेन शीलवत्थाः कुपारो 5हम्रथो सलीलः ॥२८॥ 


पुन उत्तम भवनों बाली जो साकेत नाम नगरी है, उसमें मैं 
'स्र्ग से च्युत होकर श्री वश्षषेण राजा से शीलबती रानी के श्रीहरि- 
षेण नाम का पुत्र हुआ और मैन कुमार-काल नाना प्रकार की 
लीलाओं में ब्िताया ॥ रे८ ॥ 
युवत्वमासाध विवाहितो 5पि नोपासकाचारबिचारलोपी | 
त्वादेवं प्‌ 
सन्ध्यासु सन्ध्यानपरायण च पव॑ण्युपवासकृलात्‌ ॥२९॥ 
पुनः युवावस्था को प्राप्त कर मैं बिवाहित भी हुआ, परन्तु उपा- 
सकों (श्राबकों) के आचार विचार का मैंने छोप नहीं किया, अथोत्‌ 
मैंने श्रावक धर्म का विधिवत्‌ पाछन किया। तीलों संध्या-काछों में 
में सन्ध्या-कालीन कत्त ठ्य मे परायण रहता था और इसी प्रकार प्ञ 
के दिना में उपबास करता था ।॥ २६ ॥ 
पात्रोपसन्तर्पणपू्व मोजी भोगेषु निर्तिण्णतया मनोजित्‌ । 
०: हि 
अभ् कदा श्रीभ्षुतसागरस्थ समीपमाप्त्वा वद॒तांवरश्प ॥३०॥ 


( ७४ ) 


दिगम्बरीभूय तपस्तपस्यन्ममायमात्मा श्रुतसारमस्यन्‌ | 
> ९ 
भुक्तोज्झित भोक्त मृपाजगाम पुनमहाशुक्रसुपवंधाम ॥३१॥॥ 


मैं पात्रों के सन्‍्तपण- [बंक भोजन करता था, भोगों में विरक्त होने 
से मन को जीतने वाला था | तभी एक समय आचार्य-शिरोमणि श्री 
श्रुतसागर के समीप जाकर, दिगम्बरी दीक्षा लेकर और तप को 
तपता हुआ मेरा यह आत्मा श्रुत के सार को प्राप्तकतर भोग करके 
छोड़े हुए भोगों को भोगने के लिए पुनः महा शुक्र स्वर्ग को प्राप्त 
हुआ ।। २०-३१ ॥ 


प्राग्धातकीये सरसे बिदेह्े देशे 3थवा पुष्कलके सुगेहे । 
श्रीपुण्डरीकिण्यथ पू; सुभागी सुमित्रराजा सुव्रता5स्य राज्षी !। 


भूत्वा कुमारः प्रियमित्रनामा तयोरहं निस्तुलरूपधामा । 
पट्खण्ड भूमीश्वरतां दधानो विरज्य राज्यादिह तीर्थभानो: ॥ 
गत्वान्तिक धमेसुधां पिपासुः श्रामण्यमाप्त्वा तपसा उम्चना 5 5छु । 
स्वर्ग सहख्रारसुपेत्य देवीमेमि सम सम्पत्तिमपापसेवी |३४॥ 


पुनः धातकी खर्ड के सरस पूर्व बिदेह के उत्तम यृद्दों वाले 
पुृष्कल देश में श्री पुण्डरीकिणी पुरी के सुमित्र राजा और सुन्नता 
रानी के मैं अतुरछू रूप का धारी प्रिय मित्र नाम का कुमार हुआ | 
बहां पर पट्‌ खण्ढ भूमि की ईश्वरता को, अर्थात्‌ स्वामित्व को घारण 
करता हुआ चक्रवर्ती बनकर (राज्य-सुख भोगा | पुनः कारण पाकर) 
राज्य से विरक्त होकर तीथ के लिए सूर्य-स्वरूप आचार्य के पास 
जाकर और धर्म रूप अमृत के पीने का इच्छुक दो, मुनिपना 
अज्ञीकार कर वहां किये हुये तपश्चरण के फल से शीघ्र ही सहस्तार 


( र७ड ) 


स्त्र्ग में उत्पन्न होकर निष्पाप प्रवृत्ति करने वाले मैंने देवी सम्पत्ति 
को प्राप्त हिया॥। ३२-३४॥ 


छत्राभिषरे पुर्यंक्कस्थलस्य श्रीवीरमत्यामभिनन्दनस्य । 
स॒तो 5भवं नन्दसमाह्ययो 5हमाप्ला कदा चिन्मुनिमस्तमोहम्‌ ॥ 


समस्तसत्त्वेकहितप्रकारि-मनस्तया 5न्‍ते क्षपणणल्व॒धारी । 
भ्ै तीर्थ आप 
उपेत्य वे तीथकरत्वनामाच्पुतन्द्रतामप्यगर्म सुदामा ।।३६॥ 


पुन: उसी घातकी खण्डस्थ पूर्व विदेह क्षेत्र के उस पुष्कल देश 
में छत्रपुरी के राजा अभिनन्दन और रानी श्री वीरमती के नन्‍्द 
नामका पुत्र हुआ। वहां किसी समय सोह-रहित निम्रन्थ मुनि को 
पाकर, उनके समीप क्षपणकत्व (दिगम्बरत्व) को धारण कर लिया 
और समस्त प्राणियोा की हितकारीणी मानसिक प्रवृत्ति द्वोने से 
तीथेकरत्व नामकर्म का बन्धकर अच्युत स्वर्ग की इन्द्रता को प्राप्त 
हुआ, अथौत्‌ उत्तम माला का धारक इन्द्र हुआ | ३४-३६ || 


यदेतदीक्षे जगतः कुबृत्तं तस्थाहमेवास्मि कुबीजभृत्त । 
चिकित्सिता 5र्ज्या वि मचिकित्सा बिना स्वभावादुत कस्य दित्सा॥ 


इस प्रकार आज जगत में जो यह कदाचार देख रहा हूँ, उसका 
मैं ही तो कुबीजभूत हूँ, अर्थात्‌ पूर्व भर्तों में मैंने ही जो मिथ्या मार्ग 
का बीज बोया है, वही आज नाना प्रकार के मत-मतान्तरों एबम्‌ 
असदाचारों के रूप में वृक्ष बनकर फल-फूल रदा है। इसलिए जगत्‌ 
की चिकित्सा करने की इच्छा रखने वाले मुझे पद्चिले अपनी दी 
चिकित्सा करनी चाहिए | जब तक में स्वयं शुद्ध (निरोग या निराग) 
नहीं हो जाऊं। तब तक स्वभावत' दूसरे के छिए औषधि देने की 
इच्छा कंसे सम्भव है. ९॥ ३२७॥ 


( १७३ ) 


सिद्धिमिच्छन्‌ भजेदेवासहयोग धनादिभिः | 
अपि कुर्याद बहिष्कार मत्मरादेरिहात्मनः! ॥३८॥ 
आत्म-शुद्धि रूप सिद्धि की इच्छा करने वाले को धन-कुटु- 
म्थादि से असहयोग करना दी चाहिए, तथा अपनी आत्मा के परम 
शत्रु मत्सरादिक भावों का भी बहिष्कार करना चाहिए | ३८ |॥। 
स्व॒राज्यप्राप्तये घीमान सत्याग्रहधुरन्धरः । 
[कप शु 
नो चेत्परिस्ख लत्येव वास्तव्यादात्मवत्मेनः ॥३९॥। 
स्व॒राज्य (आत्म-राज्य) प्राप्ति के लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
सत्याग्रह रूप घुराका घारक होना चाहिए। यदि उसका सत्य के 
प्रति यथार्थ आग्रह न द्ोगा, तो बह अपने वास्तविक आत्म-गुद्धि के 
मार्ग से परिभ्रष्ट हो जायगा ॥ ३६ ॥। 
बहुकृत्वः किलोपाचो 5सहयोगो मया पुरा | 
न हि किन्तु बहिष्कारस्तेन सीदामि साम्प्रतम ।।४०॥ 
पहिले मैंने अपने पूर्व भवों में धन कुटुम्ब आदि से बहुत वार 


, असंहयोग तो किया, कितु राग-दवेषादि रूप आत्म-शत्रुओओं का बहिष्कार 
नहीं किया | इसी कारण से आज में दु ख भोग रहा हूँ ॥ ४० ॥ 


इदमिष्टमनिष्टं वेति विकल्प्य चराचरे । 

मधव दर ष्टि हन्तार्मसञ्न देष्टि तत्स्थलं मन! ।॥४१।। 
, है आत्मन्‌ ! इस चराचर जगत में यह वस्तु इष्ट है और यह 
अनिष्ट हे, ऐसा बिकल्प करके तू व्यर्थ ही किसी से राग और किसी 


से ठेष करता है । दुःख दे कि इस राग द्वेष के स्यछ-भूत अपने मनसे 
तू द्वेष नहीं कर रहा है १ ॥ ४१ ॥ 


( १७७ ) 


तदयथ दुष्टभावानां मया5 5त्मबलशालिना । 
(0 
बहिष्कार उरीकायः सत्याग्रहसुपेयुषा ॥४२॥ 
इसलिए आत्म बलशाली मुमे सत्याग्रह को स्त्रीकार करते हुए 


अपने राग-द्वेषादि दुष्ट्र भावों का बहिष्कार अद्भीकार करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥। 


अभिवाञ्छसि चेदात्मन्‌ सत्कत्त, संयमद्र मम । 
नराश्यनिगडेनतन्मनोी मकंटमाधर ।।४३॥। 
ह आत्मन्‌ ! यदि तुम सयम रूप वृक्ष की सुरक्षा करना चाहते 


हो, तो अपने इस मनरूप मकट (बन्दर) को निराशा रूप सांकल से 
अच्छी तरह जकड़ कर बाघों ॥ ४३ ॥ 
अपारसंसारमहाम्बुराशेरित्यात्मनों निस्तरणकह्ेतुम । 
बिचाये चातुयपरम्परातो निबद्धवानात्मविश्वुः स सेतुम ।।४४।। 
इस प्रकार आत्म-वभवर के स्रामी बीर भगवान्‌ ने विचार कर 
इस अपार संसार रूप महा समुद्र के पार होने के एक मात्र हेतु- 
स्वरूप सेतु (पुल' को अपनी चाठुये-परम्परा से बांधा ॥ ४४ ॥ , 
श्रीमान श्रेष्टिचतुछ जः स सुषुवे भ्रामलेस्याह्दयं 
वाणीभूषणवर्णिनं घ्रृतवरी देवी च यं धीचयम्‌ । 
तनास्मिन्नुदिते स्वकम त्रिमवस्याद शवद व्यञ्जकः। 
प्राग्जन्मप्रतिवण नो 5हंत इयान एकादशस्थानकः ।।११॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतबरी देबी से उत्पन्न 


6 कर) 


हुए बाणीभूषण बाल ब्द्मचारी पं० भूरामलछ बर्तेमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा बिरचित इस काव्य में अपने कर्म-बेभव को आदर्श (दर्पण) 
के समान प्रकट करने वाछा और भगवान्‌ के पूर्व जन्मों का वर्णन 
करने वाह यह ग्यारह्दवां सर्ग समाप्त हुआ || ११ ॥ 


है 


अथ द्वादश: सर्गः 


विलोक्य वीरस्य विचारइद्धिमिहेष्ययेवाथ बभव गृद्धिः । 
वृषाधिरूटस्य दिवाधिपस्यापि चार आत्तोरुतयेति शस्या ।।१॥ 


इस प्रकार वीर भगवान्‌ की विचार-वृद्धि को देखकर उनके 
प्रति ईष्यों करते हुए ही मानों वृष राशि पर आरूढ़ हुए सूर्य देव का 
संचार भी दीघंता को प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ दिन बड़े होने छगे ॥ १ ॥ 


स्व॒तो हि संजुम्भितजातवेदा निदाघके रुप्ण इबोष्णरश्मिः | 
चिरादथोत्थाय करेरश्षेपान्‌ रसान्निगुद्धा्यनुवादि अस्मि ।२॥ 


इस निदाघ काल में (ग्रीष्म ऋतु में) स्वतः ही बढ़ी है अप़ि 
(जठराप्रि) जिसकी ऐसा यड्र उच्ण रश्मि (सूर्य) रुप्ण पुरुष के समान 
बिश्काल से उठकर अपने करों (किरणों वा हाथों) से प्रथ्वी के 
समस्त रसों को ग्रहण कर रहा है, अर्थात्‌ खा रहा है, मैं ऐसा 
कहता हूँ ॥ २॥। 


( १७६ ) 


भावार्थ:- जैसे कोई रोगी पुरुष चिरंकाल के बाद शथब्या से 
उठे और जठराप्मि प्रज्वकछित होने से जो मिले उसे ही अपने हाथों 
से उठाकर खा ज़्ाता है, उसी प्रकार सूर्य भी बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
बीमारी से उठकर के ही मार्नों प्रथ्वी पर के सर्व रसों को सुखाते हुए 
उन्हें खा रहा है । 


वोढा नवोढामिव भूमिजातश्छायामुपान्तान्ष जहात्यथातः । 
अनारत॑ वान्ति वियोगिनीनां श्वासा इधोष्णा: श्वसना जनीनाश। 


जेसे कोई नवीन विवाहित पुरुष नवोढ़ा स्त्री को अपने पास 
से दूर नहीं होने देता है, उसी प्रकार इस ग्रीष्मकाल में भूमि से 
उत्पन्न हुआ वृक्ष भी छाया को अपने पास से नहीं छोड़ता है । तथा 
इस समय बियोगिनी स्त्रियों के उष्ण श्वा्सों के समान उष्ण वायु भी 
निरन्तर चल रही है | ३ ॥ 


मितम्पचेषृत किलाध्वगेषु तृष्णाभिवृरद्धि समुपत्यनेन । 

हरेः शयानस्प मृणालबुद्धथा कपन्ति पुच्छं करिणः करेण ॥४॥ 
इस ग्रीष्मकाल के प्रभाव से पथिक- जनों में कपण-जनों के 

समान ही तृष्णा (प्यास और घनाभिलाषा) और भी वृद्धि को प्राप्त हो 


जाती है । इस समय ग्रीष्म से बिल हुए हाथी अपनी सू ढ से सोते हुए 
सांप को मृणारू (कमलनाल) की घुड़ि से खींचने छगते हैं ॥| ४ | 


वियोगिनामस्ति च चित्तवृत्तिरिवाभितप्ता जगती प्रक्लप्ता । 
छाया कृशत्वं विदघाति तावद्दियोगिनीयं वनितेष दृप्ता ॥५॥ 


इस समय यह प्रृथ्वी भी वियोगियों के चित्त-सश्श सन्तप्त हों 


( ६८० ) 


जाती है। सूर्य की छाया भी मानिनी वियोगिनी नायिका के समान 
कृशता को घारण कर लेती है ॥ ४ ।॥ 


कोपाकुलस्पेव प्रु्ख नपस्य को नाम पश्येद्रविविम्बमय्य । 

पयः पियत्येव म्ुहमेनुध्यो 5धरं प्रियाया इव सम्प्रपद्य ॥९।। 
इस समय कोप का प्राप्त हुए राजा के मुख के समान सूर्य के 

बिम्ब को तो भला देख ही कौन सकता है ९ मर्मी के मारे क्ण्ठ 


सूख-सूख जान से मानों मनुष्य बार-बार अपनी प्रिया को प्राप्त 
होकर उसके अघर के समान जल को पीता है ॥ ६ |॥ 


ज्वाला हि लोलाच्छलतो बहिस्तान्नियात्यविच्छिन्नतयेति मानात्‌ । 
ज्ञानामि जागत्ति किलान्तरज्ग वश्वानरः सम्प्रति मण्डलानाम ।।७।। 
इस ग्रीष्म ऋतु में कुत्तों के भीतर श्रप्मि प्रज्वलित हो रही है, 
इसीलिए मानां उनकी ज्वाला छपलरपाती जीभ के बहाने अविच्छिन्न 
रूप से लगाकर बार-वार बाहिर निकल रही है, ऐसा मैं अनुमान 
करता हूँ ॥। ७ ॥ 
महस्रधापंगुणितत्विडन्धों वसुन्धरां शासति पद्मबन्धो । 
कप के 
जडाशयानान्तु कुतो भवित्री सम्भावना साम्प्रतमा्तमेत्री ।।८|। 
इस समय सहस्त गुणित किरणों को लेकर पद्मबन्धु (सूर्य के 
बछुन्धरा का शासन करने पर जडाशयों (मूर्ख जनों ओर जलाशयों) 
की तो बने रहने की सम्भावना ही केसे हो सकती है । अर्थात्‌ गर्मी 
में सरोवर सूख जाते हैं || ८ ॥ 
त्यक्त्वा पयोजानि लताः श्रयन्ते मधुवता वारिणि तप्त एते । 
छायासु एणः खलु यत्र जिल्वानिलीढकान्तामुख एप शेते |।६।। 


( १८१ ) 


इस समय सरोचवरों का जल अत्यन्त तप जाने पर भौरे कमलों 
को छोड़ कर छताओं का आश्रय लेते हैं और द्विरण भो ठण्डी सघन 
छाया में बैठकर अपनी जिह्या से प्रिया (हिरणी) का मुख चांटता 
हुआ विश्राम ले रहा है ।॥ ६ ॥ 


मात्तण्डतेजः परितः प्रचण्ड मुखे समादाय मृणालखण्डम्‌ | . 

विराजते सम्प्रति राजहंसः कासारतीरे5ब्जतले सबंशः ॥१०॥ 
इस समय सूर्य का तेज अति प्रचण्ड हो रहा है, इसलिए 

कमल-युक्त मृणाल के खण्ड को अपने मुख में लेकर सपरिवार यह 


राजहंस सरोवर के तीर पर बैठा हुआ राजहंस (श्रेष्ठ राजा) सा 
शोभित हो रहा है।। १० | 


मन्तापितः सँसस्‍्तपनस्य पादेः पथि वजन पांशुभिरुत्कदड्र! । 
मु 0 
तले मयूरस्य निषीदतीति श्रमन्युहुर्जिल्ग तु जज्जः ॥११॥ 
सूये की प्रखर किरणों से सम्ताप को प्राप्त होता हुआ, मार्ग में 
चलते हुए उच्ण घूलि से अपने अंग को ऊंचा उठाता हुआ, वार- 


वार दी्ष श्वास छोड़ता हुआ भुजंग कुठित गति होकर छाया प्राप्त 
करने की इच्छा से मोर के तले जाकर बंठ जाता है॥ ११ ॥ 


भावार्थ गर्मी से संत्रस्त सप यह भूल जाता है कि मोर तो 
मेरा शत्रु है, केवल गर्मी से बचने का ही ध्यान रहने से वह्द डसी के 
नीचे ज्ञा बंठता है । 


द्विजा बलम्पामधुना लसन्ति नीडानि निष्पन्दतया श्रयन्ति 
समेति निष्ठां सरसे विशाले शिखावलः सान्द्रनगालवाले ॥१२॥ 


( ईैथरे ) 


गर्मी के आारे पक्ठीगण भी छज्जों के नीचे जाकर ओर बहां के 
धोंसछों का निस्पन्‍्द होकर आश्रय ले लेते हैं, अर्थात्‌ उनमें जाकर 
शान्त हो चुप-चाप बेठ जाते हैं। और मयूरगण भी किसी वृक्ष की 
सघन सरस, विशाल आदर क्यारी में जाकर आसन लगा के चुपचाप 


बैठ जाते हैं ।। १२॥ 


वाइद्िपन स्वामवगाहमानशछायामर्य कदंस इत्युदानः । 
विपयते धूलिमिरुष्णिकाभिरूढा क वा आ्रान्तिमतायुता5भीः ।१३॥ 


अश्यों से इंष रखने वाला मैंसा भरी गर्मी से संतप्त होकर 
अपने ही अंग की छाया को, यह सघन कीचड़ है, ऐसा समझकर 
बैठ जाता है और उत्तमें छोट-पोट होने छगता है। किन्तु बह्ां की 
उष्ण घूलि से उल्टा बिपत्ति को ही प्राप्त होता है । सो ठीक ही है-- 
श्रान्ति वाले छोगों को निर्भयता कहां मिछ सकती है || १३ ॥ 


उशीरसशीरक्षुटीरमेके भूगभेमन्ये शिशिरं विशम्ति । 
उपैति निद्रापि च पश्ष्मयुग्मच्छायां दशीत्येव विचारयन्सी ॥१४॥ 
गर्मी में कितने ही धनिक-जन तो उशीर (खस) से संश्रित 
कुटी में निवास करते हैं, कितने ही शीतछ भूमि-गत गर्भालयों में 
प्रवेश करते हैं। ऐसा विचार करती हुई स्वयं निद्रा भी मनुष्यों की 
दोनों आंखों की वरोनी का आश्रय ले लेती है | १४ ॥ 


श्रीवालबृन्तअ्रमर्ण यद!युः सर्वात्मना सेव्यत एवं बायुः । 
आलम्बते स्वेदमिषेण नीरं शीतल सम्यगुरोजतीरम ॥१५॥। 


इस अ्रीष्म काल में बायु भी श्री ताछ वृक्ष के बुन्त (हंठछ) के 


( १८३ ) 


आश्रय को पाकर जीवित रहता है, इसलिए वह सर्वात्म रूप से 
उसकी सेवा करता है। तथा स्वयं जल भी प्रीष्म से सम्तप्त होकर 
अस्वेद (पसीना) के भिष से युवती स्त्रियों के शीतल स्तनों के तीर 


का भल्ले प्रकार आश्रय लेता है।। १५ ॥ 


अभिद्रबश्चन्दनचर्चितान्त कामो5पि वामास्तनयोरुपान्तम । 
आसाथ सयग्रखिजगद्विजेता निद्रायते5न्यस्य पुनः कथेता ॥।१६॥। 


औरों वी तो कथा ही क्या है, स्वयं सद्यः (शीघ्रता पूर्वक) 
ब्रिजगदू-विजेता कामदेव भी चंदन-रस से चर्चित नवोढाओं के स्तसों 
के मूल भाग को प्राप्त होकर निद्रा लेने छगता है ॥ १६॥ 


छाया तु मा यात्विति पादलम्ा प्रिया 5ध्वनीनस्य गतिश्र भत्ना | 
रविस्त्ववित्कक रयादपूर्णः क्चित्‌ स शेते5थ शुचेव तूर्णम्‌ ॥१७॥ 


पथिक की गति रूप ख्री तो नष्ट हो गई है और छाया रूप 
प्रिया “अभी मत जाओ' ऐसा कहती हुई अपने पथिक पति के पैरों 
में पड़ जाती है, और इधर सूर्य निदृयता-पूर्वंक अपने कठोर पैर 
मारता है, अर्थात्‌ अपनी तीक्ष्ण किरणों से सन्तप्त करता है। इस 
लिए सोच में पड़ करके ही मानों पथिक शीघ्र कद्दी एकान्त में जाकर 
सो जाता है ॥ १७ ॥ 


हिजिहचिचोपममम्बुतप्त॑ ब्रह्माण्डकं॑ आएपदेन शप्तम्‌ । 
और है] हि 
शत्यस्य सत्त्वं रविणा 5त्र लुप्तं यत्किड्चिदास्ते स्तनयोस्तु गुप्तम्‌ || 


गर्मी में जल तो पिशुन के चित्त के समान सदा सनन्‍्तप्त रहत्ता 
है और यह सारा ब्रह्माण्ड भाड़ के समात्त अति चच्णता को प्राप्त हो 


( १८४ ) 


जाता है। इस समय शीत की सत्ता को सूर्य ने बिलकुछ लुप्त कर 
दिया है। यदि कहीं कुछ थोड़ा-सा शीत शेष है, तो वह खर्तरियों के 
स्तनों में छिपा हुआ है।। १८ ।॥। 


परिस्फुटल्थोटिपुट बिंडिम्भेः प्राणेस्तरूणामिव कोटराणाम्‌ । 
५ 
कोकूयनान्यक्टगतेः क्रियन्ते रवेमेयूखेज्वेलितान्तराणाम्‌ ॥१९॥ 
सूर्य की मयंकर किरणों से जल गया है भीतरी भाग जिनका, 
ऐसे वृक्षों के कोटरों में छिपकर बठे हुए और जिनके चंचु-पुट खुले 
हुए हैं, ऐसे पक्षियों के ब्रच्चे प्यास से पीड़ित होकर ऐसे आ्त शब्द 
कर रहे हैं मानों गर्मी से पीड़ित कोटर ही चिल्ला रहे हों ॥ १६ | 


प्रयात्यरातिश्व रविरहिमस्य दरीषु विश्रम्य हिमालयस्य । 
नो चेल्क्षणक्षीणविचारवन्ति दिनानि दीर्घाणि कुतो भवन्ति॥२०॥ 
औरों की तो बात ही क्या है, जो हिम का सहज़ बरी है बह 
सूर्य भी द्विमाछय की ग़ुफाओं में कुछ देर तक विश्राम करके आगे 
जाता है। यदि ऐसा न होता, तो क्षण-क्षीण विचार बाले दिन आज 
कल दीचे केसे होते । २० | 
भावार्थ- जो दिन अभी तक शीत ऋतु में छाटे होते थे--बड़ी 
तेजी से निकल जाते थे, वे ही अब गर्मी मे इतने लम्बे या बड़े कैसे 
होने लगे ९ इस बात पर ही कवि न उक्त उसद्पेक्षा की है । 


पादेः खरे: पूर्णदिनं जगुर्विदर्या रवेनिंदलितेयमुर्वी | 
सायमुपति रोपात्करे थु सिर | 
आशासिता सायमुपति रोपात्कर व हज्निश्वसितं विधोः सा ॥२१॥ 
सारे दिन सूर्य के प्रखर पादों ( किरणों वा पेरों ) से सताई 


( ८५ ) 


गई यह प्रथ्वी सायंकाल के समय चन्द्र के करों (किरणों वा हस्तों) 
से अ श्वासन पाकर रोष से ही मानों दीघ निश्वास छोड़ने छगती 
है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं ।। २१ ॥ 


सरोजिनीसौरभसारगन्धिर्मधों य आनन्दपदानुबन्धी । 
रथ्या रजांसीह किरन्‌ समीर उन्मत्तकल्पो भ्रमतीत्यधीरः ॥॥२२॥ 


बसन्‍्त ऋतु में जो बायु सरोजिनी के सौरभ सार से सुगन्धित 
था, एवं सभी के आनन्द का उत्पादक था, वही वायु अब गहियों 
की धूलि को चारों ओर फेंकता हुआ उन्मत्त पुरुष के समान श्रधीर 
होकर भ्रमण कर रहा है ॥ २२।। 


नितान्तपरच्चस्तनरैलमूलच्छायस्य किश्वित्सवितानुकूलः । 
यः को 5पि कान्तामुखमण्ड रस्प स्पितामृते! सिक्ततया प्रशस्पः ॥। 


इस ग्रीष्म ऋतु में यदि सूर्य किसी के कुछ अनुकूल है तो उसी 
के है, ओ कि स्त्रियों के अति उन्नत स्तनरूप होल के मूछ की छाया 
को प्राप्त है और कान्‍ता के मन्द द्वास्य रूप अद्ृत से सिंचित होने के 
प्रशंसनीय सौभाग्य वाला है ॥ २३ ॥। 


शिवद्विपः शासनवत्पतद्भः प्रयाति यावहगर्न सुचड्भ। । 
नतश्र.वः श्रीकृचबन्धभज्ज: स्फीत्या स एवास्तु जये मदड्ध! ॥॥२४।) 


यह सुचग (उत्तम) पतंग कामदेव के शासन-पत्र (हुक्स नासा) 
के समान वेग से जाता हुआ जब आकाश में पहुँच जाता है, उस 
समय प्रसन्नता से युबती जनों के कु्चों का बंधन खुलछ जाता है, 
सो मानों यह काम की विजय में सदंग ही बन रहा है । २४ ।॥। 


( १८६ ) 


पतडतल्रायितचित्तवृत्तिस्तदीय यन्त्रश्र मिसम्पबूत्तिः | 
श्यामापि नामात्मजलालनस्य समेति सौरूयं सुगुणादरस्प ।।२५॥। 


जिस स्त्री के अभी तक सनन्‍्तान जहीं हुई है, ऐसी श्यामा वामा 
की चित्त-वृत्ति जब पतंग उड़ाने में संलम होती है और जब वह ढोरी 
से लछिपटी हुई उसकी चर्खी को घुमाने में प्रवृत्त होती है, तब वह 
सखुगु्णों का आदर-भूत पुत्र-छालन का सौख्य प्राप्त करती है, अथोत्‌ 
डोरी की चर्खी को दोनों हाथों में छिए उसे घुमाते समय बह पूत्र 
खिछाने जेसा आनन्द पाती है| २४५ ॥ 


पतज्जडक सम्मुखमीक्षमाणा करेण सोत्कण्ठमना द्रुतं तम । 
उपात्तवत्यम्बुजलोचना 5न्‍्या प्रियस्य सन्देशमिवा 5 5पतन्तम्‌ ।' 
अन्य कोई कमलनयनी स्त्री अपने सम्मुख आकर गिरे हुए 
पतंग को देखकर “यह मेरे पति का भेजा हुआ सन्देश ही है?, ऐसा 
समझ कर अति उत्कण्ठित मन होकर के उसे ज्षीत्र हाथ से उठा 
लेती है ॥। २६ ॥ 
क्ृपाबती पान्थनृपालनाय क्रपीटमुष्णं तपसेत्यपायः । 
प्रपा त्रपातः किल सम्बिभर्त्ति स्वमाननं स्विन्नदशानुवर्ति ॥२७॥ 
.. पथिक जनों के पालन के लिए बनाई गई दयामयी प्याऊ भी 
सूथ से मेरा जल उच्ण हो गया है, अ्रश्न उसके ठंडे होने का कोई 
उपाय नहीं है, यह देख करके ही मानों छज्जा से अपने मुख कों 
प्रस्वेद-युक्त दशा का अनुवर्ती कर लेती है ॥ २७॥। 
बातो 5प्यथातो 5तनुमत्तनूनामभ्य ड्रमभ्यड्भक चन्दन च । 
मद्भधक्षिसंरक्षणलक्षणं यद्विशोषयस्येबमिति प्रपश्च! ॥२८।। 


( १८७ ) 


वर्तमान की वायु का भी क्या हाछ है ! वह यह सोच कर 
कि इन युवतियों के शरीरों पर चन्दन-लेप हो रहा है, वह मुझे खाने 
वाले सर्पों की रक्षा करने वाला है, ऐसा विचार करके ही भानों 
उनके शरीर पर लेप किये हुए चन्दन को भीत्र सुखा देता है, यह 
बढ़ा प्रपंच है | २८ ।। 


भावाथं--सर्पों का एक नाम पव्रनाशन भी है, जिसका अर्थ 
होता है पवन को खाने वाला | कबि ने इसे ही ध्यान में रत्न कर 
चन्दन-लेप सुखाने की उत्परेक्षा की है । 


वेषः पुनश्रांकुरयत्यनड्र नितम्बिनीनां सक्ृदाप्लुतानाम । 
कण्ठीकृतामोदमयस्रजान्तु स्तनेषु राजाहपरिप्लवानाम्‌ ॥२९॥ 


जिन नितम्बिनियों ने अभी-अभी स्नान किया है, सुगन्धमयी 
पुष्प-माछा कण्ठ में धारण की है और रतनों पर ताजा ही चन्दन 
लेप क्रिया है, उनका वेष अन्रश्य ही पुरुषों के मन में अ्रनंग को 
अंकुरित करता है, अर्थात्‌ कुछ समय के लिए उन्हें आनन्द का देने 
वाला हो जाता है ।। २६ ।। 


जलं पुरस्ताग्दभूचु कूपे तदड़्नानामिह नाभिरूपे । 
स्रोतो विमुच्य स्वर्ण स्तनान्ताद्‌ यूनामिदानीं सरसीति कान्ता | 


जो जल पहिले कुए में था, वह इस ग्रीष्मकाल में स्त्रियों के 
नाभि-रूप कूप में आ जाता है। और जो जल-स्रोत (झरने) परबतों 
से झरते थे, वे अब स्थान छोड़कर स्त्रियों के स्तनों के अग्रभाग में 
आ जाते हैं । इस समय सरोबरी तो सूख गई हैं, किन्तु कामी जनों 
के छिए तो सुस्दर स्त्री ही सरोवरी का काम करती है ॥ ३० || 


( रैघ८ ) 


एताइशीयं धरण व्यवस्था प्रोयोउप्यभृन्नीरसवस्तुसंस्था । 
रविगंतो ० 0५ रे 
5झ्रवदुज्ज्वलत्वं कविवेदत्यत्र तदेकतत्तम्‌ ॥।३ १॥ 
ग्रीष्मकाल में घरणीतल पर इस प्रकार अवस्था हुई । प्रायः 

सभी पदार्थ नीरस हो गये. अर्थात्‌ उनका रस सूख गया | और 
सूर्य अज्लार के समान उज्ज्बलता को प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ खूब 
तपने लगा। ऐसी भीषण गर्मा के समय जो कुछ घटित हुआ, उस 
अद्वितीय तत्व को कवि यहां पर कहता है ॥ ३१ ॥ 


सपेस्प निर्मोकमिवाथ कोशमसेरिता 5 5नन्दमयो 5पदोषः । 
है 
शरीरमेतत्परमीक्षमाण: बीरो बभावा55त्मपदेकशाणः ।।३२॥ 
ऐसी प्रचण्ड गर्मी के समय निर्दोष एवं श्रात्मपद की प्राप्ति के 
लिए अ्रद्वितीय शाण के समान वे वीर भगवान्‌ अपने इस शरीर को 
सांप की कंचली के समान, अथवा म्यान से खड़ के समान भिन्न 
देखते हुए आनन्द्मय होकर विचर रहे थे ।। २२ ॥ 


शरीरतो5सी ममताविहीनः वजन समन्‍्तात्समतां शमीनः । 
& ० हे मेकरूप॑ 
उष्णं हिमं वर्षण पश्यन्नभूदात्मरमेकक्रूपः '।३३ । 
आत्मीय रस के अद्वितीय कूप-तुल्य वे शांति के सूर्य बीर प्रभु 
डारीर से ममता रहित होकर और सवव ओर से समता को ग्राप्त 
होकर ग्रीष्म, शीत और, बर्षोकाछ को एक रूप देखते हुए विहार 
कर रहे थे ॥ ३३॥ 


नात्मा 5म्भसा 5 उद्वेत्वमसो प्रयाति न शोषयेत्त श्रुवि वायुतातिः । 
मुपेति 
न वह्निना तप्रिम॒पेति जातु व्यथाकथामेष कुतः प्रयातु ॥३४।॥| 


( (८४ ) 


भगवान्‌ सभी प्रकार के परीषह और उपसर्गों को सहते हुए 
यह चिन्तवन करते थे कि यह आत्मा जल से कभी गीला नहीं होता, 
पवन का बेस इसे सुखा नहीं सकता और अप्नि इसे जला नहीं 
सकती (क्योंकि यह अमूर्त है) । फिर यह जीव इस संसार में अप्नि 
जलादिक से क्यों व्यर्थ ही कष्ट की कथा को प्राप्त होवे, अथात्‌ इसे 
शीत-उच्ण परीषहादिक से नहीं डरना चाहिए || ३४ ॥ 


ग्रीष्मे गिरे: शृज्ञमधिष्टितः सन्‌ वर्षासु वा सूमिरुहादधः सः । 
विभूषणत्वेन चतुप्पथस्प हिसे बभावा55त्मपदेकशस्यः ।॥|३४॥ 


आत्मीय पद में तल्लीन वे वीर भगवान्‌ ग्रीष्म काल में पबंत 
के शिखर पर बैठकर, वर्षाऊाल मे वृक्षों के नीचे रहकर और शीत- 
काल में चतुष्पथ (चौराहे) के आभूषण बनकर शोभायमान हो 
रहे थे ॥ ३५।। 


न वेदना ह्डस्य च चेतनस्तु नासामहों गोचरचारि वस्तु । 
तथापि संसारिजने। न जाने किरस्ति लग्नो 5त्िकथाविधाने | ३ ६।। 


शीत-उच्णादि की बेदना सहन करते हुए भगवान्‌ त्रिचार करते 
थे कि शरीर के तो जानने की जक्ति (चेतना) नहीं है और यह 
चेतन आत्मा इन शीत-उच्णादि की बेदनाओं का विषयभ्रूत होने 
वाला पदाथ नहा है। तो भी न जाने, क्यों यह संसारी जीत पीड़ा 
की कथा कहने में सलम हो रहा है।। ३६।। 


मास चतुर्मासमथायन वा बिना 5दनेना55त्मपथावलम्बात्‌ । 
प्रमन्नभावेन किलंकतानः स्वस्मिन्नभूदेष सुवानिधानः ॥३७॥। 


( १६० ) 


अमृत के मिथान वे बीर भगवान्‌ आत्म-पथ का आश्रय लेकर 
एक मास, चार सास और छह मास तक भोजन के बिना दी प्रसल 
चित्त रहकर और अपने आपमें सम्न होकर अपने छद्घास्थ काल को 
बिता रहे थे | ३७॥ 


गत्वा प्थक्त्स्य वितकमारादेकत्वमासाथ गुणाधिकारात्‌ ॥ 

कप 
निरस्थ घातिप्रकृतीरघातिवर्ती व्यभाडीसुकृतंकतातिः ॥।३८।। 
.. जब छठटद्यस्थकाल का अन्तिम समय आया, तब भगवान्‌ क्षपक 
श्रेणी पर चढ़े और आठवें गुण स्थान में पृथकत्व वितकक शुक्ल ध्यान 
को प्राप्त होकर घातिया कर्मों की सब प्रकृतियां का क्षय करके अघ 
(पाप) स्रे परे होते हुए, अथवा अधघाति कर्मों के साथ रहते हुए 
शन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मी के सौभाग्य-परम्परा को धारण कर 
शोभित हुए ॥ ३८।। 


मनोरथारूढतया 5थवेतः केनान्वितः स्लातकतामुपेतः । 

स्वयम्व॒री भूततया रराज मुक्तिश्रियः श्रीजिनदेवराजः ॥३९॥ 
डस समय बीर प्रभु अपने मनोरथ पर आरूढ़ द्वोकर के अर्थात्‌ 

आत्मा से अथवा जल से समन्वित द्वोकर स्नातक दशा को प्राप्त हुए, 


मानों मुक्ति श्री के सत्रय वरण करने के लिए ही वे श्री जिनदेवराज 
बर-राज़ा से शोमित हो रहे थे।। ३६।। 


वेशाखशुक्रा5अविधूदितायां वीरस्तिथो केवलमित्यथायात्‌ | 
स्वय समस्त जगद्प्यपायादुद्ध त्य धतु घुखसम्पदायाम्‌ ॥४०॥॥ 
यह समस्त जगत्‌ जो उस समय पापों में संलप्त था, उसकों 


( १६१ ) 


पाप से दूर करने के लिए, तथा सुख-सम्पदा में छगाने के लिए ही 
मानों श्री वीर भगवान्‌ ने बेशाख झुक्ता द्शमी तिथि में केवछ काम 
को प्राप्त किया || ४० |॥ 


अपाहरत्‌ प्राभवभृच्छरीर आत्मस्थितं देवमलं च बीरः । 
विचारमात्रण तपोभृदद पूषेव कल्ये कुहरं प्रसथ ||४१॥ 


प्रात:काल जेसे सूर्य प्रसन्न होकर बिचार मात्र से ही कुहरे को 
दूर कर देता है, उसी प्रकार उस समय प्रभावान्‌ शरीर वाले तीर 
भगवान्‌ ने अपने आत्म-रिथित देव (कर्मरूप) मर को दुर कर 
दिया ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ:- इस झोक में पठित सर्वे बिशेषण समान रूप से 
सूर्य और भगवान्‌ दोना के लिए घटित होते हैं. क्‍योंकि जैसे 
सूर्य प्रभावान्‌ शरीर का धारक है, वेसे ही भगवान्‌ भी प्रभा वाले 
भामण्डल से युक्त हैं। जेसे सूर्य तपोश्चत्‌ अर्थात्‌ उष्णता रूप ताप 
को धारण करता है, वेसे ही भगवान्‌ भी तप के धारक हैं। जेसे 
सूर्य विचार अर्थात्‌ अपने संचार से अन्धकार को दूर करता है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ ने भी अपने विचार रूप ध्यान से अज्ञान रूप 
अन्धकार को दूर दिया है।हां भगवान्‌ में इतनी विशेषता है कि 
सूर्य तो बाहिरी तमरूप मल को दूर करता है, पर भगवाम्‌ ने देव 
या अच्ृष्ट नाम से कहे जाने वाले अन्तरंग कम रूप मल को दूर 
किया, जिसे कि दूर करने में सूर्य समर्थ नहीं है। 


अनित्यतेबास्ति न इस्तुभूता5सौ नित्यता<प्यस्ति यतः सुपृता । 
इतीव वक्त जगते जिनस्थ दृढ़ निर्निमिषत्वभगात्समस्य ॥४२॥ 


केवल ज्ञान प्राप्त करते डी भगवान के नेत्र निर्निमेष हो गये 


( १६२ ) 


अर्थात्‌ अभी तकजो नेत्रों की पछके खुलती और बन्द होती थीं । 
उसका द्वोना बन्द हो गया। इसका कारण बतढछाते हुए कबि कद्दते 
हैं-पदार्थों में केबल श्रनित्यता ही बरूुभूत धर्म नहीं है, किन्तु नित्यता 
भी वास्तविक घर्म है। यह बात जगत के कहने के लिए ही मानों 
बीर जिन के नेन्न निर्निमेषपने को प्राप्त हो गये |। ४२ ॥ 


भावाथें:- आंखों का वार वार खुलना और बन्द होना वस्तु 
की अनित्यता का सूचक है तो निर्निमेषता नित्यता को प्रकट करती 
है | इसका अभिप्राय यह है क्रि अत्येक पदार्थ में निध्यत्व और 
अनित्यत्व ये दोनों धर्म रहते हैं । 


धर्माथंकामामृतसम्मिदस्तान प्रवक्त्‌ मर्थान्‌ पुरुषस्य शस्तान्‌ । 
बभार वीरअतुराननत्वं हित॑ प्रकतु प्रति सवेसत्मम्‌ ॥४३॥ 
घर्मे, अथे, काम और अमृत (मोक्ष) रूपए पुरुष के हितकारक 


चार प्रशस्त पुरुपार्थों को सब प्राणियां से कहने के लिए ही मानों 
कप के 
बीर भगवान्‌ ने चतुमु खता को घारण कर लिया ।। ४३ ॥। 


भावार्थ -केबछ ज्ञान होते ही भगवान्‌ के चार मुख दीखने 
छगते हैं, उसको छक्ष्य में रम्नकर कवि न उनके बेसा होने का कारण 
बतलाया है । 


रूप प्रभोरप्रतिमं बदन्ति ये येउवनो विज्ञरराश्व सन्‍्ति । 
कुतः पुन प्रतिमेति कृत्वा निश्छायतामाप बपुर्हितत्तात ।४४॥ 
इस अबनी (पृथ्वी) पर जो जो श्रेष्ठ ज्ञानी छोग हैं, वे बीर प्रभु 


के शरीर के रूप को अनुपम कहते हैं, फिर मेरा अनुकरण करनेवाल्टी 
प्रद्धिल्या (छाया) भी क्यों हो | यह सोचकर ही मानों भगवान्‌ का 


( १६३ ) 


शरीर तस्वत:ः छाया-रहितपने को भ्राप्त हुआ, अर्थात्‌ छाया से रहित 
हो गया ॥ ४४ || 


अहो जिनो5यं जितवान मतल्ले कैनाप्पजेयं भ्रुवि मोहमल्लम्‌ । 
नवाडकुराक्लोदितरोमभारमितीव हर्षादवनिबमार ॥४५॥ 

अहो, इन जिनदेव ने संसार में किसी से भी नहीं जीता 
जानेवाला महा बलशाली मोहरूपी महामछ जीत लिया; इस प्रकार 


के हर्ष को प्राप्त हो करके ही मानों सारी प्रृथ्त्री ने नवीन अंकुरो के 
प्रकट होने से रोमागख़्पन को घारण कर लिया ॥ ४५ ॥ 


भावाथ -सारी प्रथ्वी हर्ष से रोमाश्वित होकर हरी भरी हो गई। 


समासजन स्नातकतां स बी! विज्ञाननीर टिलिसच्छरीरः । 
रजम्बलां न स्पृशति सम भृभिमेकान्ततो ब्रक्मपरदकभूमिः ॥४६ 


विज्ञानरूप नीर से जिनके शरीर ने भछीभांति स्नान कर लिया, 
अतएब स्नातकता को प्राप्त करने वाले, तथा एकान्तत अक्षपद के 
अद्वितीय स्थान श्रथात्‌ बाल-बह्मचारी ऐसे उन बीर भगवान्‌ ने 
रजस्वला स्त्री के समान भूमिका स्पश् नहीं किया अर्थात्‌ भूमि पर 
विहार करना छोड़कर अन्त रिक्ष-गामी दो गये || ४६ ॥ 


भावार्थ:-जेसे कोई ब्रद्मचारी और फिर स्नान करके रजस्व॒छा 
ख्री का स्पशश नहीं करता, वेसे ही बाल-त्रह्मचारी और स्तातक पद 
को प्राप्त करने वाले भगवान्‌ ने रजस्वला अर्थात्‌ धूलिवाली प्रथ्बी का 
भी स्पर्श करना छोड़ दिया | अब वे गगन-बिद्दारी हो गये । 


उपद्र॒ुतः स्पात्खयमिंत्ययुक्तियंस्थ प्रभावान्निरुपद्रवा पूः । 
तदा विपाको चितशस्यतुल्या नखाश केशात्र न वृद्धिमापु; |४७ 


( १६४ ) 


जिनके प्रश्नात्र से यह सारी प्रृथ्वी ही उपद्ृ्यों से रहित हो 
जाती है, वह स्त्रयं उपद्र व से पीड़ित हों, यह बात अयुक्त है, इसीलिए 
केवल ज्ञान के प्राप्त होते पर भगवान्‌ भी (चेतन देज़, मलुष्य, पशु- 
कृत एवं आकश्मिक अचेतन-कृत सर्व प्रकार के) उपद्वों से रहित 
हो गये। तथा परिपाक को प्राप्त हुई धान्य के समान भगवान के 
नख और केश भी वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ.- केवछ ज्ञान के प्राप्त होने पर जगतू उपद्रव-रहित हो 
जाता है और भगवान्‌ के नख और केश नहीं बढ़ते है । 


बभूव कस्येव बलेन युक्तथ नाअधुनासो कवले निपुक्तः | 
सुरक्षणो सावसुरक्षणो 5पि जनेरमानीति वर्धेकलोपी ॥॥४८॥ 


भगबान्‌ उस समय कबलछ अर्थात्‌ आत्मा के बल से तो युक्त 
हुए, किन्तु कबल श्रर्थात्‌ अन्न के प्रास से संयुक्त नही हुए, अर्थात्‌ 
केवल ज्ञान प्राप्त द्वोने के पश्चात्‌ भगवान्‌ कबलाहार से रद्दित हो 
गये, फिर भी बे नि्बंल नहीं हुए, प्रत्युत आत्मिक अनन्त बल से 
युक्त द्वो गये। वे भगवान्‌ सुरक्षण होते हुए भी अरसुरक्षण थे । यह्‌ 
विरोध है कि जो सुरों का क्षण (उत्सव-हष) करने वाला हो, बह 
असुरों का हर्ष-बर्धक केसे हो सकता है। इसका परिद्दार यह है कि 
वे देवों के दर्ष-बधक होते हुए भी असु-धारी प्राणी मात्र के भी पूर्ण 
रक्षक एवं ह्ष-बर्धक हुए । इसीलिए छोगों ने उन्हें बध (हिंसा) मात्र 
का छोप करने बाछा पूर्ण अहिंसक माना ।। ४८ || 


प्रभोरभूत्सम्प्रति दिव्यवोधः क्या वश्चिश् कथमस्वतो उधघः | 
कलाघरे तिष्ठति तारकाणां ततिः स्वतो व्योम्नि धतप्रमाणा |! 


भय्बान्‌ को जब किव्य घोध (सेवक ज्ञान) प्राप्त हो गया है, तो 


( श्र ) 


फिर संसार की समस्त विद्याओं में से कोई भी विद्या अवशिष्ट केसे 
रह सकती थी  श्रर्थात्‌ भगवान्‌ सब विद्याओं के ज्ञाता या स्वामी 
हो गये। क्योंकि आकाश में कछाधर (चन्द्र) के रहते हुए ताराझओों 
की पंक्ति तो स्वतः ही अपने परिवार के साथ उद्त हो जाती है ||४६॥ 


निष्कण्टकादशमयी धरा वा मन्दः सुगन्धः पवनः स्वभावात्‌ । 
जयेति वागित्यभवन्नभस्त आनन्दपूर्णोंइभिविधि! समस्तः ॥॥ 


भगवान्‌ को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही यह सारी पथ्वी कंटक- 
रहित होकर दर्पण के समान स्वच्छ हो गई । स्वभाव से ही मन्द 
सुगन्‍्ध परन चलने छगा। आकाश जय जयकार करने बाली 
ध्वनि होने छगी और इस प्रकार सभी वातावरण आनन्द से परिपूर्ण 
हो गया ॥| ४० |। 


स्‍्नाता इवाओुः ककुमः प्रसन्नास्तदेकवेलासतव! प्रपश्माः । 
गन्धोदकस्पातिशयात प्रदृष्टियतो 5 भवद्धषमयीव सृष्टिः ॥।५१॥ 
सभी दिशाएं स्नान किये हुए के समान प्रसन्न हो गई' । सर्बे 


ऋतुएं भी एक साथ श्राप्त हुई । गन्धोदक की सातिशय बर्षो होने 
लगी और सारी सृष्टि ह्ष-सय हो गई ॥ ४१ |। 


ज्ञात्वेति शक्री धरणीमुपेतः स्ववेभवेनाथ सम॑ सचेतः । 
| (४ 4 
निर्मापयामास सभास्थल से यत्र प्रश्ुम्म क्तिपभेकशंस! ॥५२॥। 
यह सब जानकर सुचेता इन्द्र भी अपने वैभव के साथ पथ्ची 


पर आया और जहां पर मुक्ति-मार्मे के अद्वितीय उपदेष्टा विराजमान 
थे, बहां पर उसने एक समवशरण नामक सभा-सण्ढप का निर्माण 


किया ॥ ४२ | 


( १६६ ) 


सम्मोक्ता भगवानमेयमह्दिमा सर्वज्षचूढ़ामणि- 

निर्माता तु शचीपतेः प्रतिनिधिः श्रीमान कुबेरे5ग्रणीः । 
सन्दश्खिलशभूभुवां समृंदयो यस्या भवेत्संसदः 

पायाजतु रमस्थितिं मम रसा 5प्येषा 5 5शु तत्सम्पद: |। 

डस सभा-स्थल का निर्माता तो शचीपति शक्र का अग्रणी 
अतिनिधि श्रीमान्‌ कुबेर था और उसके उपभोक्ता अमेय सहिमा 
बाले सर्वेज्ष चूड़ामणि वीर भगवान्‌ थे। तथा उस सभास्थल का 
संह्श्टा समस्त प्थ्वी पर उत्पन्न हुए जीवों का समूद्द था । मेरी यह 


रसा (वाणी) भी शीघ्र उस सम्पदा की रसस्थिति को कुछ वर्णन 
करने में समर्थ होबे ॥ ४३ ॥। 


श्रीमान्‌ श्रेष्टिततुश्ध जः स सुषुवे भूरामलेत्याहयय॑ 
वाणीभूषण-वर्णिनं छ्ृतवरी देवी च य॑ धीचयम । 
ग्रीष्मतू दयतो 5भवद्भगवतः सद्बोधभानूदय-- 
स्तस्य दादशनाम्नि तेन गदिते सर्गेडत्र युक्तो न्‍्वयः।।१ २॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ खेठ चतुभुजजी ओर घृतबरी देवी से 
उत्पन्न हुए वाणीभूषण बाल-अह्मचारी, पं० भूरामरू वर्तमान मुनि 


ज्ञानसागर द्वारा विरचित इस काव्य में प्रीष्म ऋतु और भगवान्‌ के 
फल ज्ान-प्राप्ति का वणन करने बाला बारहवां सर्ग समाप्त 


हुआ।॥ १२।॥ 


( १६७ ) 
अथ त्रयोदशः सर्गः 


वृत्त तथा योजनमात्रमञ्च साद्वंद्यक्रोशसमुश्नतं च । 
ख्यातं च नाम्ना समवेत्य यत्र ययुरजनाः श्रीशरणं तदत्र ॥१॥ 


कुबेर ने वीर भगवान्‌ के लिए जो समवशरण नामक सभा- 
मण्डप बनाया, कवि उसका कृछ दिग्द्शन कराते हैं-- 

बह सभा-मण्डप गोलाकार था, मध्य में एक योजन बिस्त॒त 
ओऔऔर अढ़ाई कोश उन्नत था। उसमें चारों ओर से आकर सभी 
प्रकार के जीव श्री बीर भगवान्‌ के शरण को प्राप्त होते थे, इसलिए 
वह 'समवदारण! इस नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ ॥ १॥। 


आदो समादीयत घूलिशालस्ततश्र यः खातिकया विश्वालः । 
स्व॒स्त्नसम्पत्तिध्ठतोपहारः सेवां प्रभोरब्धिरिवाचचार ॥२॥ 


उस समवशरण में सब से पहिले धूलिशाल नाम से प्रसिद्ध 
कोट था, जो कि चारों ओर खाई से घिरा हुआ था। बह ऐसा 
प्रतीत होता था, मानों अपनी रत्नादिक रूप सर्व सम्पदा को मेंट 
में छाकर समुद्र ही वीर प्रभु की सेवा कर रहा है ॥ २॥। 


त्रिमेखला-वापिचतुष्कपूक्ताः स्तम्भाः पुनर्मानदरा लसन्ति। 
रत्नत्रयेणपिंवरा यथवमाराधनाधीनहद्ों भवन्ति ॥३॥ 
पुनः तीन मेखछाओं (कटनियों) से और चार बापिकाओं से 


युक्त मान को हरण करने वाले चार मानस्तम्म चारों दिशाओं में 
सुशोभित हो रहे थे। वे ऐसे मालूम पढ़ते थे मानों जैसे रत्मन्नय से 


( १६८ ) 


युक्त और चार आराधनाओं को हृदय में धारण करने बाले ऋषि- 


बर ही हैं।। ३ ॥ 


स्तम्भा इतः सम्प्रति खातिकायास्ततः पुनः पोष्पचयः शुभायाः । 
श्रीमालतीमौक्तिकसम्बिधानि अनेकरूपाणि तु कौतुकानि ॥४॥ 


मानस्तम्भों के इधर और उस श्रेष्ठ खाई से उधर पुष्प-बाटिका 
थी, जिसमें कि माल्ती, मोतिया, गुलाब, मोंगरा आदि अनेक प्रकार 
के पुष्प खिल रहे थे ॥ ४॥ 


रत्नांशकेः पद्नविधे्षिचित्रः मुक्तेश्च्युतः कक्ूणवत्पवित्रः । 
शालः स आत्मीयरुचां चयेन सर्जस्तदन्द्रं धनुरुद्तेन ॥५॥ 


तत्पश्चात्‌ पांच प्रकार के रत्नों से निर्मित दोने के कारण चित्र- 
विचित्र बर्ण बाला प्रथम शाल (कोट) था, जो ऐसा प्रतीत द्दोता था, 
मानों मुंक्ति रूप खी का ऊपर से गिशा हुआ पंवित्र कक्रण ही हो। 
वह शाल अपने रत्नों की किरणों के समूह से आकाश में उदित हुए 
इन्द्र-घनुष की शोभा को विस्तार रहा था || ४ ॥ 


नवाब्रिधीनित्यमिधारयन्तं समुन्नसत्तोरणतो बृहत्त्यात्‌ | 

ततः पुनः प्रावरणं बदामि रथाज्लिवद्धे नर ! राजतत्त्यात्‌ ॥६॥ 
है पाठक गण, तत्पश्चात्‌ नंव निधियों को धांरण करने वाला, 

विशाल उल्छासमान तोरण-द्वार से संयुक्त राज़तत्व बाला (चांदी 


से निर्मित) रथाक्ली “चक्री) के समान प्रावरण (कोट) था, ऐसा हम 
कट्दते हैं ॥ ६ ।॥ 


भावार्थ-- जैसे चक्रवर्ती नव निधियों को धारण करता है, उसी 


( १६६ ) 


प्रकार यह कोट भी नव-निधियों से संयुक्त था । चक्रवर्ती तो रण के 
कौझल से युक्त होना है, यह कोट तोरण-द्वार से युक्त था । चक्रवर्ती 
विज्ञाल राज-ततक्त्त से संयुक्त होता है, यह कोट भी राजतर्त्व से 
युक्त था; अर्थात्‌ चांदी से बना हुआ था । 


००. चिह 0 [ 
ततो मरालादिदशग्रकार-चिह् यू तानां नमसो 5धिकारः । 
प्रत्येकमश्राभ्रविधू दितानामष्टाधिकानां परितों ध्वजानाम्‌ ॥७॥। 


तदनन्वर हस, चक्रबाक आदि दकश प्रकार के बिह्नों से संयुक्त 
आर प्रत्येक एक सो आठ, एक सौ आठ संख्या वाली ध्वजाओं की 
पक्ति थी, जो फह़गती हुई आकाश में अपना अधिकार प्रकट कर 
रही थी ॥ ७ ।। 


सर्वेर्नुष्येरिह खषितिव्यमितीब वप्रच्छलतो5थ भव्यः । 
श्रीपुष्करद्वीपगतो 5द्विरेवा 55गत्य स्थितः स्वीकुरुते सम सेवाम |) 


तत्पश्चात से मनुष्यों को यहां आकर रहना चाहिए, मानों 
ऐसा कहता हुआ्ा ही कोट के बहाने खे पुष्कर-द्वीपवर्ती भव्य 
भानुषोत्तर पबंत यहां आकर प्रभु की सेवा को स्वीकार करके अब- 
स्थित है, ऐसा प्रतीत होता था ॥ ८ |। 


स मद्भलद्गव्पग्ण दधानः स्त्रय॑ चतुर्गोपुरमभासमानः । 

यत्र प्रतीहारतयाम्ति वानदेवं: प्रणीतों गुणसम्बिधान! ।॥॥९%। 
बह्द दूसरा कोट अष्ट मंगल द्रव्यों को स्वयं घारण कर रहा 

था, चार गोपुर द्वारों से प्रकाशमान था, सर्वे गुणों से बिराजमान 

था ओर जिस पर प्रतीहार ( द्वार्पाछ ) रूप से उयन्तर दैध पहरा 


दे रहे थे ॥ ६ |। 


( २०० ) 


भवन्ति ता; सम्प्रति नाव्यश्वाला नृत्यन्ति याद्वत्तमदेवबालाः | 
त्रिलोकनाथस्य यशोवितान दद्घोषयन्त्यः प्रतिवेशदानम्‌।।१ ०॥ 
इसके पश्चात्‌ नाव्यशालाएं थीं, जिनमें देव-बाछाएं त्रिलोकी- 
नाथ श्री वीर प्रभु के यशोवितान की से ओर घोषणा करती हुई 
नाच रहीं थीं। १० ॥ 
सप्तच्छदा 5 5प्रौरुकचम्पको पपरदेव नेत्र कृतो परोपः । 
मनोहरो5तः समभूत्यदेशस्तत्तत्कचेत्यद्रमयृक्तलेश! ॥११॥ 
इसके अनन्‍्+र सप्तपण, आम्र, अशोक और चम्पक जाति के 


बृक्षों से युक्त चारों दिशाओं में चार बन थे | जिनमें उन-उन नाम 
वाले चेत्य वक्षों से संयुक्त मनोहर प्रदेश सुझोभित हो रहे थे ॥ ११॥ 


श्रीवीरदेवस्य यशोभिरामं वग्नं तपो राजतमाश्रयामः । 
हेतो बे 
यस्य प्रतिद्वारम्नशन्ति सेवामथा 5हेतो भावननामदेवाः ।.१२।। 
पुनः उस समबशरण में हम श्री बीर भगवान्‌ के समान अभि- 


राम, राजत (चांदी निर्मित) कोट का आश्रय करते हैं, जिसके कि 
प्रत्येक द्वार पर भवनवासी देव अरहंत भगवान्‌ की सेवा कर 


रहे थे ।। १२॥ 
विनापि वाड्छां जगतो5खिलस्य सुख्स्प हेतु गदतो जिनस्थ | 
वेयथ्यमावेदयितु स्वमेष समीपमेति सम सुरद्रदेश! ॥१३॥ 


तत्यश्वात्‌ कल्पब॒क्षों का बन था. जो मानों लोगों से कह रहा था 
कि हम तो बांछा करने पर ही छोगों को वांद्धित वस्तु देते है, किन्तु ये 


( २०१ ) 


भगवान्‌ तो बिना ही बांछा के सर्व जगन्‌ के सुख के कारण को कद्द 
रहे हैं, अतएव अब हमारा होना व्यर्थ है, इस प्रकार अपनी 
व्यथंता को स्वयं प्रकट करता हुआ ही मानों यह कल्प वक्षों का बन 
भगवान्‌ के समीप में आया है ॥ १३॥ 


अस्मिन प्रदेशे5ग्त्यखिलासु दिल्लु सिद्धारथनामावनिरुट दिरक्ुः । 
भव्यो5त्र सिद्धप्रतिमामुपेतः स्फूर्ति नयत्यादरतः म्वचेतः ॥|१४॥| 


इसी स्थान पर चारों दिशाओं में सिद्धार्थ नामक वक्ष हैं,जो कि 
सिद्ध-प्रतिमाओं से यक्त हैं और जिन्हें देखने के छिए भव्य जीव आदर 
भाव से यहां श्राकर अपने चित्त में स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं ।। १४ ॥ 


ततो 5पि वष्रः म्फटिकम्य शेष इवा55बभों कुण्डलितग्रदेशः | 
संसेत्रमानो भवसिन्धुसेतु नमोगतत्वप्रतिपचये तु ।।१५॥ 


तदनन्तर स्फटिक मणि का तीसरा कोट है, ज्ञो ऐसा शोभित 
हो रहा है कि मानों शेषनाग ही अपने सर्पपना से रहित होने के 
लिए अथवा भोगों से विरक्ति प्राप्त करने के लिए भव-प्तागर के सेतु- 
(पुल) समान इन वीर भगवान्‌ की सेत्रा करता हुआ कुण्डछाकार 
होकर श्रवस्थित है | १५ | 


ततः पुनर्दादश कोष्ठकानि जिनेन्द्रदेब॑ परितः शुभानि । 
सम भान्ति यदद्रविमाश्रितानि मेषादिलग्रानि भवन्ति तानि || 
पुन तीसरे कोट के आगे जिनेन्द्रदेब को घेर कर सब ओर 
उत्तम बारह कोठे सुशोभित हैं। (जिनमें चतुर्निकाय के देव, उनकी 
देवियां, मुनि, आर्थिका वा श्राविका, मनुष्य और पशु बेठकर भग- 
बान्‌ का धर्मोपदेश सुनते हैं।) ये भगवान्‌ को घेर कर अवस्थित 


( २०२ ) 


चारह कोठे ऐसे शोमित होते हैं. जैसे कि सूर्य को अश्रय करके चारों 
ओर अबस्थित मीन-मेष आदि लप्न राजियां शोभित होती हैं ॥ १६॥ 


मध्येसभं गन्धकुटीमुपेतः सम्रुत्थितः पीठतलाचथेतः । 

बनी विभुद ष्टमिद बिधानं समस्तमुच्छिष्टमित्रोज्जिहान ॥१७॥ 
इस समभव्रशरण-सभा के मध्य से गन्ध कुटी को श्राप्त और 

सिंहासन के तलभांग से ऊपर श्रन्तरिक्ष अवस्थित भगवान्‌ इस 

समस्त आयोजन को (समवशरण की रचना विधान को) उच्छिष्ट 

के समान छोड़ते हुए से शोभायमान हो रहे थे ॥ १७ ॥ 


नाम्ना स्वकीयेन बधू योग्यस्तत्यष्ठतो5शोकतरुमनोश्नः । 

यो दृष्टमात्रेण हरक्षनानां शोकप्रवन्ध सुछदो विधानात्‌ !|१८॥ 
भगवान्‌ के पीठ पीछे अपने साम से योग्य अर्थात्‌ अपने नाम 

को सार्थक करनेबाला मनोज्ष अशोक वृक्ष था, जो कि दर्शन-सात्र 

से ही सर्व जनों के शोक-समूइ को हरता हुआ, तथा हर्ष का विधान 

करता हुआ शोभित हो रहा था ॥ १८ ।॥। 


युष्पाणि भयो वबृषुनभस्तः नाकाशपुष्पं भवतीत्यशस्तः । 

के 

जन. प्रवादो न्‍्यकथीस्थनेन स्याद्व/दविद्याधिपते ससेण ॥१९॥ 

स्‍्याह्व/।द विद्या के अधिपति श्री बीर भगवान्‌ के पुण्योदय से 
डस समवदरण में आकाश से पुष्प बरस रहे थे । वे मानों यह प्रकट 
कर रहे थे ऊरि लोगों ने हमारा जो यह अपवद फंछा रखा है कि 
आकाश में फूल नहीं होते, वह मूठ है ॥ १६॥ 
प्ैर्वि €_ 
गड्जातरज्ञायितसत्वराणि यक्ष्विधृतानि तु चामराणि । 
क्तिप्रियो १ 
यु 5पाड्निभानि पेतुर्बीरप्रभोः पाश्ववरद्ये तु ॥॥२०। 


( २०३ ) 


लस समय वीर प्रश्नु के दोनों पाश्वे भागों में गंगा की तरंगों 
के समान लम्बे ओर यक्षों के द्वारा ढोरे जाने बाले चामर (चंबरों के 
समूह) ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों मुक्ति-छक्ष्मी के कटाक्ष ही हों ।।२०॥ 


प्रभोः प्रभामण्डलमत्युदा् न कोटितयेयदिहाभ्पुपात्तम । 
यदीक्षणे सम्प्रभवः क्षणेन म्मो नाम जन्मान्तरलक्षणेन ।।२१॥ 
वीर प्रभु के मुख का प्रभा-मण्डल इतना दी प्रि-युक्त था कि वह 
दीप्ति कोटि सूर्यों के द्वारा भी संभव नहीं है । जिस प्रभा-मण्डल को 
देखने पर एक क्षण में छोग अपने-अपने जन्मान्तरों को देखने में 
समर्थ हो जाते थे ।। ११॥ 
भावार्थ:- भगवान्‌ का ऐसा अतिशय होता है कि उनके 
भामण्डल मे ग्रत्येक प्राणी को अपने तीन पूर्व के भव, तीन शआगे के 
भत्र और एक वर्तमान का भव इस प्रकार सात भव दिखाई देते हैं । 
जगलायानन्ददशाममत्रे वदामि वीरस्य तदातप।त्रम्‌ । 
के 4 4 
त्रकालिकयाब्धितुजे छुसत्र॑ सतां जरामत्युजनुर्पिप्मम्‌ |२२॥ 
वीर भगवान के उपर जो छत्रत्रथ अवस्थित थे, वे मानों 
जगत्तय के नेत्रों के आनन्द के पात्र ही थे, ऐसा मैं कहता हूँ , बह 
छत्रत्रय त्रेकालिक (सदा) रहने त्राले अब्धितुत चन्द्र के लिए उत्तम 
कांति देनेबाला उत्तम सत्र (सदाबते) ही था और वह सज्जन पुरुषों 
की जन्म. ज़रा और मरण रूप तीन विपत्तियों से त्राण (रक्षा) 
करने वाला था ॥ २२॥। 


मोहप्रभावप्रसरप्रवर्ज श्रीदुन्दुभिय घ्वनिमुत्ससज । 


समस्तभूव्यापिविर्धि समरजजञ्नानन्दवाराशिरिवाघबज: ॥२३॥ 
उस समघष्ठरण में देव-दुम्दुमि, मोहकमम के प्रभाव के विस्तार 


( २०४ ) 


को निवारण करने वाली, समस्त भू-ज्यापी आनन्द विधि को करने 
बाली, पाप-रह्िित निर्दोष आनन्दरूप समुद्र की गर्जना के समान 
गम्भीर ध्वनि को कर रहे थे॥ २३ ॥ 
वाचां रुचा मेघमधिक्षिपन्तं पर्याश्रयामो जगदेकसन्तम्‌ । 
० ले 0 

अखण्डरूपेण जगजनेभ्यो 5म्ततं समन्‍्तादपि वर्षयन्तम ।।२४॥। 

उस समवशरण में भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि अखरड रूप से 
जगत्‌ के जीबों को पीने के लिए सर्व ओर से अम्रत रूप जल को 
वर्षाती हुईं और मेघ की ध्वनि का तिरस्कार करती हुई प्रकट हो 
रही थी ॥ २४ ॥ 


इत्येबमेतस्य सतीं विभूर्ति स वेद-वेदाड्भविदिन्द्रभूतिः । 
जनेर्निशम्यास्वनिते निजीये प्रप्रयामास विचारहृतिम्‌ ॥२५॥। 
इस प्रकार चारों ओर फेली हुई वीर भगवान्‌ की इस बविभूति 


को लोगों से सुनकर बेद-बेदाज्ल का बेत्ता बह इन्द्रभूति ब्राह्मण अपने 


चित्त में इस प्रकार के विचार प्रवाह को पूश्ता हुआ विचारने 


छगा ॥ २५ ॥ 

वेदाम्घुधेः पारमिताय मह्य न सम्भवो उद्याव्चि जातु येषाम । 
तदुज्झ्ितस्याग्रपदं॑ त एवं भावा भवेय्रः सम यस्नतिरेषा ||२६॥ 

वेद-शाब्नरूप समुद्र के पार को ग्राप्त हुए मुझे तो इस प्रकार की 

विभूतियों की प्राप्ति आज तक भी संभव नहीं हुईं है और डससे 
रहित अथोंत्‌ वेद-बाह्य अआचरण करने बाले वीर के आगे ये सब 
बेसव समुपस्थित है, अहो यह बड़ा आश्चर्य है ॥ २६ ॥ 

चचाल दृष्डु तदतिग्रसड्रमित्येवमाश्नयपरान्तरज्ः । 

स ग्राप देवस्थ विभानभूर्मि स्मयस्थ चासीन्मतिसानभूमः | 


( रे०४ ) 


अतएब अधिक सोच-विचार करने से क्या छाभ है ९ (में 
चलकर स्वयं ही देखू' कि क्या बात है १) इस प्रकार विचार कर 
ओर अमशख्चरय-परम्परा से व्याप्त है अन्तरंग जिसका, ऐसा बह 
इन्द्रभूति भगवान्‌ वीर के समवशरण की ओर स्वयं ही चछ पड़ा । 
जब वह वीर ज़िनेन्द्रदेब की विभान-भूमि (समबशरण) को प्राप्त 
हुआ तो अमानभूमि (अभिमान से रहित) होकर परम आश्रय 
को प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


रेमे पुनथिन्तयितु स एप शब्देषु वेदस्य कुंतः प्रवेश! । 

ज्ञानात्मनश्वात्मगती विशेषः संलम्यतामात्मनि संस्तुते सः ।॥। 
और बह इस प्रकार त्रिचारने छगा--इन बोले जाने वाले 

शब्दों में बेद (ज्ञान) का प्रवेश केसे संभव है  ज्ञानरूपता तो आत्म- 


गत विशेषता है और वह आत्मा की स्तुति करने पर ही पाई जा 
सकती है ॥ र८ || 


मया 5बृधेमेध्यमतीत्य तीर एवाय्रयावत्कलितः समीरः । 

कुतो उस्तु मृक्ताफलभावरीतेरुतावकाशों मप्र सम्प्रतीते! ॥२९॥ 
मैंने आज तक समुद्र में जाकर भी उसके तीर का ही समीर 

(पच्रन) खाया है। समुद्र में गोता छगाये बिना मेरी बुद्धि को भी 

जीवन की सफलता कंसे प्राप्त हो सकती है ९ ॥ २६ ॥। 

मुहुस्वया सम्पठित: किला 5 5त्मन्‌ वेदे5पि स्वेश्ञपरिस्तवस्तु। 

आराममापयटतो बहिस्तः कि सौमनस्पाधिगतिः समस्तु ॥ 


हे आत्मन्‌ ! तू ने अनेक वार बेद में भी स्बेक्ष की स्तुति को 
पढ़ा, (किन्तु उसके यथार्थ रहस्य को नहीं जान सका) और उस ज्ञान 


( ३२०६ ) 


के उद्यान के बाहिर ही बाहिर पर्यटन (परिभ्रमण) करता रहा। 
क्या बाहिर घूमते हुए भी उद्यान के सुन्दर सुमनों के समुदाय की 
प्राप्ति सब्भव है ? ।। ३० | 


बातवसनता साधुत्वायेति वेदबाचः पूर्तिमथाये । 
नान्‍्यब्रास्ति साधनासरणिप्रोद््‌ तये अयमेष आुबि तरणिः॥३ १।॥ 
प्वात-बसनता अर्थात्‌ दिगम्बरता ही साधुत्व के छिए कही 
गई है! इस बेद क्रे वचन की पूर्ति को (यथार्थ ज्ञान को) सें आज 
प्राप्त हुआ हूँ। यह दिगम्बरता ही संसार में आत्म-साधना की 
सरणि (पद्धति) को प्रकट करने के लिए सूर्य है। इस दिगम्बरत। के 
सिवाय वह अन्यत्र सम्भव नहीं है । ३१ ॥। 
५ | के ०. 

सत्यमन्देशसंज्ञप्त्य प्रसादं कुरु भो जिन । 

इत्युक्त्वा पदयोरेष पपात परमेष्टिन! ॥।३ २॥। 

(ऐसा मन में ऊदापोह करके) हे जिनेन्द्र |! सत्य सन्देश के ज्ञान 
कराने के लिए मेरे ऊपर प्रसाद करो (प्रसन्न होओ), ऐसा कहकर 
वह इन्द्रभूति गौतम वीर परमेष्ठी के चरणों मे गिर पड़ा ॥ हरे ॥। 

लब्ध्वेम॑ सुभगं बीरो 5भिददों वचनामृतम्‌ । 
यथा55वा्॑ समासाथ मघवा वारि वर्षति ।३३॥ 

इस सुभग इन्द्रभूति को पाकर बीर भगवान्‌ ने उसे वचनामृत 
दिया। जेसे कि आषाड़ म्रास को श्राप्त होकर इन्द्र जल बरखाता 
है।। ३३॥ 

यदा5वतरितों मातुरुदरादयि क्लोमन । 
तदा खबपि जाबासि समायातो 5स्पकिअनः ||३४॥ 


( २५०७ ) 


हे झ्ोभन ! जब तुम स्रात्ता के उद्र से अवतरित हुए, तथ तुस 
अकिग्न (लग्न) ही आये थे, यह बात्त रो तुम भी जानते हो ॥३8॥ 
गहीत॑ बस्रमित्यादि यन्मरायाग्रतिरूपकत्‌ । 
त्सर्यादिनिमिचं बॉनर्थ 
मा च सर्वानर्थस्थ साधकम्‌ ॥२३१५॥ 
पुन: जन्म लेने के पश्चात्‌ जो यह बद्ध आदि ग्रहण किए हैं, बे 
तो माया के प्रतिरूप हैं, मात्सये, छोभ, मान आदि के निमित्त हैं 
आर सबब अनरथों के साधक हैं ॥ ३४ | 
अहिंसा वर्त्म सत्यस्य त्यागस्तस्याः परिस्थितिः । 
सत्यानुयायिना तस्मात्संग्राद्मस्ययाग एवं हि ॥३६॥ 
सत्य तक्त्व का सार्ग तो अहिंसा ही है और त्याग उसकी परि- 
स्थिति है अर्थात्‌ परिपालक है। अतएब सत्यमार्ग पर चलने वाले के 
लिए त्यागभाव ही संग्राह्य दै श्र्थात्‌ आश्रय करने योग्य है ॥ २६॥ 
त्यागो 5पि मनसा श्रेयान्न शरीरेण केबलम्र्‌ | 
आप ० कप 0 
मूलेच्छेद बिना बृक्षः पुनर्भवितुमहति ॥३७॥ 
किसी बस्तु का मन से किया हुआ त्याग ही कल्याण-कारी 
होता है, केबछ शरीर से किया गया त्याग कल्याण-कारी नहीं होता। 
क्योंकि मूछ (जड़) के उच्छेद किये बिना ऊपर से काटा गया वृक्ष 
पुन. पल्‍्लबित हो जाता है ॥ ३७॥ 
वर्धभानादनआज एवं गौतमचातकः । 
लेगे बक्तामृतं नाम्ना सा55पाढी गुरुपूर्णिमा ॥३८॥ 
इस प्रकार जिस दिन श्री वर्धमान रूप मेघराज़ से गौतम रूप 
चातक ने सत्य सूक्त रूप वचनामृृत को प्राप्त किया, बह दिन आषादी 
गुरु पूर्णिमा है।। ३८॥ 


( २०८ ) 


भावार्थ:- यतः आधषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गौतम ने बीर भग- 
चान्‌ रूप गुरु को पाकर और स्वयं शिष्य बनकर वचनाम्रत का पान 
किया । अत तभी से लोग इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं । 


बीरवलाहकतो 5भ्पुदियाय गौतमकेकिकृतार्थनया यः । 
अनुसुवनं स वारिसम्ुदाय। श्रावणादिमदिने निरपायः ॥॥३९॥ 
गौतम रूप मयूर के द्वारा की गई प्रार्थना से वीर भगवान्‌ रूप 


मेघ से जो वाणी रूपी जछ का निर्दोष प्रवाह प्रकट हुआ, बह श्रावण 
मास के श्रथम दिन स्व भुबन में व्याप्त हो गया ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ:- भगवान्‌ महावीर का प्रथम उपदेश श्रावण कृष्णा 
प्रतिपदा को हुआ | 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुड्ध जः स सुषुवे भूरामलेस्पाह्ययं । 
वाणी#पणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ | 
श्रीमत्तीथकरस्य संसदमगाच्छीगौतमस्वयुत्त रेड । 
स्मिन्‌ दशमे च तेन रचिते वीरोद पस्पोज्ज्वरे ॥१३॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए बाणीभुषण, बाछ-ज्ह्मचारी पं० भूरामल बतंमान मुनि ज्ञानसागर 
के द्वारा रचे गये इस उज्ज्बछ बीरोदय काठ्य में भगवान्‌ की सभा 
का और उसमें गौतम इन्द्रभूति के जाने का वर्णन करने बाला यह्‌ 
तेरहवां सं समाप्त हुआ || १३ ॥। 


है 


( २०६ ) 
झथ चतुर्दश: सर्ग: 


श्रीपीरसन्देशसमर्थने 5य॑ गणी यथा गौतमनामघेयः । 
दशा 5परे 5पि प्रतिबोधमापुस्तेषामथारूया 5थ कथा तथा पूः ॥१॥ 


जिस प्रकार श्री बीर भगवान्‌ के सन्देश के प्रसार करने में 
गौतम नामक गणघर समथ हुए, उसी प्रकार अन्य भी दश गणघर 
प्रतिबोध को प्राप्त हुए। अब उनके नाम, नगरी आदि का कुछ वर्णन 
किया जाता है ॥ १ ॥ 


युतो उप्रिना भृतिरिति प्रसिद्ध! श्रीगौतमस्यानुज एवमिद्धः । 
अभृद्‌ द्वितीयों गणभूत्म वापुशटतिस्ततीयः सफलीकृता5 5प४ ॥२॥॥ 
श्री गौतम का छोटा भाई, जो कि अभ्रिभूति नाम से प्रसिद्ध एवं 


विद्याओं से समृद्ध था, वह भगवान्‌ का दूसरा गणघर हुआ | अपने 
जीवन को सफल करने बाला वायुभूति तीसरा गणघर हुआ ॥| २॥ 


सनाभयस्ते त्रय एवं यज्ञानुष्ठायिनों वेदपदा55शयज्ञाः | 
गीर्बाणवाण्यामधिकारिणो 5पि समो छायमीषामपरों न को 5पि ।।३॥ 


ये तीनों ही भाई यज्ञ यागादि के अनुष्ठान करने बाले थे, वेद 
के पदों और मंत्रों के अभिप्राय एवं रहस्य के ज्ञाता, तथा देववाणी 
संस्कृत भाषा के अधिकारी बिद्वाम थे। उस समय इनके समान 
भआरतबषे में और कोई दूसरा विद्वान्‌ नहीं था ॥ ३॥ 


श्रीगोबरग्रामिवश्नपयुक्त भूतेः एथिव्याश्र सुताः सदुक्ताः । 
स्वनियंकान स्पेच्छ ति पुत्रबुद्धघा स्वयम्बरत्वेन इता विशुद्धया ।४॥॥ 


( २१० ) 


ये तीनों द्वी मगध देक्ान्तगंत गोबर आम-निवासी बसुभूति 
जाह्मण और प्रथिवी देवी के पुत्र थे। इन्हें सरस्वती माता ने पुत्र-बुद्धि 
से स्वीकार क्रिया और विशुद्धि देबी न स्वयम्वर रूप से स्वयं धरण 


किया था ॥ ४ ॥ 


अभ्च्वतु्थः परमाय आयव्यक्तो सस्थ वष्ता धनमित्र आये । 
कोल्लागवासी श्रुति वारुणीति माता द्विजा55रूयातकुलप्रतीतिः ॥५। 


परम आये आयव्यक्त चौथे गणधर हुए । इनके पिता कोन्छाग 
म्रामबासी आय घनमित्र थे और माता बारुणी इस नाम से प्रसिद्ध 
थी । ये भी प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे । ४ ॥ 


तत्रत्यधम्मिल्नधरासुरस्प पृत्रो5मवद्‌ भद्दिलया प्रशस्यः । 
भृताथवेदी गणभृत्‌ सुधमेः स पश्चमों ववाष्य वृषस्थ मर्म ॥६॥ 
उसी कोल्लाग ग्राम के धम्मिल्ल नामक भूदेव (जाह्यण) के 


भदहिला नाम की स्त्री से उत्पन्न प्रशंसनीय सुधर्म पांचवें गणधर 
हुए । जो कि धर्म के मर्म को ग्राप्त होकर तत्त्व के यथार्थवेत्ता बन 


गये थे || 5 ॥ 


मौयस्थले मण्डिकसंज्ञया 5न्यः बभूव पष्ठो गणभृत्सुमान्यः । 
पिता 5झथ नाम्ना धनदेव आसीत्ख्याता च माता विजया शुभाशीः || 


मौय्ये नामक प्राम में उत्पन्न हुए, मण्डिक नाम वाले छठे सुमान्य 
गणधर हुए । श्नके पिता का नाम धनदेव था और शझुभ-हृदय वाली 
"साता विजया नाम से प्रसिद्ध थी ।। ७॥ 


६ २११ ) 


अस्त माता विजया 5थ पृत्रम्मौर्येण नाम्ना स हि मौयपुत्रः । 
बीरस्य साम्निध्यप्रपेत्य जातस्तत्त्वप्रतीत्या गणराडिहातः ॥८ || 
सातवें गणघर मौर्यपुत्र हुए। इनकी माता का नाम बिजया 


ओर पिता का नाम मौर्य था। थे भी बीर भगवान्‌ के सामीप्य को 
प्राप्त कर तत्त्र की यथाथ प्रतीति हो जाने से दीक्षित हुए थे ॥ ८ ॥ 


माता जयन्ती च पिता च देवस्तयोः सुतो5कम्पितवाकू स एवं । 
वीरस्य पाश्व मिथिलानिवासी वभूव शिष्यों यशरसां च राशि! ॥९॥ 
मिथिला-निवासी और यश्ञों की राशि ऐसे अकम्पित बीर 


भगवान्‌ के पास में दीक्षित हो शिष्य बनकर आठवें गणधर बने । 
इनकी माता का नाम ज़यन्ती और पिता का नाम देव था || ६ ॥ 


गणी बमवा 5चल एवमन्य: प्रभोः सकाशान्निजनामधन्यः 
वसुः पिता उम्बा उस्य बभी च ननन्‍्दा सा कौशला 5 5रूया नगरीत्यमन्दा | 


नवें गणघर स्व-नाम-धन्य अ्रचल हुए, जिन्होंने वीर प्रभु के पास 
जाकर शिष्यत्व स्वीकार किया था। इनके पिता का नाम वश्ु और 
माता का नाम नन्दा था। ये महा सौभाग्य बाली कौशलापुरी के 
निवासी थे ॥ १० ॥ 


मेतायबाक्‌ तुन्लिकसन्निवेश-बासी पिता दच इयान दिजेशः 
माता 5स्प जाता वरुणे ति नाम्ना गणीत्युपान्त्यो निलयः स धाम्नाम ॥ 


परम कान्ति के लिलूय (गृह) भेतार्य उपान्त्य अर्थात्त्‌ दक्षवें 
गणघर हुए | ये तुगिक सन्निवेश के निवासी थे। इनके पिता का 


( २९२ ) 


नाम दत्त और माता का नाम बारुणी था। ये भी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे॥ ११॥ 

बलः पिता 5म्वाउस्थ च सा5स्तु भद्रा स्थितिः स्वयं राजगृहे किल द्राक्‌ । 
प्रभासनामा चरमो गणीशः श्रीवीरदेवस्य महान गुणी सः ॥॥१२॥ 


श्री वीर भगवान के अन्तिम अर्थात्‌ ग्यारदर्व गणधर प्रभास 
लाभ के महान्‌ गुणी पुरुष हुए। इनके पिता का नाम बछ एवं मात्ता 
का नाम भद्वा था और ये स्वयं राजयृद के रहने वाले थे । १२ | 


सर्वे प्यमी विप्रकुलप्रजाता आचायतां बुद्धिवरेषु याताः । 
0 
अर्थ कप्रप्यस्फूटमपंयन्त! सम्माननीयत्वमिहाश्रयन्तः ।।१ ३॥ 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए ये सभी गणघर बुद्धिधारियों में 


सम्माननीयता को प्राप्त कर किसी तस्व-तिशेपष के रहस्य को स्तष्ट रूप 
से यथार्थ नहों जानते हुए भी आचायंपने को प्राप्त हो रहे थे ॥ १३॥ 


अन्तस्तले स्वामनुभावयन्तस्त्रुटिं बहिर्भावुकतां नयन्तः । 
तस्थु. सशल्यांभिदशां बहन्तः हृदा्िमेतामनुविन्तयल्तः ।।१४।| 
ये सभी विद्वान अपने अपने अन्तस्तरू में अपनी अपनी श्रुटि 
को अनुभव करते हुए भी, बाहिर भावुकता को प्रकट करते हुए और 


हृदय में अपनी मानसिक पीड़ा का चिन्तबन करते हुए पर में 
कांटा छगे व्यक्ति की दशा को घारण करने वाले पुरुष के समान 


बिचरते थे ।। १४ ॥। 
अथामवद्यश्विधानमेते निमन्त्रितास्तत्र मुदस्थल्ते ते । 
स्वकीयसार्थातिशयप्रभूतिः स्वेषु प्रुरूयः स्व यमिन्द्रभूतिः ॥१५॥ 


( २१३ ) 


डस समय किसी स्थान पर विशेष यज्ञ का विधान हों रहा या, 
उस यज्ञ-विघान में थे उपयुक्त स्व विद्वान्‌ अपनी-अपनी शिएय- 
मण्डली के साथ श्रामन्त्रित हीकर सम्मिलित हुए । उन सबके प्रमुख 
स्वयं इन्द्रभूति थे ॥ १५॥ 


समाययुः किन्तु य एवं देवा न तस्थुरत्रेति किलामुदे वा । 
लब्ध्वेन्द्रभूतियजन स नाम समाप्य तस्मान्ननु निंगाम॑ ॥१६॥ 


यज्ञ हीने के संगमय आकाश से वेवगण आते हुए दिखे। (जिन्हें 
देखकर यज्ञ में उपस्थित सभी लोग अ्रति हर्षित हुए। बे सोच रहे 
थे कि यज्ञ के प्रभाव से देवगण आ रहे हैं) । किन्तु जो देव आये थे, 
उनमें से कोई भी इस यज्ञलस्थल पर नहीं ठहरे और आगे चले गये। 
तब सब को खेद हुआ । इन्द्रभूति यह देखकर आश्चर्य से चकित हों 
यज्ञ को समाप्त कर बहां से चल दिये। (यह देखने के छिए कि वे 
देव कहां जा रहे हैं) ॥ १६॥ 


किमेवमाश्रय निमम्नचिचाः सर्वे 5पि चेलुः समुदायवित्ताः । 

जयो 5स्तु स्ज्ञजिनस्थ चेति सम देवतानां बचने निरेति ॥१७॥ 
इन्द्रभूति को जाते हुए देखकर यह क्‍या है, इस प्रकार के विचार 

से आश्रये-निमप्न-चित्त वे अग्निभूति आदि शेष संबे आचाये अपने- 

अपने शिष्य-परिवार के साथ चल दिये। आगे जाने पर उन्होंने 

'सर्वज्ञ जिनकी जय हो? ऐसा देवताओं के द्वारा किया गया जय-जय- 

कार शब्द सुना | १७।। 

एपो 5खिलज्ञः किम येन सेवा-परायणाः सन्ति समस्तदेवाः । 

समा 5प्यभिव्यक्तनभा स्व॒तो 5हस्करस्थ भातीव विभो ममोह! ॥ १८॥ 


( २१४ ) 


क्या यद्द वास्तव में सर्वेक्ष है जिसके प्रभाव से ये समस्त देव- 
गण सेवा-परायण हो रहे हैं । रह सभा भी सूर्य की प्रभा से अधिक 
प्रभावान्‌ होती हुई आकाश को व्याप्त कर रही है। हे प्रभो ! यदद 
मेरे मन में विचार हो रहा है ॥ १८॥ 


यथा रवेरु़्मनेन नाशो ध्वान्तस्य तद्वत्सहसा प्रकाशः । 
मनस्सु तेषामनुजायमानश्रमचकारादुभुतसम्बिधानः १९॥। 


जैसे सूर्य के उदय होने से अन्धकार का नाश हो जाता है, 
बसे ही उन छोगों के हृदय का अज्लान विनष्ट हो गया और उनके हृदयों 
में चित्त को चमत्कृत करने बाला प्रकाश सहसा प्रकट हुआ || १६ ॥ 


यस्यानु तद्िग्रसतामनीक॑ उद्दिश्य त॑ साम्प्रतमग्रणीकम्‌ । 
इन्द्रप्रभूति निजगाद देवः भो पाठकाः यस्य कथा सुदे वः |(२०।॥ 


जिसके पीछे उन जआाह्मण-विद्वानों की सेना छग रही है, उनके 
श्रप्रणी उस इन्द्रभूति को रद्द श्य करके श्री वीर जिनदेव ने जो कहा, 
उसे है पाठकों ! सुनो, उसकी कथा तुम सब के छिए भी 'आनन्द- 
कारी है ॥ २० ॥ 


हे गं।तमान्तस्तव कीदगेष प्रवतेते सम्प्रति काकुलेशः । 
भूत चेह ढ़ दवद्धि जीबः परत्र धीः किन्न तवात्मनीब ॥२१॥ 


भगवान्‌ ने कहां--हे भौतम ! तुम्हारे मन में इस समय यह 
केंसा प्रश्न उत्पन्न द्वो रहा है ! सुनो, यदि जीव जल के बबूला के 
समान है, त्तो फिर अपने समान दूसरे पाषाण आदि में भी वह 
बुद्धि क्यों नहीं हो जाती ।। २१ ।॥। 


( २१४ ) 


अहो निजीयामरतामिलाषी भर्वेश्व सूयादूपलब्धपाशी । 
नरः परस्मायिति चित्रमेतत्स्वयं च यस्मात्‌ परवानिवेत : ।।२२॥ 


आश्रर्य है कि अपनी अमरता का अमिलाषी होता हुआ यह 
प्राणी दूसरे के प्राण लेने के लिए पाश लिए हुए है ९ किन्तु 
आश्चर्य है क्रि स्त्रयं तू भी तो दूसरों के लिए पर है, ऐमा क्यों नहीं 
सोचता ९ ॥ २२ || 


बभूत्र तच्चेतमि एप तकेः अ्रतीयते तावदयं स्विद्कः । 
यतो ममान्तस्तमसोी निरासः सम्भूय भ्रूयादतुलः प्रकाश! ।।२ ३े|। 


भगवान्‌ की यह बाणी सुनकर इन्द्रभूति के चित्त में यह तके 
(विचार) उत्पन्न हुआ कि यह बास्तव में सूर्य के समान सर्व तत्त्वों 
के यथार्थ प्रकाशक सर्वज्ञ प्रतीत द्वोते हैं । इनके द्वारा भेरे श्रन्तरंग 
के अन्धकार का जिनाश होकर मुझे अतुल प्रकाश प्राप्त होगा, ऐसी 
आशा है ॥ २३ || 


णवं विचारयाथ बभूव भूय उपाचपापग्रचयाभ्यस्यः । 

शुश्रुषुरी शस्य बचे 5तएवं जगाद सम्मज्जु जिनेशदेवः ॥२४॥ 
ऐसा विचार कर पुनः उपाजन किये हुए पाप-समुदाय से मानों 

ईर्ष्या करके ही इन्द्रमूति गौतम गणघर ने भगवान्‌ के बचन सुनने 


की और भी इच्छा प्रकट की, अतणएव श्री वीर जिनेन्द्रदेव की मघुर 
वाणी प्रकट हुई ॥ २४॥। 


सचेतनाचेतनमेद भिन्न ज्ञानस्वरूपं च रसादिचिहमम्‌ । 
क्रमाद्‌ द॒यं भो परिणामि नित्यं यतो 5स्ति पर्यायगुणेरिवीत्यम्‌॥ २४५ 


( २१६ ) 


है गौतम ! यह समस्त जगनस्‌ सर्चेतन कौर अवेतन इस दो धकार 
के भिन्न-भिन्न द्रव्यों से भरा हुआ है | इनमें क्मझः सचेतन द्रव्य तो 
जझ्ञानस्वरूप हैं और अचेतन द्रव्य ज्ञानरूप चेतना से रहित रूप- 
रसादि चिह्न वाला है। ये दोनों ही अ्कार के द्रव्य परिणामी और 
नित्य हैं; क्‍योंकि वे सब गुण और पयोयों से संयुक्त हैं ॥ २५ ॥ 


भांवार्थं--गुर्णों की अपेक्षा सर्व द्रव्य नित्य हैं. और पयोगों की 
अपेक्षा सभी द्रव्य अनित्य या परिणामी हैं । 


अनादितो भाति तयोहिं योग॑स्तत्रेक्यधीश्वेतनकस्य रोगः । 
च 
ततो जनुमृ त्युम्र॒ुपेति जन्तुरुपद्रवायानुमबेकतन्तु! ।२६॥ 
अनादि से ही सचेतन आत्मा और अचेतन शरीरादि रूप 
पुदूगल ड्रढ्य का संयोग हो रद्दा है। इन दोनों में ऐक्य बुद्धि का 
होना चैतन जीव का रोग है--बंड़ी भूल हैं। इस भूछ के कारण ही 


यह जन्तु प्रत्येक भव में जन्म और मरण को प्राप्त होता है और 
यह भव-परम्परा ही उपद्रव के लिए है, अर्थात्‌ दुःखदायक है ॥ २६ ॥ 


श्र रुपा सुब्धकतावबलेन कीटादितां वा पशुतां छलेन । 
परोपकारेण सुरश्रियं स सन्‍्तीषतो याति नरत्वशंसः ।|२७॥ 
यह जीव अपने क्रॉंघरूप भाव से नरक जाता है, लुब्धकता से 
कृमिं-कीट श्रादि की पर्याय पाता है, छल-प्रपंच से पशुपना को प्राप्त 
हीता है, परीपकार से देव-लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सन्‍्तोष से 
सनुष्यपने को पाता है ॥ २७ ॥ 
लमेत मुक्ति परमात्मबुद्धिः समन्ततः सम्प्रतिषय शुद्धिय । 
इत्युक्तिलेशेन स गौतमो 5त्र बभूव सथो 5प्युपलब्धगोत्र: ॥|२८॥। 


( २१७ ) 


परमात्म-बुद्धि वाला जीव सबब प्रकार से अन्तरंग और बाह्य 
शुद्धि को प्राप्त कर अथोत्‌ द्रव्य कम, ( ज्ञानावरणादिक ) भावकम 
(शग-द्वेषादिक) और नोकमे (शरीरादिक) से रहित होकर मुक्ति को 
प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान्‌ के अल्प बचनों से ही बह गौतम 
शीघ्र सम्यग्झान को प्राप्त कर सन्मार्ग को श्राप्त हुआ || २८ || 


समेत्य तत्रा उप्यनुकूलभाव॑ वीरप्रभुः प्राह पुनश्र तावत । 

भो भव्य ! चित्त नुभवा 5 उत्मनीने तत्त्वस्थ सारं सुतरामहीने ॥ 
तदननन्‍्तर अनुकूछ समय (अवसर पाकर पुनः बीर प्रभु में 

कह्दा-हे भव्य ! अपने हीनता रहित उदार चित्त में तत्व के सार 

को अनुभव करो ॥ २६ ।' 

जानाम्यनेकाणुमितं शरीर जीवः पुनस्तत्भमितं च धीर! । 

धीरस्ति यस्मिन्नधिकारपूर्णा कर्मानुसारेण विलब्धधूर्णा ॥३०॥ 
यह शरीर अनेक पौदूगलिक परमाणुआओं से निर्मित है, इससे 

जीव मर्वेथा भिन्न स्वरूप वाला होते हुए भी उस शरीर के ही प्रमाण 

है । यत: जीव इस शरीर में रहता है, अतः लोगों की बुद्धि कम के 

अनुसार विपरीतता को धारण कर शरीर को ही जीब मानने 

छगती है ॥| ३० ॥ 

समेति नेष्कम्यसुतात्मनेयं नेराश्यमस्येत्य चराचरे यः । 

निजी यमात्मानमथात्र पुष्यन्‌ स एवं शारित लभते मलुष्यः ॥| 
जो पुरुष इस चराचर जगत्‌ में निराशा को प्राप्त होकर अपने 


श्राप निष्कर्तता को श्रांप्र होता है, वंही मनुष्य अपनी आत्मा कों 
पुष्ट करता हुआ शान्ति को भाप्त करता है ॥ ३१ | 


( रेश८ ) 


नरस्य नारायणता 5 पप्रिहेतो जेनुब्येतीतं मवसिन्धुसेतों । 
परिस्थ शोषाय क्रतप्रयत्न॑ काकप्रहाराय यथेव रत्नम्‌ ॥३२२॥ 


अस्माभिर वावधिमानवाय॒व्य थी क्रृत॑ तस्य किमस्ति जाये! । 
0 ७5 
इत्पुक्तिलेशे सति गतमस्य ग्राह प्रभुः सबेजनेकशस्यः |।३३॥ 


(भगवान्‌ के यह दिव्य वचन सुनकर गौतम बोले--) हे भव- 
सिन्घु-सेतु भगवन्‌! नारायणता (परमात्म-दशा) की प्राप्ति के कारण- 
भूत इस मनुष्य के जन्म को मैंने यों ही व्यतीत कर दिया। आज 
तक मैंने दूसरे के शोषण करने के लिए ही प्रयरन किया। जैसे कोई 
काक को मारने के लिए रत्न को फेंक देवे, उसी प्रकार मैंने भी श्राज 
तक तक यह अमूल्य सनुष्य जीवन व्यर्थ गवां दिया। अब इसकी 
क्या ओऔषधि है ९ ऐसा गौतम के कहने पर सब जनों के द्वारा प्रशंस- 
जीय प्रभु पुनः बोले-- ॥ ३२-३३ ॥ 


गत॑ न शोच्यं विदृषा समस्तु गन्तव्यमेवा55श्रयणीयवस्तु । 
सम्मालया55तमानमतो डिजेश ! को 5सीह ते कः खलु कार्यलेशः॥ 


हे द्विजेश (ब्राह्मणोत्तम) ! बिद्वानू को बीत गई बात का शोच 
नहीं करना चाहिए। अ्रब तो गन्तव्य माग पर ही चलछना चाहिए 
आर प्राप्त करने योग्य वस्तु को पाने का प्रयत्न करना चाहिए । अत- 
एवं अब तू अपनी आत्मा की सम्भाक कर और विचार कर कि 
तू कौन है और अब यहां पर तेरा क्या कत्त व्य है।। २४ | 


स्व ब्राह्मणो 5सि स्वयमेव विद्धि क ब्राह्मणत्वस्य भवेल्यसिद्धिः । 
सत्यावधास्ते वविरामभावनिःसज्तामिः समुदेतु सा वः ॥३५॥ 


( २१६ ) 


है गौतम ! तुम ब्राइण कहलाते दो, हिन्तु स्वयं अपने भीतर 
तो विचार करो कि बह ब्राह्मणना की प्रसिद्धि कईं होती है | अरे; 
बह ब्राह्मणता तो सत्य, अहिंसा, अ्रस्तेय, खी-परित्याग और निःसंगता 
से ही संभव है। ऐसी यह ब्राह्मणता तुम सबके प्रकट हो ॥ ३५॥ 


तपोधनश्राक्षजणयी विशोकः न कामकोपच्छलविस्मयोौकः । 

शान्तेस्तथा संयमनस्य नेता स ब्राह्मणः स्थादिह शुद्धचेता! ।। 
ब्राह्मण तो वही हो सकता है जो तपोधन हो. इन्द्रिय-जयी हो, 

शोक-रहित हो | जो काम, क्रोध, छछ और विस्मय आदि दोषों का 


घर न हो । तथा जो शांति और संयम का नेता हो और शुद्ध चित्त 
बाला हो । ऐसा पुरुष ही संसार में जाह्मण कद्वत्ठान के योग्य है ॥३६॥ 


पीडा ममान्यस्य तथेति जन्तु-मात्रस्य रक्षाकरणेकतन्तु । 
कृपान्वितं मानसमत्र यस्य स ब्राह्मण! सम्भवतान्नृशस्य ।।३७।|। 
हे पुरुषोत्तम ! जिसके यह विचार रहता हो कि जेसी पीड़ा 
मुझे होती है, वेसी ही श्रन्य को भी होती होगी । इस प्रका+ विचार 
कर जो प्राणिमात्र की रक्षा करने में सदा सावधान रहता हो, ज्ञिसका 


हृदय सदा दया से युक्त रद्दता दो, बही इस संसार में आाह्मण होने 
के योग्य है ॥ ३७ ॥ 


सदा5 5त्मनश्रिन्तनमेव वस्तु न जात्वसत्यस्मरणं समस्तु । 
ञ्ः 
परापवादादिषु मू+भावः स्थाद्‌ ब्राह्मणस्पंष किल स्वभाव! ॥ 


जिसके सदा ही आत्मा का चिन्तन करना लक्ष्य हो, जो कदा- 
चित्‌ भी असत्य-संभाषण न करता हो, पर-निन्‍्दा आदि में मौनभाव 


( १२० ) 


रखता हो | बढ़ी आह्यण कहलाने के योग्य है, क्योंकि त्रोद्म्ण के। यही 
स्वमाव (स्वरूप) है ॥ रे८ ॥ 


नानाविधानेकबिचित्रवस्तुसमर्थिते भूमितले समस्तु । 
न किशअना5 5दातुमिहेहमानः स ब्राह्मणो बृद्धिविधानिधान! |! 


जो नाना प्रकार की अनेक विचित्र वस्तुओं से भरे हुए इस 
भूंतल पर कुछ भी नहीं ग्रहण करने की इच्छा रखता है, बही बुद्धि 
का निधान मानव ब्राह्मण है।॥ ३६ |। 


जले 5ब्जिनीपत्रवदत्र भिन्नः इष्टे उप्पनिष्टेषपि न जातु खिन्रः । 
कूर्मों यथा सम्बरितान्तरज्ञ सर्वत्र स आ्राह्मणसम्पदड्धः ॥४०॥ 


जैसे जलमें रहते हुए भी कमलिनी उससे भिन्न (श्रल्िप्त) रहती 
है, इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो उससे अ्र्तिप्त रहे, इष्ट 
वियोग और अ्रनिष्ट-संयोग में भी कभी खेद-खिन्न न हो और कछुए 
के समान सर्वत्र अपने चित्त को सदा संब्रृत रखता हो, वही ब्राह्मण 
रूप सम्पदा का घारी है| ४० ॥ 


मनोवचो 5ह्कः प्रकृतात्मशुद्धिः परत्र कुत्राभिरुचेन बुद्धि! | 
इत्यं किलामेथुनताम्रुपतः स ब्राह्मणों अक्मविदाश्रमे 5तः ॥४ १॥ 


इस प्रकार जिसते मन, वचन और काय से स्वामानिक आत्म- 
शुद्धि प्राप्त कर छी है, अन्यत्र कहीं भो जिसकी न अभिरुच है और 
न जिसकी बुद्धि है, एवं जो निश्चय से देतभाव से रहित होकर 
अदेतभाव की प्राप्त हो गया है, वही पुरुष ब्रह्म-ज्ञानियों क अधश्रम 
सें ब्राहण साना गया है ॥ ४१॥ 


( २२१ ) 


निशाचरत्वं न कदापि यायादेकाशनो वा दिवसे अपि भायात्‌ । 
मद्य च मांस सधुक न अक्षेत स आ्ाह्ममों यो 5हम्ृत सुरक्षेत्‌ ।। 


जो कभी भी निशाचरता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ रात्रि में 
नहीं खाता, जो दिन में भी एकाशन करता है, मद्य, मांस, और मधु 
को कभी नहीं खाता है, एबं सदा प्राणियों की रक्षा करता है, वही 
ज्ाझण है ।। ४२ ॥ 


परित्यजेद्रारि अगालितन्तु पिबेत्पुनस्तोषपयो 5पजन्तु । 
कुर्यान्न कुत्रापि कदापि मन्तु श्रीत्राह्मणों उन्त/प्रश्ुभक्तितन्तुः ॥ 


जो शअगाछित जल को छोड़े और निज्जन्तुक एवं सनन्‍्तोषरूप 
जल को पीबे, कभी भी कहीं पर किसी भी प्रकार के अपराध को 
नहीं करे और अन्‍्तरंग मे प्रभु की भक्ति रूप तन्‍्तु (सूत्र) को घारण 
करे । वही सच्चा ब्राह्मण है।। ४३ ॥ 


भावार्थ:- जो उपयु क्त गुणों से रद्दित है, केबल ज्ाझण कुछ में 
उत्पन्न हुआ है, और शरीर पर सूत का यज्ञोपवीत घारण करता है, 
बह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । 


जवादयः स्वणमिवोपलेन श्रीगौतमस्यान्तरभूदनेनः । 
अनेन वीरप्रतिवेदनेन रसो 5गदः ल्लागिव पारदेन ॥४४॥। 


जिस प्रकार पारस पाधाण के योग से छोड्ा शीत्र सोना बन 
जाता है और जैसे पारा के योग से धातु क्षीघ्र रोग-नाशक रसायन 
बन जाती हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ बीर प्रभु के उपयु क्त जिवेचन 
से श्री गौतम इन्द्रभूति का चित्त भी पाप से रद्दित निर्दोष हो 
गया ॥ ४४ ॥ 


€ रेश२ ) 


अन्ये प्रिभूतिप्रमुखाथ तस्य तुल्यत्वमेवानुबशु! समस्य । 
निम्बादयअन्दनतां लभन्ते श्रीचन्दनद्रोः प्रमवन्तु अन्ते |।४५॥ 


उनके साथ के अन्य अप्रिभूति आदिक दक्ञों विद्वान्‌ भी इन्द्र- 
भूति के समान ही तर के यथार्थ रहस्य का अनुभव कर आनन्दित 
हुए, सो ठीक ही है। श्री चन्दनवृक्ष के समीपम अवस्थित नीम आदि के 
भी चन्दनपने को प्राप्त होते हैं, इस मे कोई आश्चर्य की बात नहीं है।। ४५।॥। 


वीरस्थ पश्चायुतबुद्धि मत्सु सकृत्मभावः समथभ्न्महत्सु । 
बृत्त तदेतत्मससार लोकम्रान्तेषु शीघ्र प्रमुदाम्थंकः |॥४६१॥ 


इन्द्रभूति आदि ग्यारद्दी विद्वानों का जो पांच हजार के छगभग 
शिष्य परिवार था, उन सबसमें भी भगवान्‌ महावीर के बचनों का 
मद्दा प्रभाव पड़ा, और उन सबके हृदय भी एकद्स पलट गये। यह 
हष-त्र्धक समाचार संसार के सर्वे प्रान्तों में शीघ्र फैल गया ॥॥४६॥ 


समागमः क्षत्रियविप्रबुद्धयोर भृदपूवं: परिरव्धशुद्धयोः । 
चर 
गाड्स्य व यामुततः प्रयोग इवा 5 उसको स्पष्टतयो पयोगः ।।४७॥ 


परम शुद्धि को प्राप्त यह क्षत्रिय-बुद्धि महावीर और विग्र-बुद्धि 
इन्द्रभूति का अभूतपूर्व समागम हुआ, जेसे कि प्रयाग में गंगाजल का 
यमुनाजल से संगम तीथ्थरूप से परिणत हो गया। और अ।ज़ तक 
पृथ्वी-संडल पर उसका स्पष्ट रूप से उपयोग हो रहा है॥ ४७ )। 


निश्चम्य सम्यड महिमानमस्या 55याता तनभूचतिरक्षिशस्पा । 
यस्यां द्विजो बाहुज एव न सी द श्यो 5पि वा शिल्पिजनः शुमाशी॥ 


( २२३ ) 


वीर प्रश्नु की ऐसी महिला को सुनकर उनके दर्शनार्थ और 
धर्म श्रवणार्थ छोगों की दर्शनीय पंक्तियों का आना प्रारम्भ दो गया, 
धर्म जिसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नहीं थे, अपितु बैश्य भी थे 
ओर शुभ आशा रखनेवाले शिल्पिजन (शुूद्र) भी थे ॥ ४८॥ 


यो वा 5न्‍्तरज्र निजकल्मपस्य प्रक्षालनायानुभवत्समस्य । 
आयात एपो5पि जनः किलेतः वीरोदयं तीथथमपूवमेतत्‌ ॥!४९॥ 
जिस व्यक्ति ने भी सुना और जो भी व्यक्ति अन्तरंग के अपने 


पाप को धोने का अनुभव करता था, वे सभी जन आये और इस 
तीर्थ 
प्रकार ससार मे यह 'वीरोदय' रूप अपूर्व ही तीर्थ प्रकट हुआ ॥४६॥ 


नरथ नारी च पशुश्र पक्षी देवो5थवा दानव आत्मलक्षी । 
है हर कप 
तस्पव तस्मिन्नुचितो 5धिकारः परस्परप्रेममयो विचारः ॥४०॥ 


इस बीरोदय रूप तीथ में स्नान करने के छिए जो भी शआत्म- 
लक्षी नर-तारी, पश्नु-पक्षी अथवा देव-दानब आया, उसको उसमें 
योग्य समुचित ही अधिकार मिला और सभी जीबों में परस्पर प्रेम 
मय विचार प्रकट हुआ || ४० || 


सिंहो गजेनाखुरथोतुकेन वृकेण चाजो नकुछो 5हिजेन । 
मम स्नेहमासाथ वसन्ति तत्न चात्मीयभावेन परेण सत्रा ॥५१॥ 


उस समय उस समबशरण में सिंह गज के साथ, मूषक विडाछ 
के साथ, बकरा भेड़िये के साथ, नौला सांप के साथ बेर भूल करके 
परस्पर स्नेह को प्राप्त होकर अपने विरोधी के साथ आत्मीय भाष से 
बढ रहे थे ॥ ४१ | 


( २७ ) 


दिवा-निशोयत्र न जतु मेदः कस्मे मनुष्याय न को5पि खेद) 
चरभूव सर्त्सभागमी 5पि शीतातपादि-अतिवादलोपी ॥४२॥ 


उस समबधरप से दिल-राज्ि का भेद नहीं था, न कभी किसी 
मनुष्य या पशु के छिए क्रिसी प्रकार का कोई खेद था। वहां सर्दी 
गर्मी आदि को दूर करने वाका सर्व ऋतुआओं का भी समागम 
हुआ || ४२ ॥ 

भावार्थ:-उप्त समय सभी ऋतुओं के फल-फूछ उतपज्न हो गये 
ओर बसन्त जेंसा सुहावना समय हो गया | किन्तु न वहां पर ग्रीष्म 
ऋतु जेसी प्रचंड गर्मी थी, न शीतकाल जेंसी उग्न सर्दी और न बषों- 
काल जेसी घनघोर वर्षा । सभी प्रकार का वातावरण परम शांत और 
आनन्द-दायक था ! 


समवशरणमेतब्नामतो विश्वुता55सी- 

जिनपतिपदपूता संसदेषा शुभाशीः । 
जनि-मरणजदुःखाहुखितो जीवराशि- 

रिह सम्मुपगतः सन्‌ सम्भवेदाशु काशीः ।॥|५३॥ 

श्री ज़िनपति वीर प्रभु के चरण कमलों से पत्रित्र हुईं यह घुभा- 
शयबाली संसदू(सभा)संसार में 'समब्शरण' इस नाम से पसिद्ध हुई 
जिसमें कि जन्म-मरण-जनित दुःख से दुखित जीव-राशि आआा-आकर 
शीघ्र काशी बत रही थी।क अथौत्‌ आत्मा की आशा वाली 
आत्म-स्वरूप प्राप्त करने की श्रभिलाधिणी हो रही थी ॥ ४३ | 
श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुश्ध जः स सुषुवे भृरामलेत्याहयं । 
वाणीभूषण-वर्णिन घ्रृतवरी देवी च य॑ धीचयमस । 


( रशश ) 


तत्पोक्त गणिनां विवणनमभच्छीबीरनाथग्रभोः 
ह७ «| पं चिता नी है 
सर्गें5स्मिन खलु मा्गंणो चितमितों संपश्य तद भव्य भो:॥ १४॥ 
इस अकार श्रीमान्‌ संठ चतुभु जज्ी और घृतवरी देवी स्रे उत्पन्न 


हुए बाणीभूषण बाल-ब्रह्मचारी प० भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा रचे गये इस वीरोदय काव्य में गणधरों का वर्णन करने बाल्य 


चौदहवां सर्ग समाप्त हुआ ॥। ४॥ 


4 


अथ पञ्वदशः सं: 


गजेन॑ वारिदस्येत्र दुन्दुमेरिव गुज़नम्‌ । 
जगदानन्दन जीयाद्रणन परमेष्ठिनः ॥१॥ 
मेघ की गर्जना के समान, श्रथत्रा दुन्दुभि की ध्वनि के समान 
गूजने वाली और संसार के प्राणियों को आनन्द देने बाजी ऐमी 
परमेष्ठी श्री वर्धभान स्वामी की वाणी जयबन्ती रहे ॥ १ ॥ 


वीणायाः स्वस्सम्पतति सन्निशम्यापि मानव! | 
गायक एवं जानाति रागो आये भवेदिति ॥२॥ 


वीणा की स्बर-सम्पत्ति की अर्थात्‌ उसमें गाये जाने वाले गीत 
के राग को सुनकर गान-रस का वेत्ता मानव ही जान सक्रता है कि 
इस समझ इसमें अमुक राग प्रकट होगा। हर एक मनुष्य नहीं 


जान सकता ॥ ३ ॥। 


( २२६ ) 


उदियाय जिनाधीशादो सौ दिव्यतमो ध्वनि: । 
विवेद गौतमो हीदमेतदीय॑ समर्थनम्‌ ॥| ३ ॥। 
इसी श्रकार जिनाधीश वीर प्रभु से जो ध्वनि प्रकट हुई, उसके 


यथार्थ रहस्य को गौतम सहदृश विद्वान ही समझ सके, स्व साधारण 
जन नहीं समझ सके || ३॥ 


स्वाकूतस्योच्तरं सब एवास्याप स्वभाषया । 
निःशेषं ध्वनिमीशम्प किन्तु जग्राह गोौतमः ॥४॥ 
यद्यपि समवशरण में अवस्थित सभी जन अपन प्रश्न का उत्तर 


अपनी भाषा में ही प्राप्त कर लेने थे, किन्तु धीर प्रभु की पूर्ण दिव्य- 
ध्वनि को गौतम गणधघर ही ग्रहण कर पाते थे ॥ ४ ॥ 


पिबन्तीक्ष्वादयों वारि यथापात्र पयोगृचः । 
अथ शेषमशेषन्तु वार्धावेव निधीयते ॥ ५ ॥। 
जेसे मेघ से बरसने वाले जल को इछु आदि वृक्ष अपनी 
पात्रता के अनुसार ग्रहण करने हैं, किन्तु शेप समस्त जल तो समुद्र 
में ही स्थान पाता है । इसी प्रकार प्रत्येक श्रोता अपनी अपनी बुद्धि 
के अनुसार भगवान्‌ की वाणी को ग्रहण करता था, परन्तु उसे पूर्ण 
रूप से हृदयद्गम तो गौतम गणघर द्वी कर पाते थे ।। ४ ॥ 


पशुनां पक्षिणां यद्वदुल्कादीनां च शब्दनम्‌ | 


भकुनिः सह्निशम्पेतद्थयत्येष ताइशम्‌ ॥| ६ ॥ 


जिस प्रकार एक शकुन-शाल्र का बेत्ता पुरुष पशु, पक्षी और 
बिजली झादि के शब्द को सुनकर उनके यथाथ रहस्य को जानता 


०, 


है, हर एक मनुष्य नहीं। उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी के यथार्थ 
रहस्य को गौतम गणधघर ही जान पाते थे, हर एक मनुष्य नहीं ।।६॥ 


वाणी द्वादशभागेषु भक्तिमान्‌ स विभक्तवान्‌ । 
अन्तिमस्यान्तरध्यायाः सम्बभूवुश्रतु दश || ७ ॥ 


डस महान्‌ भक्त गौतम ने भगवान्‌ की बाणी को सुनकर 
झआ।चारांग आदि बारह अंगों ( भागों ) मे विभक्त किया। उसमें 
के बारहवें अंग के पांच भाग किये। उममें से पूवंगत के चौददद 
भेद किये ॥ ७ ॥। 


शुभ्रषृणामनेका वाक्‌ नानादेशनिवासिनास्‌ । 
अनक्षरायितं वाचा सावस्यातों जिनेशिनः ।॥।८॥ 


नाना देशों के निवासी श्रोता जनों की भाषा अ्रनेक प्रकार की 
थी । ( यदि भगवान्‌ किसी एक देश की बोली में उपदेश देते, तो 
उससे सब का कल्याण नहीं हो सकता था | ) अतएव सब के हितेषी 
जिनेन्द्रदेव की वाणी अनक्षर रूप से श्रकट हुईैं। ( जिससे कि सभी 
देशवासी लोग उसे अपनी अपनी बोली मे समझ लेवें, यह भग- 
बान्‌ का अतिशय था ) ॥ ८॥ 


वीरोक्तमनुबदति गणेशे विश्वह्देतवे । 
दूरादू दूरतरं निन्युनामतों मागधाः सुराः ॥ ९ ॥ 


बीर भगवान्‌ के द्वारा कथित तत्त्व को विश्व-कल्याण के लिए 
गणबधर अनुवाद करते जाते थे और मागध जाति के देव उस योजन 
व्यापिनी बाणी को दूरवर्ती स्थान तक फैला देते थे । ६ ।॥। 


( शर८ ) 


पतितोद्धारकस्यास्य सार्वेस्थ किस मानवाः । 
रु तयश्ो मिथो हे 
प्रम्णा पपुस्तियश्लोौषपि मिथो जातिविरोधिनः ॥१०॥ 
पतित्तों के उद्धारक और सत्र के हितकारक बीर प्रभु को वाणी 
को मनुष्यों ने ही क्‍या, परस्पर जाति-जिरोधी तियचों तक ने भी 
प्रेम से पान किया, अर्थात्‌ सुना ॥ १०॥ 
यदेशवासिनां पुण्य तत्राभूदस्य पर्यटः । 
निरीहचारिणो वारिवाहस्येव महात्मनः ।। ११ ॥ 
ज्ञिस-जिस देश के निवासी जनों का जेसा पुण्य था, उसके अनुन 
सार इच्छा-रदहित विहार करते वाले महात्मा महात्रीर का विद्दार 
मेघ के समान उस उस देश में हुआ || ११॥ 
(0 फतवा हस्तसम्पुटे । 
यात्रायाः समये रेजुबंसुमज्लसम्पद! । १२ ॥ 
भगवान्‌ के विदर-समय आगे आगे चलने वाली दिक्‍कुमारी 
देवियों के हस्त-कमछों में अष्ट मगर द्रव्य परम शोभा को प्राप्त 
होते थे।। १९॥ 
दिशि यस्‍्यामनुगमः सम्भाव्यो भूजिनेशिनः । 
(६ थ 
तत्रेव धर्मंचक्राख्यो वत्मे वतेयति स्प सः || १३ ॥ 
वीर जिनेश का विद्दार जिस दिशा में संभव होता था, उसी 
दिशा में धर्मचक्र आगे आगे अपना मार्ग बनाता चलता था ॥१३॥ 
चाल यामिलामेषो 5लड़कुबंन पादचारतः । 
रोमाणीव पयोजानि घारयन्तीह सा वो | १४ ।। 


( २२६ ) 


ये वीर भगवान्‌ अपने पाद-संचार से जिस प्रृथ्ची को अलूंकृत 
करते हुए चलते थे, वहां पर वह रोमाज्ज के समान कमलों को धारण 
करती हुई शोभित द्वोती थी ॥। १४ ॥ 


एवं पयटतो अ्नष्य देश देश जिनेशिनः । 
शिष्यतां जगृहुभू पा बहवश्चेतरे जनाः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार प्राणि-मात्र को उनके कत्तंज्य-पथ का उपदेश करते 
हुए देश-देश में विहार करने वाले बीर जिनेश का असेकों राजा 
छोगों ने एवं अन्य मनुष्यों ने शिध्यपना स्वीकार किया ॥ १५ |। 


राजगृहाधिराजो यः श्रेणिको नाम भूपतिः । 
लोकप्रख्यातिमायातो बभूव श्रोतपूततमः ।। १६ ॥ 


बिद्दार प्रान्त के राजयूदह नगर का अधिराज श्रणिक नाम का 
राजा भगवान्‌ का शिष्य बनकर और श्रोताओं में क्रभणी होकर 
संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ॥ १६॥ 


जाता गौतमसंकाशाः सुधर्माथा दश्ापरे । 
वीरस्य वाचसुद्धतु क्षमा नानर्दिसंयुताः ॥ १७ । 


बीर भगवान्‌ की वाणी का उद्धार करने में समर्थ एवं नाना 
ऋद्धियों से संयुक्त गौतम-तुल्य सुधर्मा आदि दश गणघर और भी 
हुए ॥ १७ ॥ 


चम्पाया भूमिपालो 5पि नामतो दथिवाहनः | 
पद्मावती प्रिया तस्य वीरमेती तु जम्पती ॥ १८ ॥ 


( ३२३० ) 


श्म्पा नगरी का प्रतिपाकक दघिवाहन नाम का राजा और 
चसकी पद्मावती नाम की रानी ये दोनों द्दी दम्पती भगवान्‌ के शिष्य 
बनकर जैन धर्म पालन करने लगे || १८॥। 


बेशञाल्या भूमिपालस्य चेटकस्प समन्वयः । 
| (0 
पूवस्मादेव वीरस्य मागमादोकितों 5भबत्‌ ॥ १९ ॥ 
बेशाली के राजा चेटक का वश तो पहिले से ही वीर भगवान्‌ 
के सार्ग का अनुयायी था। ( अब भगवान्‌ के वहां पर विद्ार होने 
से वह और भी जन-धर्म में हद हो गया ) ॥ १६ ॥ 
काशीनरेश्वरः शंखो हस्तिनागाधिपः शिवः | 
चिलातिः कोटिब्षेशों दशाणंशो5पि दीक्षितः ॥ २० | 
काशी देश के नरेश्वर महाराज शंख, हस्तिनापुर के मद्दाराज 
शिव, कोटि वर्ष देश के स्वामी चिलछाति और दशाण देश के नरेश 
भी भगवान्‌ के धर्म में दीक्षित हुए ॥ २० ॥ 
पीतभयपुराधीश उद्दायनमहीपतिः । 
प्रभावती प्रिया उम्ष्या 55पतुद्दों वीरशासनम्‌ | २१ ॥ 
बीतभयपुर का अधीश उडद्दायत राजा और उसकी प्रभावती 
रानी ये दोनों ही वीर भगवान्‌ के झासन को ग्राप्त हुए ॥ २१ ।। 
. कौशम्ब्या नरनाथो5पि नाम्ना योउसों सतानिकः । 
मगावती प्रिया चास्य वीरांधी सम निषेवते || २२ ॥। 


कौशाम्बी का नरनाथ सतानिक राजा और उसकी पद्मावती 
राणी ने भी बीर भगवान्‌ के चरणों की सेवा स्वीकार की ।। २२॥। 


( २३१ ) 


प्रधोतन उज्जयिन्या अधिपो 5स्य शिवा प्रिया । 

बीरस्य मतमेतों दो सेवमानों सम राजतः ॥ २३ ॥ 

उज्जञयिनी का गजा प्रयोत और उसर्क। रानी शिवादेबी ये दोनों 
ही वीर भगवान्‌ के मत का सेवन करते हुए सुशोभित हुए ॥ २३ ॥ 

राजपुर्या अधीशानो जीवको महतां महान्‌ | 

श् 

श्रामण्यप्रपयुज्ञानो निद्ृ ति गतवानितः ॥ २४ ॥ 

राजपुरी नगरी का जीवक अधौत्‌ जीवन्धर स्तरामी को महा- 
पुरुषों में भी महान्‌ था, वह भी भगवान्‌ से श्रमणपन्रा अद्भीकार 
करके भगवान्‌ के जीवन-काछ में ही मोक्ष को आरप्त हुआ ॥ २४ ॥ 

भ्रेष्टिनो पप्यहंदासस्य नाम्ना जम्बूक्ुमारकः । 

दीक्षामतः समासाय गणनायकतामगात्‌ ॥ २५ ॥ 

अर्हद्दास सेठ के स॒पुन्न जम्बुकुमार तो (उसी दिन विवाह्द करके 
छाई हुई अपनी सर्वे स्त्रियों को सम्बोध कर) भगवान्‌ से दीक्षा 
लेकर गण के स्वामीपन को ग्राप्त हुआ ॥ २५॥ 

विद्य च्चौरो उप्यतः पश्चशनसंख्ये: स्वसार्थिमिः । 

सम॑ समेत्य श्रामण्यमात्मबोधमगादसों |। २६ ॥ 

इन्हीं जम्बुकुमार के साथ विद्य श्लोर भी अपने पांच सौ साथियों 
को लेकर और श्रमणपना अज्ञीकार कर आत्मज्ञान को प्राप्त 
हुआ ॥ २६ | 

स्यवंशीयभूपालो रथों5भृदशपूषकः । 

कप बह ५६ 
सुप्रभा महिषीत्यस्य जनधमेपरायणा ॥ २७ ॥ 


( रेहे२ ) 


सूय्यंबंशी राजा दशरथ और उसकी रानी सुप्रभा ये दोनों ही 
यीर शासन को स्वीकार कर जन घर्मं-परायण हुए ॥ २७॥ 


मश्लिका महिषी चासीट्मसेनजिन्महीपतेः | 

दाफ॑बाहनभूपस्थाभया नाम नितम्बिनी || २८ ॥। 

प्रसेनजित्‌ राजा की रानी मल्लिकादेवी और दार्फबाहन नरेश 
की रानी अभद्यदेवी ने बीर-शासन को घअड्जीकार किया ॥ रे८ ॥ 

सुधमंस्वामिनः पाश्व उष्ट्रदेशाधिपो यमः । 

दीक्षा जग्राह तत्पत्नी श्राविका धनवत्यभूत्‌ ॥२९॥। 

उष्टदेश के स्वामी राजा यम ने ( महद्दावीर स्वाती के शिष्य ) 
सुधर्मास्वामी से जिनदीक्षा ग्रहण की और उसकी रानी धनवबती 
श्रावक क्रे ब्रत अद्भीकार कर श्राविका बनी ॥ २६ ॥ 

श्रीवीरादासहख्राब्दीपयन्तमिह तदू-बृष: । 

बभूव भूषणं राज्ञां कुलस्पेत्यनुमीयते ।।३०॥ 

इस प्रकार श्री वीर भगवान्‌ के समय से लेकर एक हजार वर्ष 
तक उसके द्वारा प्रचारित जन धर्म राजाओं के कुछ का आभूषण रहा, 
ऐसा ( प्रादीन इतिहास से ) अनुमान द्ोता है ॥ ३० | 

जे 

एतद्‌-धर्मानुरागेण चेतदशप्रजाउखिला । 

प्रायशो उत्र बभवापि जेनधर्मानुयायिनी ॥३१॥| 

उपयु क्त उन-उन राजाओं के जैनधर्मानुराग से ही इस देश की 
समस्त जनता भी प्रायः जैनधर्मानुयायिनी हो गई थी ॥ ३१ ॥ 

खारबेलो उस्य राह्ठी च नाम्ना सिंहयशा पुनः । 

किक प्ररोहार्थ ढ पु 

जेनधर्म प्रकम॑भूरि चक्रतु! ॥१२॥ 


( २३३ ) 


कलिद्ग देश-नरेश महाराज खारवेल और उनकी सहारानी सिंह- 
यश्ा देवी ने जेनघम के प्रचार के लिये बड़ा पराक्रम किया॥ ३२।॥ 

इक्ष्याकुंबं सिपअरस्य पत्नी धनवती च या । 

मौयस्य चन्द्रगुप्तस्य सुपमा55सीदथा5 5हेती ॥३३। 


इद्ष्बाकुबंशी राजा पद्म की पत्नी घनवती ने तथा सम्राट चन्द्र 
गुप्त सौय की पत्नी सुषमा देवी ने भी जैन धर्म को घारण किया | ३॥॥ 


महीशूराधिपास्तेषां योषितो उद्यावधीति ताः | 

जैनधर्मानुयायित्य॑ स्वीकुर्वाणा भवन्त्यपि ॥३४॥ 

मैसूर के नरेश और उत्तकी राजपर्नियां तो आज तक भी जैन- 
घ्म के अनुयायी होते आरा रहे हैं ॥ ३४॥ 

पल्लवाधिपतेः पुत्री कदाब्छी मरुवमंणः । 

(३ ० 

निगु न्ददेशाधिपतेः परंलूरस्य चाड़ना ॥३१५॥ 

कारयामासतुर्लोेकतिलकाख्यजिनालयम्‌ । 

यद्दथवस्थाथ मा दिष्टं पूनल्लिग्रामनामकम्‌ ॥|२६॥ 

स्थान श्रीपुरुषाख्येन राज्मा स्वश्लीनिदेशतः । 

थ 

भ्रन्प्रव्यापिनी यस्मादासीदू धमेप्रभारना ।।३७॥ 

पल्छव देश के नरेश की पुत्री और सरुवर्मा राजा की रानी 
कदाब्छी तथा निगुन्‍्द देश के राजा परंलूर की रानी इन दोनों ने 
लोक तिलछक नामका जिनालय बनवाया और अपनी पत्नी की प्रेरणा 
से उसके स्वामी पुरुषराज ने पुनल्छि नाम का ग्राम उस चैत्यालय की 


व्यवस्था के छिए अपेण किया। इससे सारे संसार में जन धर्म की 
महती प्रभावना हुई ॥ ३४-३७ | 


( २३४ ) 


जाकियव्वे सचरस-नागाजु नस्य भामिनी । 
श्रीशुभचन्द्रसिद्धान्त-देवशिष्या बभूव या ।।३८॥ 
सत्तरस नागाजु न की धर्मपत्नी जाकियव्वे श्री शुभचन्द्र सिद्धांत 
देव की शिष्या हुई और उसने जनधर्म का पाछन किया ॥ रे८ ॥ 
निर्मापय्य जिनास्थानं तदर्थ भूमिदायिनी । 
महिषी नागदेवस्थातिमव्वेध्प्यतिधामिका ॥३९॥ 
नागदेव की महारानी अतिमव्ये भी बड़ी धर्मौत्मा थी, जिसने 
कि जिनाछय बनवा करके उसके निवाह के लिए भूमि प्रदान 
की थी ॥ ३६ ॥ 
वीरचामुण्डराजश्च _तत्पत्नी तस्य चाम्बिका । 
श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रिसेवकतां दधुई ॥४०॥ 
बीर चामुण्डराज, उनकी पत्नी और उनकी माता ये तीनों ही 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के सेवक हुए और जैन धर्म का महान्‌ 
ख्योत किया ॥| ४० ॥ 
चन्द्रमौलेस्तु या भार्या वीरबल्लालमन्त्रिणः । 
नामतो 5चलदेवी या बभूव दृहधार्मिका |४१॥ 
राजा वीरबल्लाल के मन्त्री चन्द्रमोलि की अचलदेबी नाम की 
जो भायो थी, वह भी जेनघर्म का दृढ़ता से पालन करती थी ॥४१॥ 
या परनीकदम्बराज-कीत्तिदेवस्थ मालला | 
श्रीपद्ननन्दिसिद्धान्त-देवपादाभ्युपासिका ॥४२।। 


कदम्बराज कीतिदेव की भायों मालछा भी श्रीपझनन्दिसिद्धां त- 
देव के चरणों की उपासिका थी।। ४२ ॥ 


( रेरे५ ) 


पल्‍लवराट्‌ काइवेदी महिषी चद्डलाभिधा । 
जिनसबकृदेवं च साधुसेवासु तत्परा | ४३॥ 
पल्लचराज काडुबेदी की चट्टला नाम की महारानी सदा जैन 


साधुओं की सेवा में तत्यर रहा करती थी | उसने भी एक जिनमंदिर 
बनवाया था || ४३ ॥ 


दोबलगंगहेमाण्टि-मान्धातुर्या सधर्मिणी । 
श्रीपड्दमहादेवी बभूव जिनधम पक्‌ ॥४४॥ 


भुजबल गंगद्दैमाण्डि मान्धाता की सहधमिंणी श्रीपट्टदमहादेवी 
भी जिनधर्म को घारण करने वाली हुई है ।। ४४ ॥ 


माचिकव्वे5पि जेनाउभून्मारसिंगय्यभामिनी । 


शेबधर्मी पतिः किन्तु सा तु सत्यानुयायिनी ॥४५॥ 


मारसिंगय्य की भामिनी माचिकव्ये भी सत्य ( जन ) धर्म की 
कट्टर अनुयायिनी थी, यद्यपि उसका पति शेवधघमानुयायी था ॥ ४४॥ 


( पहठदेवि 
विष्णुवधन #पस्य शान्तला पट्टदेविका । 
श्रीप्रभावन्द्रसिद्धान्त-देवशिष्यत्वमागता ।।४६॥। 


विष्णुवर्धन राज़ाकी पट्टरानी शान्तलादेवी श्रीप्रभाचन्द्र सिद्धान्त- 
देव की शिष्या बनी और जैन धर्म पाछती थी ॥ ४६॥ 


हरियव्वरसिः पुत्री शान्तलाया जिनास्पदम्‌ । 
कारयामास द्वादश्यां शताब्दयां विक्रमस्य सा |[४७॥। 
भूमिदानं चकारापि तस्य निर्वाहहेतवे । 
मणिमाणिक्यसम्पन्न-शिखरं सुमनोहरम ।।४८॥। 


( २३६ ) 


शान्तछादेवी की पुत्री हरियव्वरसी ने जिक्रम की बारहवीं 
शताब्दी में एक जिनालय बनवाया, जिसका शिखर मणि-माणिक्य से 
सम्पन्न और अति मनोहर था। उसने मन्दिर के निर्वाह के लिए 
भूमिदान भी किया था ॥ ४७-४८ || 

विष्णुचन्द्रनरेशस्ाग्रजजाया जयक्णि: । 

नित्य॑ जिनेन्द्र देवार्चा कुबेती समभादियम्‌ ॥४९॥ 


विष्णुचन्द्र नरेश के बड़े भाई की ख्री जयकणि जैन घम पाछती 
थी और नित्य जिनेन्द्रदेब की पूजन करती थी ॥ ४६ ॥ 


सेनापतिगंड्राजश्चास्य लक्ष्मीमतिः प्रिया । 
जिनपादाब्जसेवायामेवासन विसस्ज तान्‌ ॥५०॥ 


सेनापति गद्लराज और उसकी पत्नी छक्ष्मीमती ये दोनों ही 
जैन धर्म के धारक थे और उन्होंने ज्ञिन भगवान्‌ के चरण-कमलछों की 
सेवा करते हुए ही अपने प्राणों का विसर्जन किया था || ४० ॥ 


चौहानवंशभृत्की्ि-पालनाममहीपतेः । 

देवी महीबलार्याना वभूव जिनधर्मिणी ॥५१॥ 

चौहानवंशी कीतिपाल नामक नरेश की महीबला नाम की 
रानी भी जिनघर्म की धारण करने वाली हुई ॥। ४१॥ 


परमारान्वयोत्थस्य धरावंशस्यथ भामिनी । 
श्ड़ारदेवी आसीच्च जिनभक्तिसुतत्परा |।५२॥। 


परमार वंश में उत्पन्न हुए शज्ञा धरावंश की भामिनी शृज्ञरदेवी 
हुई । जो जिनदेव की भक्ति करने में तत्पर रहती थी ॥ ५२ ॥ 


( १३७ ) 


ध स्येत 
राजवगमिहेत्येवं प्लावयन्‌ वीरमास्वतः । 
गोमण्डलप्रसारो 5भू हू_वि तत्तं प्रकाशयन ॥।१३।) 
इस प्रकार भारतवर्ष के अनेकों राज-बंशों को प्रभावित करता 
भगवान्‌ मद्दावीर रूप धर्म-सूर्य के वचन रूप किरणों का समूह संसार 
में सत्य तक्तत का प्रकाश करता हुआ सब ओर फेंछा ॥ ४३॥ , 
भूमिपालेष्विवामीषु वेश्येषु अश्षसेषु च | 
शूद्रकेष्वपि वीरस्य झ्ासनं समवातरन्‌ ॥१४॥ 
वीर भगवान्‌ का यह जिन-शासन राजाओं के समान बैश्यों में, 
ब्राह्मणों में और शूद्रों में भी फंछा । ( आज भी धोड़ी बहुत संख्या में 
सभी जाति के छोग इस धर्म के अनुयायी दृष्टिगोचर होते हैं) ॥॥४४॥ 


वीरस्य शासन विश्वहिताय यत्रपीत्यभूत्‌ । 

किन्तु तत्मतिपत्तारों जातास्तदनुयायिनः |१५॥ 

यह्मपि बीर भगवान का यह शासन बिश्व मात्र के कल्याण के 
लिए था, किन्तु जिन लोगों ने डसे घारण किया, थे डसके अनुयायी 
कहे जाने लगे | ५५ ॥ 

भावार्थ--आज वीर मतानुयायी अल्प संख्यक जनों को देख 
कर कोई यह न समझे कि वीर मगवान्‌ का उपदेश कुछ जाति विशेष 
वालों के लिए था, इसलिए जेनों की संख्या कम है . नहीं, उनका 
उपदेश तो प्राशिमात्र के हितार्थ था, और एक लम्बे समय तक जैन 
धमौनुयायियों की सख्या भी करोड़ों पर थी । पर श्रनेक घटना-चक्रों 
से आज्ञ उनकी संख्या कम है। 


इतरेष्वपि लोकेषु तत््रभावस्वभूद्‌ श्रम । 
येहम्प्रन्याख्यदोषेण तन्मतं नालुचकिरे ॥।५६।। 


( शेश्८ ) 


जिन अन्य छोगों ने अहम्मन्यता दोष वश वीर भगवान्‌ के 
मत का अनुकरण नहीं किया, उन लोगों पर भी वीर-भगबान्‌ द्वारा 
प्ररूपित अहिंसा-धर्म का प्रभाव[स्‍्पष्ट दृष्टिगोचर हो गहा है । ( यही 
कारण है कि हिंसा-प्रधान यज्ञादिक करने वाले वेदिक घर्मियों मे भी 
श्राज हिंसा दृष्टिगोचर नहीं होती है और वे लोग भी हिंसा से घृणा 
करने लगे हैं। )।। ५६॥ 


यत्र श्राद्ध 5पि गोमांसः ख्यातस्तत्सम्प्रदायिनः । 
वर्देयुमातर घेनु प्रभावः सन्‍्मतेरयम |।५७॥। 
जिन बैंदिक सम्प्रदाय वालों के यहां श्राद्ध में भी गोमांस का 


विधान था, वे छोग आज'गौ को माता कहते हैं और उसका वध 
नहीं करते, यह प्रभाव बीर-शासन का ही है ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ - वैदिक धर्म में ऐसा 'घिधाच्‌ था--कि “महोजं वा 
महोक्तं वा श्ोत्रियाय प्रकल्पयेत” अर्थात्‌ “श्राद्धे के समय महान्‌ अग्व 
को अथवा महान बल को श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए मारे और उसका 
मांस उसे खिलावें”---उस समय सवंत्र प्रचलित इस विधान का 
आज जो अमाव दृष्टिगोचर होता है, वह दीर भगवान के “अहिंसा 
परमो धर्म: के सिंहनाद काडुही प्रभाव है । 

यद्वा सर्वे 5पि राजानो वीरमार्गानुयायिनः | 

यवः प्रजाया रक्षायां यतन्ते सततं तके ॥५८।। 

अथवा संसार के सभी राजा छोग बीर-मार्ग के अनुयायी 
हैं, क्‍योंकि वे लोग प्रज्ञा की रक्षा करने में निरन्तर प्रयत्नशीछ 
रहते हैं ॥ ४८ || 


अन्तर्नीत्या 5खिलें विश्व वीरबर्त्मामिधावति । 
दयते स्वकुठुम्बादों हिंसतलादपि हिंसक: ॥४९।। 


(२३६ ) 


अन्तरंग नीति से यदि देखा जाय, तो यह समस्त विश्व ही 
बीर भगवान्‌ के द्वारा बतछाये हुए श्रद्दिंसा सार्ग पर चढछ रहा है, 
क्योंकि हिंसक से भी हिंसक मनुष्य या पश्ुु भी अपने कुटुम्ध आदि 
पर दया करता ही है उनकी हिंसा नहीं करता ॥ ४६ ॥ 


ततः पुनयों यावत्यां मात्रायाम्पढोकते । 
अहिंसामधिक तावत्‌ स वीरमनुगच्छति ॥।६०॥॥ 
इसलिए जो ज़ीब जितनी भी मात्रा में अहिंसा धर्म को धारण 


करता है, वह उतनी ही मात्रा मे भगवान्‌ महावीर के मार्ग पर 
चलता है || ६० ॥ 


अभृत्पुनः सन्‍्मतिसम्प्रदाये5पि तत्मभावः सहयोगिताये । 
यतो मृतश्राद्धमवश्यकर्म हीत्यादि धीरअ्वति जेनमम ।॥॥६१॥ 


समय-प रिवर्तेन के साथ सनन्‍्मति बीर भगवान्‌ के सम्प्रदाय 
वालों पर भी अन्य सहवर्ती सम्प्रदाय वालों का प्रभाव पड़ा कि जैन 
लोग मी मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध करमा आवश्यक करोव्य मानने 
छगे, तथा इसी प्रकार की अन्य लौकिक क्रियाओं को करने छगे, 
जो क्रि जन धर्म के मर्म पर चोट पहुँचाती हैं ॥ ६१॥ 


वीरेण यद्मोक्तमदष्टपारमगाध मप्यस्ति किलास्य सारम्‌ । 
रत्नाकरस्पेव निवेदयामि य इष्यते कौस्तुभवत्‌ सुनामी ॥६२।। 

बीर भगवान ने अपने दिव्य प्रबचनों में संसार के द्वित के 
लिए जो कुछ कद्दा, वह्द वसस्‍्तुतः रत्नाकर के समान, अगाघ और 
अपार है| किन्तु उसमें कौस्तुभ मणि के समान जो मुख्य मुख्य तत्त्व 
हैं, डनका सारांश मैं निवेदन करता हूँ।। ६९ ॥ 


( २४० ) 


साम्पमहिंसा स्थादादस्तु स्वश्ञतेयश्त्तमवस्तु | 
अनुपमतयालुसन्धेयानि पुनरपि चल्वारीत्येतानि ॥३३॥ 
भगवान्‌ महाबीर के अगाध श्रवचनों में से साम्यतराद, अधद्विंसा, 


स्याद्राद और सर्वज्ञता ये चार अनुपम उत्तम तक्त हैं। जिज्ञासु जनों 
को इनका अ्रनुसन्धान करना जाहिए || ६३ ॥ 


भावाथ - आगे इन्हीं चारों तत्वों का कुछ विषेचन किया 
जायगा। 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुओ ज! स सुषुवे भूरामलेत्याह्नयं 
वाणीभूषणवर्णिनं प्रृतवरी देवी च य॑ं धीचयम ' 
सगे 5नेन कते विवणनमभत्पश्च कसंरू्यावति 
प्राप्ता कीवशरूपतो 5थ जनता वीरोपदेश सती ॥१४५॥। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए बाणी-भूषण, बाल-ब्रह्मचारी पं० भूरामछ बतंमान मुनि ज्ञान- 
खागर रचित इस वीरोदय काउय में बीर भगवान्‌ के धर्म का देश- 


देश में प्रचार और प्रभाव का वर्णन करने वाछा पन्द्रहवां सम 
समाप्त हुआ ॥| १५ ॥। 





आरग, उ2६. ७ $क 


( रहर ) 
अथ पोडशः सर्गः 
कक ५ 8“ ॥। फ 


विश्वस्य रक्षा प्रभवेदितीयद्वीरस्य सच्छासनमद्वितीयमू । 
ममाश्रयन्तीह घरातंले5छक्ष की 5पि भूयादेसुखीति तैंप ।।१॥ 
भगवान्‌ महावीर के शासन की यही सब से बढ़ी अद्वितीय 
विशेषता थी कि इस धरातल पर कोई प्राणी दुःखी न रहे, खंब' सुखी 
डो और सारे संसार की रक्षा हो ॥ १॥ | * | व 
आत्मन्‌ वसेस्‍्त्वं वसितु परेभ्यः देयं स्ववन्नान्यहदत्र तेम्पः 
भवेः कदाचित्स्वभवे यदि त्व प्रवाउछसि स्व सुखसम्पदित्वम । 
भगवान्‌ ने कद्दा-हे आत्मन्‌, यदि तुस यहां सुख से रहना 


चाहते हो, तो औरों को भी सुख से रहने दो । यदि तुम स्वयं दुखी 
नहीं होना चाहते हो, तो औरों को भी दुःख मत दो ॥ २॥ 


भावार्थ -तुम स्वयं जसा बनना चाइते हो, उसी प्रकार का 
व्यवद्दार दूसरों के साथ भी करो। 
आपन्नमन्यं सम्रुदीक्ष्य मास्थास्तृष्णीं वहेः किन्तु निजामिहास्थाम्‌ । 
स्वेदे बहत्यन्यजनस्थ रक्त-प्रमोक्षणे स्वस्थ भवे प्रसक्त: ।३॥ “ 
दूसरे को आपत्ति में पड़ा देखकर तुम चुप मत बेठे रहो, किन्तु 
उसके संकट को दूर करने का शक्ति-भर प्रयत्न करो। दूसरे का 
जहां पसीना बह्द रहा द्वो, वहां पर तुम झपना खून बहाने को” तैयार 
रहो ॥ ३॥ ५ 
बोढार एवं तब धूत्कमेते स्वयं स्वपाणावपि यायिने ते । 
छत्र' दधांना शिरसि प्रयासान्षित्यं भवन्तः स्वथमेव दासा। ॥४ 


( २४२ ) 


जब तुम दूसरों की भलाई के छिए मरने को तैयार रहोगे, तब 
दूसरे छोग भी तुम्हारे थूक को भी अपने हाथ पर मेललने को तैयार 
रहेंगे। थे तुम्हारे चछते समँयथ शिर पर छत्र-घारण करेंगे और सदा 
तुम्हारी आज्ञा को पाछरन करने के लिए स्वयं ही दास समान प्रयत्न- 


शीलछ रहेंगे। ४ ॥ 


उच्छालितो5कौय रजःसमूहः पतेच्छिरस्येव तथा 5यमूहः । 
कृत परस्मे फलति स्वयं तन्निजात्मनीत्येव वदन्ति सन्‍्तः ॥५॥ 
जैसे सूये के ऊपर फेंकी गई धूलछि फेंकने वाले के सिर पर 
आकर गिरती है, इसी प्रकार दूसरों के लिए किया गया बुरा कार्य 


स्वय अपने लिए ही बुरा फल देता है। इसलिए दूसरों के साथ भा 
ही व्यवद्दार करना चाहिए, यही सन्त पुरुषो का कहना है | ४ ॥ 


यथा स्वयं वाज्छति तत्परेभ्यः कुर्याज़्नः केवलकातरेभ्यः । 
तदेक नव ९५ 
तदेतदेक खलु ध्मेमूलं परन्तु सब स्विदम्ृध्य तूलम ॥६।। 
मनुष्य जेसा व्यवहार स्वयं अपने लिए चाहता है, बेसा ही 
व्यवह्दार उसे दूसरे दीन-कायर पुरुषों तक के साथ करना चाहिए । 
यही एक तत्त्व धर्म का मूठ है और शेष सबब कथन तो इसी का 
विस्तार है | ६॥ 


निहन्यते यो हि परस्प हन्ता पातास्तु पूज्यो जगतां समन्तात्‌ । 
कैब] [० पे 
किमज्ञ ! न ज्ञातमहों लयेब दगज्जनायाइ्युलिरज्जितेव ॥७॥ 


जो दूसरों को मारता है, बह स्वयं दूसरों के द्वारा मारा जाता 
है ओर जो दूसरों क्री रक्षा करता है, वह सबब जगत में पूज्य होता 


( श४ठ३ ) 


है | हे वत्स, क्‍या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि आंख में काजल छगाने 
वाली अंगुलि पहले स्त्रयं ही काली बनती है । ७ ॥ 


तथाप्यहो स्वार्थपरः परस्य निडृन्तनार्थ यतते नरस्य । 
नानाच्डलाच्छादिततक्तवेदी नरो न रोतीति किमात्मखेदी ।।८॥ 


तथापि आश्चर्य तो इस बात का है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के 
वश में तत्पर होकर दूसरे मनुष्य के मारने या कष्ट पहुँचाने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करता है और नाना प्रकार के छलों से यथाथ सत्य को 
छिपा कर दूसरों को धोखा देता है । दूसरों को धोखा देना वास्तव में 
अपने आपको धोखा देना है। ऐसा मनुष्य करणी के फछ मिलने 
पर क्या नहीं रोबेगा ९ अर्थात्‌ अवश्य ही रोबेगा ॥ ८ ॥। 


अजाय सम्भाति दूधत्‌ कृपाणं नाक ददामीति परित्रुवाणः । 
भवेत्सवंश्याय तथव किन्न यथापंयन्‌ मोदकमप्यखिन्नः ।|९॥ 
आश्रय है कि छोग 'स्वर्ग भेज रहे हैं! ऐसा कहते हुए बकरे के. 
गले पर तलवार चलाते हैं । किन्तु इस प्रकार यदि यज्ञ में पशु के 
मारने पर सचमुच उसे स्वर्ग मिलता है, तो फिर अपने वंश वाले 
लोगों को ही क्‍यों नहीं स्वर्ग भेजते ! जसे कि छाद्ड बांटते हुए पहले 
अपने ही बच्चों को सह्ष देते हैं ॥| ६ ॥ 


कस्में भवेत्कः सुख-दुःख कर्ता स्वकमंणो5ड्जी परिपाकमर्ता । 
कुर्यान्मनः कोमलमात्मनीन स्वशमंणे वीक्ष्य नरोष्न्यदीनम्‌ ॥१० 


थदि वास्तव में देखा ज़ाय तो कौन किसके छिए सुख या दुःख 
देता है | प्रत्येक प्राणी अपने अपने किये कर्मों के परिपाक को 


( २४४ ) 


भोगता है। जब मनुष्य किसी के दुःख दूर करने के लिए कोमछ 
चित्त करंता है, तो उसका बद्ध कोमछ भाव उसे सुखदायक होता है 
ओर जब दूसरे के लिए कठोर भाव करता है, तो वह उसे ही दुःख- 


दायक द्वोता है ।| १० ॥ हर 


संरक्षितु प्राणभृतां महीं सा वजत्यतो5म्बा जगतामहिंसा । 
हिंसा मिथो भक्षितुमाह तस्मात्सवेस्य अत्नुत्वमुपेत्यकस्मात्‌ ॥।१ १ 


अहिंसा संब प्राणियों की ससार में रक्षा करती है, इसलिए 
बह माता कहलाती है। हिंसा परस्पर में खाने को कहती हे, और 
अक्रस्मात्‌ (अकारण) ही सब से शज्रुता उत्पन्न करती है, इसलिए बह 
राक्षसी है अतएब अहिंसा उपादेय है ॥ ११ ॥ 


समन्ततो जीवचिते5त्र लोके प्रकुवंतः स्पादगतिः कुतो5के । 
ततो 5स्व्वहिंसेयमगेद्िधर्म: किल्ेति वक्‍त्राकलितं न मर्मे ॥|१२॥ 


कुछ छोग कहते हैं कि जब यह छोक सबत्र जीवों से व्याप्त है, 
तब उसमें ग्मनागमनादिं आरम्भ करने वाछा ग्ृहस्थ पाप से केसे 
बचे सकता है ? श्रतएव यह अहिंसा गृह से रहित साधुओं का धर्म 
भले ही माना जाय, पर यह गृहस्थ का धर्म नहीं हो सकती । ऐसा 
कईने वालों ने अहिंसा धर्म के मर्म को नहीं समझा है |। १२॥ 


भवेच्च कुर्याद्रधमत्र सेदः भावे भवान्‌ संयततामखेदः । 
क्ृपीशादपि + #* पीवर को 0 2 
मतः पे धीवरः स्वाद अर परपीत्युचिता समस्या ॥१३॥ 
वस्तु-तरब यह है कि हिंसा दो, और हिंसा करे, इन दोनों 
बातों में आकाक-पातपछ जेसा भेद है, इसे आप ख़ेद-रद्षित दोकर 


( र२४४५ ) 


के भाव में जानने का प्रयत्न करें| देखो--खेत जोतते समय जीवधात 
करने वाले किसान से घर पर बैठा हुआ और जीवघात नहीं करने वाल्य्‌ 
मच्छीमार धीवर अधिक पापी है और बस्तुतक्तव की समस्या सर्वथा 
उचित है। इसका कारण यह है कि किसान का भाव खेत जोतने का 
हैं, जीवधात करने का नहीं अत: वह अहिंसक है, और घीवर का 
भाव घर बैठे हुए भी मछली मारने का बना रहता है, अत: वह 
हिंसक है।॥ १३॥। 


प्रमादतो5सुव्यपरोप्ण यद्धधों भवत्येष सतामरम्ण! । 

अधो विधानाय तमेकमेव समासतः प्राह जिनेशदेवः ॥| १४॥। 
प्रमाद से जीबों के श्राणों का विनाश करना .हिंसा है, जो कि 

सत्पुरुषों के करने योग्य नहीं है, क्योंकि जीव को अधोगति ले जाने 


के लिए वह अकेली ही. पर्चाप्त है, जिनेन्द्र वीरदेव ने संक्षेप से धर्मे- 
अधम का यही सार कहद्दा है। १४ | 


दौस्थ्य॑ प्रकर्मानु चितृक्रियत्वूं कत्तेव्यहानिद्व वश्चेन्द्रियत्वम्‌ । 
संक्षपतः पश्चविघल्वमेति प्रमचत्ता यात्मपथान्निरेति ॥१५॥ 
मन की कुटिलता, काय का अतिक्रमण, अनुचित क्रियाकारिवा, 
कत्त व्य-हानि और अजितेन्द्रियता (इन्द्रियों को,बश में नहीं रखना) 
संक्षेप से प्रमाद के ये पांच भेद हैं, जो कि जीवको आत्म-कल्याण के 
मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं ॥ १५ !। 


अर्थान्मनस्कार मये प्रधानमघं सघं संक्रलितु' निदानम्‌ । 
जैो भवेद्भ क्तिर॒पेव घन्यः सम्पोषयन खट्टिकको जधन्यः ॥ 


जीवका मानसिक अभिप्राय ही पाप के संकलन करने या नहीं 


( २४६ ) 


करने में निदान अर्थात्‌ प्रधान कारण है। रोगी के भोजन को रोक« 
कर लंंघन करानेवाला बेचद्य धन्य है - पुण्य का उपाजक है! किन्तु 
बकरे को खिला-पिछाकर पुष्ट करनेबाला खटीक जघन्य है | पाप का 
उपालन करनेबाला है १६ ॥ 


स्तन पिबन्‌ वा तनुजी इनकाय स्प्शंश् कश्रिन्महते5प्यघाय । 
कुलाडुनाया इति तचचिन्ता न स्पुभवच्चेतसि विज्ञ ! कि ताः ।। 
कुछीन स्त्री के स्तन को पीनेवाछा बालक निर्दोष है | पाप-रहित 


है। किन्तु उसीके स्तन का रपश करनेवाला अन्य कामी पुरुष मद्दा- 
पाप का उपाजंक है। हे विज्ञ | क्या आपके चित्त में यह ताक्विक 


विचार जागृत नहीं होता है ॥ १७ | 


स््रमात्रामतिक्रम्य कृत्यं च कुर्याच्देव प्रकर्माउम्यघुर्थमंधुर्याः । 
५2 ० 
प्रपाठो 5स्ति मौढ्यस्य काय तदेवा5 5निश धायमाणो विकारायते वा॥ 


करने योग्य अपने कत्त व्य को भी सीमा का उल्लंघन करके 
अधिक कार्य करने को धर्म-घुरीण पुरुषों ने प्रकमे कहा है। देखो-- 
शिष्य का पढ़ना ही मुख्य कत्त व्य है, किन्तु यदि वह रात-दिन 
पढ़ता रहे और खान-पान शयनादि सर्ब कार्य छोड़ दे, तो यह उसी 
के लिए विकार का उत्पादक हो जाता है | १८।। 


गृहस्थस्य इततेरभावो द्यकत्यं भवेत्त्यागिनस्तद्विधिदु ध्टनृत्यम्‌ । 
नृषः सन्‌ प्रदयान्न दुष्टाय दण्ड क्षतिः स्पान्मुनेरेतदेवेम्य मण्डम्‌ ॥ 


गृहस्थ पुरुष के आजीविका का अभाव ही श्रकृत्य है और साधु 
की आजीविका करना भी अकृत्य है। राजा होकर यदि दुष्टों को 


( २४७ ) 


दण्ड न दे, तो यह उसका अकृत्य है और यदि राज्यापराधियों को 
मुनि दण्ड देने छगे तो यह उसका अकृत्य है॥ १६ ॥ 


भावार्थ - सब छोगां को अपने-अपने पदोचित ही कार्य करना 


चाहिए | पद्‌ के प्रतिकूछ कार्य करना ही अनुचित क्रिया-कारिता 
कहलाती है। 


न चोय पुनस्तस्करायास्त्ववस्तु गवां मारणं वा नृशंसाड्िनस्तु । 
न निर्वाच्यमेतयतः सो 5पिमत्य: कुतः स्थात्पुनस्तेन सो 5थे;प्रवस्यं!॥ 


यदि कहा जाय कि अपने पदोचित कार्य को करना मनुष्य का 
कर्ांव्य है, तब तो चोर का चोरी करना और कसाई का गायों का 
मारना भी उनके पदानुसार कत्ते्यासिद्ध होता है, सो ऐसा नहीं 
समझना चाहिए, क्‍योंकि चोरी और हिसा करना तो भनुष्यमसात्र का 
अकसरीठय कहा गया है, फिर उन अकर्तंठयों को करना कर्तव्य केसे 
माना जा सकता है? इसलिए मनुष्य को सत्कष्तैव्य में ही प्रवृत्ति 
करना चाहिए, असत्कत्त व्य मे नहीं, ऐसा प्रकृत में अभिप्राय लेना 
चाहिए ॥ २० || 


पलस्याशनं चानकाज्लिग्रहार: सनाग वा पराधिष्टितस्थापहारः 
न कस्यापि काय भवेज्जीवलोके ततस्तत्मवृत्तिः पतेत्किल्नसो 5के ॥। 


मांस का खाना, निरपराध प्राणियों को मारना, दूसरे की 
स्वामित्व वाली वस्तु का अपहरण करना इत्यादि निद्य कार्य संसार 
में किसी भी प्राणी के लिए करने योग्य नहीं हैं । अतणव इन 
दुष्कृत्यों में प्रवृत्ति करनेवाला क्‍यों न पाप-गर्ते में गिरेगा ९ अर्थात्‌ 
अवश्य ही उसे पाप का फछ भोगना पड़ेगा ॥ २१ ॥ 


( रे४८ ) 


यतो मातुरादी पयो थृक्तवान्‌ स न सिंहस्य चाहार एवास्ति मांसः 
विकारः पुनदु निमित्तप्रभावात्ससुत्थो न संस्थाप्यतां सबेदा वा ॥२२ 


यदि क्रद्दा जाय कि सिंह का तो मांस खाना ही धर्म है, सो 
भी ठीक नहीं, क्‍योंकि वह भी तो जन्म लेने पर प्रारम्म में अपनी 
माता का ही दूध पीता है। इसलिए सिंह का आहार मांस नहीं है, 
किन्तु उसका, विकार है, जो कि खोटे निमित्तों के प्रभाव से अपने 
मां-बाप आदि की देखा-देखी प्रकट हो जाता है, अतएवं वह उसका 
स्वाभाविक और सब्वेदा रहनवाला धर्म नहीं मानना चाहिए ॥ २२ ।। 


पले वा दले वा5स्तु को उपीविशेषः इये प्राणिनो 5ड्प्र कार स्य लेशः 
वदब्नित्यनादेयमुच्चार मत्तु पयोवन्न कि तत्र तत्मम्भवत्तु ॥२३॥ 


यदि कहा जाय कि मांस में और शाक-पत्र से कौनसी विशेषता 
है क्‍योंकि दोनों ही प्राणियों के शरीर के ही अग है, सो ऐसा 
कहने वाले का वचन भी उपादेय नहीं है, क्योंकि गोबर और दूध 
ये दोनों ही गाय-मैंस आदि से उत्पन्न होते हैं, फिर मनुष्य दूध को 
ही क्‍यों खाता है और गोबर को क्यों नहीं खाता ? इससे ज्ञात होता 
कि प्राणि-जनित बस्तुओं में जो पवित्र होती है, वह ग्राह्म है; अपवित्र 
नहीं | अतः शाक-पत्र और दूध ग्राह्म है, मांस और गोबर आदि 
ग्राह्म नहीं हैं।। २३ ॥ 


दलाधप्निना सिद्ध मग्रासुकत्व॑ त्यजेद्त्यदः स्थावराह्डनस्य तत्त्वम्‌ । 
पल जड्जमस्याज्ञमेततु पक्रमपि ग्राघदं प्रसु्क तत्पुनः के ।।२४॥ 


शाक-पत्रादि तो अपर से पकने पर अप्रासुकता को छोड़ देते हैं 
अशथोत वे 'अप्रि से पक जाने पर प्रासुक (निर्जीब) हो जाते हैं । दूसरे वे 


( रे४६ ) 


स्थावर एकेन्द्रिय जीव का अंगहैं, किन्तु मांस तो चलछते-फिरते जंगन 
जीबों के हारीर का अंग है, अतएव ब्रह अभ्निशसे पकते पर भ्स प्रासुक 
नहीं होता, प्रत्युत पाप का कारण ही रहता है, अतएव शाक-पत्रादि 
ग्राह्म है, मांसादि नहीं ॥ २४ | 


न शाकस्प पाके पलस्पेव पूतिन च क्लेदभावों जलेमात्श्नतिः 
इति स्पष्टभेदः पुनथापि खेदः दुरीहाबतो जातुचिन्नास्ति वेद! ।।२५ 


ओर भी देखो --शाक के पकाने पर मांस के समान दुगगेन्‍्ध नहीं 
आती तथा शाक-पत्रादि मांस के समान जल से सड़ते भी नहीं हैं, 
क्योंकि उनकी उत्पत्ति जल से है। इस प्रकार शाकऋ-पत्रादि और मांस 
इन दोनों में स्पष्ट भेद है, फिर भी यह' महान्‌ खेद है'कि मांस खाने 
के दुराप्रह वाले को इसका कदाचित्‌ भी विवेक नहीं है ॥ २४ ॥ 


तदेवेन्द्रियाधीनबृत्तित्वमस्ति यदज्ञानतो 5तक्यवस्तु प्रशस्तिः । 
बिपत्ति पतड्भादिवत्सम्प्रयाति स पश्चाचपन्‌ सर्ववित्तुल्यजाति! ॥२६ 


इस प्रकार से मांस और शाक-पत्रादि के भेद को प्रत्यक्ष से 
देखता और जानता हुआ भी सांस खाना नहीं छोड़ता है, यही उसकी 
इन्द्रियाधीन प्रवृत्ति है और उसके बश होकर अज्ञास से कुतक करके 
मांस जैसी निद्य वस्तु को उत्तम बताता है। जिस प्रकार पतंगे आदि 
जन्तु इन्द्रियों के विषयों के अधीन होकर श्प्नि आदि में गिरकर 
बिनाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सर्ववेत्ता परमात्मा के समान 
जातिबाला यह मनुष्य भी पश्चात्ताप का पात्र बने, यह महान्‌ दुःख 
की बात है ॥ २६ ॥। 


हिंसायाः सम्ुपेत्य शासनविधि ये चेन्द्रियराहताः 
पश्यास्मिज्जगति प्रयान्ति विवशा नो कर्य ते दासताम ।। 


( २४० ) 


यशथ्नाज्ञामधिगम्प पावनमना धीराडहिंसाशियः 
जित्वाउक्षाणि समाबसेदिह जगज्जेता स आत्मग्रिय! ॥२७॥ 


देखो, इस जगत्‌ में जीव हिसा के शासन-विधान को स्वीकार 
करके इन्द्रियों के विषयों से पीड़ित रहते हैं, वे परवश होकर किस 
किस मनुष्य की दासता को अद्भीकार नहीं करते १ अर्थात्‌ उन्हें सभी 
की गुलामी करनी पड़ती है। किन्तु जो पवित्र मनवाले बुद्धिमान्‌ 
मानव अहिंसा भगवती की शअ्राज्ञा को प्राप्त होकर और इन्द्रियों के 
विषय को जीतकर संसार म॑ रहते हैं, ये जगज्जेता और सर्वास्मप्रिय 
होते हैं॥ २७ |! 


स्वस्वास्तेन्द्रियनिग्रहेकविभवों याद्म्भवेच्छीयेते- 
स्ताइक्‌ सम्भवतादपि स्वमनसः सम्पत्तये भूपतेः । 
राज् केवलमात्मनीनविषयादन्यत्र न स्थाद्‌ रसः 
योगीन्द्रस्थ समन्ततो5पि तु पुनर्भेदो 5यमेताइश: ।।२८॥ 
अपने साध्य की सिद्धि के लिए जिस प्रकार एक साधु को 
अपने मन और इन्द्रियां का निम्रह करना आवश्यक होता है, वसा 
ही निम्रर राजा को भी अपनी राज्य-सम्पत्ति के संरक्षण करने के 
लिए भी आवश्यक है । किन्तु दोनों की साधना में केवछ यह भेद है 
कि राज़ा केवछ अपने योग्य विषयों के सिवाय शेष अन्य विषयों 
में रस नहीं लेता है और योगिराज़् के सभी विषयों में रस नहीं 
रहता है, अर्थात्‌ वे इन्द्रिय और मनके सर्व विषयों से उदासीन हो 
जाते हैं ॥ २८ |। 
अतणएव कियत्याः स राजा भूमेभवेत्पतिः । 
विश्वस्य किन्तु साम्राज्यमधिगच्छति योगिराट्‌ ॥२९॥ 


( २४१ ) 


अतएव राजा तो कुछ सीमित भूमि का ही स्व्रामी बनता है, 
किन्तु योगिराज विश्व भर के साम्राज्य का स्थामी बन जाता है ॥२६।॥ 


खडगेनायसनिर्मितन न हतो वज् ण वे हन्यते 
तस्माब्निव्रेजत नराय च बिपद वेन ते तन्यत । 
कि 
देग॑ किन्तु निहत्य यो विजयत तस्यात्र संहारकः 
कः स्थादित्यनुशासनादिजयतां बीरेषु बीरः सकः ॥३०॥। 
जो मनुष्य छोहे से बनी खडग से नहीं माया जा सकता, वह 
वज्र से निश्चयत. मारा जाता है।ज्ञों वजञ् से भी नहीं मारा जा 
सकता, वह देव से अवश्य मारा जाता है, किन्तु जो महापुरुष देव 
को भी मारकर विजय प्राप्त करता है, उसका संहार करने बाला फिर 
इस संसार में कौन है ? वह वीरों का वीर महावीर ही इस संसार में 
सर्वोत्तम विजेता है, और वह सदा विजयशील बना रहे | ३० |। 


श्रीमान श्रेष्ठि चतुश्च जः स सुषुवे भरामलेत्याह्य॑ 
वाणीभषणवर्णिनं घतवरी देवी व यं धीचयम । 
प्रोक्त न व षोक्तोडशो5यमधुना सगगः समाप्ति गतः 
वीरोपज्ञविहिंसनस्य कथनग्रायो 5ति संक्षपतः ॥१६॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतबरी देची से उत्पन्न 
हुए बाणीभूषण, बाल-शद्याचारी पं? भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 


विरचित वीरोदय में श्री वीर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट अहिंसा धर्म का 
संक्षेप से वर्णन करने वाला सोलहवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
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( २४२ ) 
अंथ सप्तदशः सर्गः 


अज्ञो5पि बिज्ञो नृपतिश्र दृतः गजो5प्यजों वा जगति प्रश्नतः । 
अस्यां धरायां भवतों 5घिकारस्तावान्‌ परस्यापि भवेन्नृसार ॥१।। 


,. है पुरुषोत्तम, इस भूतल पर जो भी उत्पन्न हुआ है, वह चाहे 
मूर्ख हो या विद्वान, राजा हो या दास, गज हो या अज, (बकरा 
इस प्रृथ्वी पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही दूसरे का भी 
अधिकार है, ऐसा विचार करना चाहिए ॥ १।। 


पूर्वक्षणे चौरतया 5तिनिन्धः स एव पश्चाज्जगतो उमिवन्धः | 
यो नाम्यवाजुछत्कुलयोषितं स वेश्यायुगासीन्महतां वर्तंसः ॥२॥ 


संसार के स्वरूप का विचार करो; जो विद्यच्चर अपने 
जीबन के पूत्र समय में चोर रूप से अति निद्य था; वही पीछे 
जगत्‌ का बन्दनीश भद्दापुरुष बन ग़या। ओर जो महापुरुषों का 
शिरोमणि चारुदत्त सेठ अपनी विवाहिता कुल ख्रीके सेवन की 


भी इच्छा नहीं करता था, वही पीछे वेश्यासेबी हो गया । कसी 
विचित्रता है। २॥ 


शुणो न कस्प स्वविधो प्रतीतः छच्या न काय खलु कतरीतः । 
0. 
ततोथ्न्यथा ब्यथमशेषमेतद्वस्तूत नस्तुच्छतया सुचेतः ॥३॥ 


हे सुचेत: (समझदार), यह तुच्छ है और वह महान्‌ है, ऐसा 
सोचना व्यथ है, क्योंकि अपने अपने कार्य में किसका गुण प्रतीत 


नहीं होता । देखो, केची से सुई छोटी है, पर सुई का कार्य कैंची 


( २४३ ) 


से नहीं हो घकतवा। इससिए छोटे और बड़े की कल्पना करना 
व्यथ है ॥ ३ ॥ 


स्वश्नुच्तम॑ सम्प्रति मन्यमानो5न्यं न्यकरोतीति विवेकमानों । 
तवेयमात्मभरिता हि रोगं-करी भवेप्रस्थ न को 5पि योग! ॥४७॥ 


है विवेक-सूर्य आत्मन्‌, इस समय तू अपने आपको उत्तम मानता 
हुआ दूसरे को तुच्छ समझ कर उसका तिरस्कार करता है, यही तो 
तेरी सब से बड़ी स्वार्थपरता है और यही तेरे उस भव-रोग को 
उत्पन्न करने वाली है, जिसका कि कोई इलाज नहीं है ॥ ४ || 
भावार्थ--स्वरार्थी मनोबृत्ति से ही तो मनुष्य पतित बनता है 
ओर उसे छोड़ देने पर ही मनुष्य का उद्धार होता है, इसलिए है 
आत्मन्‌, यदि तू अपना उद्धार चाहता है, तो अपनी स्थवार्थपरा- 
यणता को छोड़ दे । 


सम्मानयत्यन्यसतस्तु वर्ति सेवाघुना मानवता विभर्चि । 

स केन दृश्यो5स्तु न पश्यतीति परानिदानी समवायरीतिः ॥५॥ 
जो दूसरे सज्ञन पुरुष की बात का सन्मान करता है, उसंकी 

छोटी सी भी भछी बात को बड़ी समझता है, वद्दी आज वास्तव में 

मनुष्यता को धारण करता है। जो औरों' को तुंच्छ समझता हैं, 

उनकी ओर देखता भी नहीं है, स्वयं अहंकार में-मशन्न रहता है, कधा 

उसे भी कोई देखता है ९ नहीं । क्योंकि बह छोगों की दृष्टि से गिर 

जाता है। अतणए्व दुसरे का सन्‍्मान करना ही' आत्म-उत्यान का 

मांग है ।। ४ ॥ 

मनुष्यंता ब्यात्मद्दितानुबृचिन केवल स्वस्य सुखे प्रवृत्ति: । 

आत्मा यथा स्वस्थ तथा परस्पे विश्वेकसम्बादर्विधिनरस्य ॥६॥ 


( २४४ ) 


आत्म-द्वित के अनुकूल आचरण का नाम ही मनुष्यता है, 
केवल अपने सुख में प्रवृत्ति का नाम मनुष्यता नहीं है। जैसा आत्मा 
अपना समझते हो, वसा ही दूसरे का भी समझना चाहिए। अतः 
विश्व भर के प्राणियों के लिए द्वितकारक प्रवृत्ति करना ही मनुष्य का 
धर्म है, औरों के सुख में कस्टक बनना महान्‌ अधर्म है ॥| ६ ।। 


भावषार्थ--तुम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो, बैसा ही 
व्यवहार दूसरों के साथ करो | 


पाप॑ विम्वुच्यत्र भवेत्पुनीतः स्वणं च किट्श्नतिपाति हीतः 
पापाद्‌ घृणा किन्तु न पापिवर्गानमनुष्यतञं प्रभवेज्षिसर्गात्‌ !।७।। 


पाप को छोड़कर ही मनुष्य पवित्र कहा सकता है। (केवल 
उच्च कुल में जन्म ले लेने से ही कोई पवित्र नहीं हो जाता |) कीट- 
कालिमा से विमुक्त होने पर ही सुबर्ण सम्माननीय होता है, (कीट- 
कालिमादि युक्त सुबरण सम्मान नहीं पाता |) इसलिए पाप से घृणा 
करना चाहिए; किन्तु पापियों से नहीं। मनुष्यता स्वभाव से ही यह 
सन्देश देती है । ७ ॥ 


वृद्ध।नुपेयादनुश्नचबुद्धया उतुजान सम॑ स्वेन वहेतत्रिशुद्ध या | 
कमप्युपेयान्न कदाचनान्यं मनुष्यतामेबमियाद्ददान्यः । ८॥ 


' अतणव बुद्धिमांनों को चाहिए कि अपने से बड़े वृद्ध जनों के 
साथ अनुकूल आचरण करें, अपने से छोटों को अपने समान तन- 
मन-धन से सद्दायता पहुँचावें, किसी भी मनुष्य को दूसरा न समझें। 
सुभी को अपना कुट्ठुम्ब मानकर उनके साथ उत्तम व्यवहार करें। 
इस प्रकार उदार भनुष्य सश्ची मानवता को प्राप्त करे ॥ ८॥ 


(२५५ ) 


परोद्धाटयेन्नेव परस्य दोषं स्वबृत्तितो 5पीह परस्य पोषम । 
कुर्बीत मत्यत्वमियात्सजोष॑ गुण' सदेवानुसरेदरोषम ॥॥९॥ 

दूसरे के दोष को कभी भी प्रकट न करे, उसके विषय में मौन 
धारण करे, अपनी वृत्ति से दूसरे का पाछन-पोषण करे, दूभ्रे के 


गुणों का ईष्यों-रोषादि से रहित होकर अनुसरण करे और इस 
प्रकार सच्ची मनुष्यता को प्राप्त होवे । ६ ॥ 


नरो न रौतीति विपक्निपाते नोत्सेकमेत्यम्युदये5पि जाते । 
न्याय्यात्पथो नेव्रमथावसब्नः कत्तेव्यमजचेत्सततं प्रसन्नः ॥१०।॥। 
मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति के आने पर हाय हाय न 


करे, न्यायोचित मार्ग से कभी च्युत न होवे और सदा प्रसन्न रहकर 
अपना करोेव्य पालन करे ॥ १० ॥। 


स्वार्थाच्च्युतिः स्वस्थ विनाशनाय परार्थतश्चेदपसम्प्रदाय! । 
५ ५ 
स्व॒त्वं समालम्ब्य परोपकारान्मनुष्यता 5सो परमाथंसारा ॥|११॥॥ 
स्वार्थ से भ्रष्ट होना अपने ही विनाश का कारण है और पराथ 
(परोपकार) से च्युत होना यह सम्प्रदाय के विरुद्ध है। इसलिए 


मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ को संभालते हुए दूसरे का उप- 
कार अवश्य करे। यही परमार्थ के सारभूत मनुष्यता है ॥ ११॥ 


समाश्रिता मानवता 5स्तु तेन समाश्रिता मानवतास्तु तेन॑ | 
पूज्येष्पथा 5डपानवता जनेन समुत्थसामा नवता 5 5प्यनेन ॥।१२॥ 


'जिस पुरुष ने मानवता का आश्रय लिया, अर्थात्‌ सत्कार' 


( २५६ ) 


किया, उसने मानवता का आदर किया । तथा जिसने पूज्य पुरुषों में 
अमभिमान-रहित होकर व्यवहार किया उसने वास्तविक मानवता को 
प्राप्त किया ॥ १२॥। ' ४ | 


भावाथे-पुज्य पुरुषों में मान-रहित विनम्र दोकर, सर्वे साधा- 
रण जनों में समान भाव रखता हुआ सत्य-मार्ग को अपनाने बाला 
उत्तम पुरुष ही संदा मानवता के आदश को प्राप्त होता है । 


विपन्निशेवा 5नुमिता भ्रुवीतः सम्पत्तिभावों दिनवत्पुनीतः | 
सन्ध्येव भायांदू रुचिरो नृता तु दृयोरुपात्तप्रणयप्रमातुः ॥१३॥ 
संसार में मनुष्य को सम्पत्ति का प्राप्त होना दिन के समान 
पुनीत (अश्रानन्द-जनक) हैं, इसी प्रकार विपत्ति का आना भी रात्रि 
के समान अनुमीत (अवंश्यम्भावी) है। इन दोनों के मध्य में मध्य- 
स्थ रूप से उपस्थित एवं स्नेहमाव को प्राप्त होने वाले महानुभाव के 


मनुष्यता सन्ध्याकाल के समान रुचिकर ( मनोहर ) प्रतीत द्वोना 
चाहिए॥ १३॥  ' * ' के ५ 
है| र ढ़ 


एवं समृत्थान-निपात पूर्ण धरातले5स्मिन शतरजतूर्ण । 
भवेत्कदा कः खलु वाजियोग्यः प्रवक्त मीशो मंब्रतीति नो उज्च || 
: इस प्रकार उत्थान और पतन से परिपूर्ण, शतरंज के खेल के 


समान इस धरातल पर हम ठोगों में से कर कौन मनुष्य बाजी मार 
जाय, इस बात को कह्दने के लिए यह अज्ञ प्राणी समर्थ नहीं है ॥१४॥ 


किमत्र नाग 5अति विद्विधान विज्ञोपि विक्षेपमिति प्रथा नः । 
संश्लोधयेपुमेदमत्सरादीज्ञना निजीयाश्न परो5त्र वादी ॥१५॥ 


( २४७ ) 


क्या इस संसार में अज्ञानी पुरुष बिद्वत्ता को प्राप्त नहीं होता 
है और क्या विद्वान भी विक्षेप-(पागल-) पने को आप्त नहीं होता 
है ! (जब संसार की ऐसी दशा है, तब्र भाग्योदय से प्राप्त विद्वत्ता 
आदि का मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए) किन्तु मनुष्यों 
को अपने मद, मत्सर आदि दुर्भावां का संशोधन करना चाहिए । 
महान्‌ पुरुष बनने का यही निर्विबाद मार्ग है, अन्य नहीं ॥ १४ ॥ 


भर्ता हमित्येष वथा5भिमानस्तेभ्पों बिना ते च कुतो 5थ शानः | 
जलोकसामाश्रयणं निपानमेम्प्रों बिना 5मुष्य च शुद्धता न ॥१६॥ 


एक राजा या र्रामी का छक्ष्य में रख कर कब्रि कहते हैं कि हे 
भाई, जो तू यह अमिमान करता है कि मैं इन अधीनस्थ छोगों का 
भरण-पोषण करने वाला हूँ, इन सेवकों का स्वामी हूँ, सो यह तेरा 
अभिमसान दठपर्थ है, क्याक्रि उन आश्वित जनों या खंबकों के किन्म 
तेरी यह शान कहां संभव है ? देखो, मछलियां का आश्रयदाता सरो- 
वर है, किन्तु उनके विना सरोवर के जल की शुद्धता संभव नहीं है, 
क्योंकि वे मछलियां ही सरोवर की गन्दगी को खाकर जल को 
स्रच्छ रखती हैं ॥ १६॥। 

५ ५ कप (४ 

को नाम जातेश्र कुलठस्थ गवब: सब; स्वजात्या प्रातभात्यखबः | 
विप्रो 5पि चेन्मांसभुगस्ति निनन्‍्धः सदू-बत्तमावाद्‌ इषलो5पि वन्यः १७ 


जाति का, या कुछ का गबे करना कसा १ सभी मनुष्य अपनी 
जाति में अपने को बड़ा मानते हैं। मांस को खाने वाला ब्राह्मण 
नि है और सदाचारी होन से शूद्र भी वंद्य है ।। १७ | 

भावा्थ - जो छोग उद्च जाति या कुछ में जन्म लेने मात्र से ही 
अपने को उच्च मानते हैं, किन्तु काम नीच पुरुषों जसे करते हैं, उन्हें 


( न्टेप ) 


केमी उच्च नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार भाग्यवश जो शूद्रादि 
के कुछ में भी उत्पन्न हुआ है, किन्तु कार्य उच्च करता है, तो इस नीच 
भी नहा कहा जा सकता । कहने का सार यह है कि सदाचरण से 
मनुष्य उच्च और अमसदाचरण से मनुष्य नीच कहलाने के योग्य है । 


विवाहितो आ्राठजयाज्ञभाजा सम्माननीयों वसुदेवगजः । 
नारायणो नाम जगठसिद्धस्तस्थास्तनूजः सम (त्मप्रिद्ध ॥१८॥ 
देखो, प्राणिया में सम्मानरीय वसुदेव राजा ने अपने भाई उश्रसेन 


की लड़की देवकी से विवाह क्रिया और उसके उदर से जगत प्रसिद्ध 
और गुण-समृद्ध श्रीकृष्ण नाम के नारायण का जन्म हुआ। १८॥ 


बेश्यासुता श्राठविव्राहितापि भद्गाधुना यत्र तया55्यता55पि । 
जि 5 (१ 
सेमार एंपाउस्ति विगहंणीयः :थाउवाब्ञाम से बहेणीयः ॥१९।॥ 
वेश्या की छड़की अपने सगे भाई के द्वारा विवाही गई और 
ख्रन्‍्त में वह आर्यथिका बनी । यह संसार ऐसा ही निन्‍्दनीय है, जहां 
पर कि छोगां के परस्पर में बड़े विचित्र सम्बन्ध होते रहते हैं । इसलिये 
संमार से बिरक्ति ही सारभूत है॥ १६ ॥। 


भावार्थ - कवि ने इस ज्छोक-द्वारा अठारह नाते की कथा की 
ओर संकेत करके संसार के सम्बन्धां पर अपनी ग्लानि प्रकट की है। 


आराधनायां यदि कार्चिकेपः पित्रा सुतातोड्जनि शूतले यः । 
से चेदिहाचायपदप्रतिष्ठः को 5थो न हि स्पाज्जगदेकनिष्ठः || « 


आराधना कथाकोश में वर्णित कथा के अनुसार ऋार्सिकेय 
रंवार्मी इसी भूतलछ पर पिता के द्वारा पुत्री से उत्पन्न हुए और उन्होंने 


( २४५६ ) 


ही यहाँ पर आवचाये पद की प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह घटना देखकर 
जगत्‌ एकनिष्ठ क्यों नहों होगा ९ ॥ २० ॥ 


आलोचनीयः शिवनाम भर्ता व्यासो5पि वैदस्यथ समष्टिकर्ता ' 
किमत्र दिक्‌ तेन तनूभतेति यः को 5पि जातेरभिमानमेति ||२१॥ 


शिव नाम से प्रसिद्ध रुद्र की और वेद के सग्रहकत्तों पाण्डबों 
के दादा व्यास ऋषि की उत्पत्ति भी विचारणीय है | ऐसी दशा मेँ 
जो कोई पुरुष जाति के अभिमान को प्राप्त होता है, उस मनुष्य के 
साथ बात करने में क्‍या तथ्य है ? ॥ २१ ॥। 


सर्वो5पि चेद्‌ ज्लानशुणप्रशस्ति. को वस्तुतो नादरभाक समस्ति । 
यतो 5तिगः को 5पि जनो 5नणीयान्‌ पापप्रवृत्तिः खलु गहँणीया॥२२ 


यदि सभी प्राणी ज्ञान गुण से संयुक्त हैं, तब धस्तुतः श्रनादर के 
योग्य कौन रहता है १ अर्थात्‌ कोई भी नहीं। हां, पापों में श्रवृत्ति 
करना अवश्य निन्‍्दनीय है, जो कोई मनुष्य उससे दूर रहता है, वही 


महान्‌ कहा ज्ञाता है।। २२॥ 


सत्यानुकूल मतमात्मनीनं कत्वा समन्‍्तादू विचरन्नदीनः । 
पापादपेत विदधीत चित्त समस्ति शचाय तदेकवित्तम ॥॥२३॥ 


इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मत (विश्वास) को सर्ब 
प्रकार से सत्य के अनुकूल हृढ बना कर दीनता-रहित हो निर्भय 
बविचरण करता हुआ अपने चित्त का पाप से रहित करे । बस, यहीं 
एक उपाय पत्रित्र या शुद्ध दान के छिए कहा गया है॥ २३ ॥। 


( २६० ) 


पराधिकारे त्वयनं यथा 55पतन्निजाधिकाराच्च्य वन च पापम्‌ । 
& (0 ७ ७. [कप 
अमान व॑ कम दुरन्‍्तकुन्तिन्‌ संक्षपतः शाख्रविदों वदन्ति |२४॥ 


पाप-विनाश के लिए भाले के समान हे भठय, शाखकारों ने 
पाप को संक्षेप से तीन प्रकार का कहा है-- पहिला पराये अधिकार 
में जाना, अथोत्‌ अनधिकार चेघ्टा करना, दूसरा अपने अधिकार 
से च्युत होना और तीसरा विश्वासघात आदि अमानवीय काय 
करना ॥ २४ || 


वैश्यो हमित्यायभिमानभावात्तिरस्करोत्यन्यमनेकधा वा । 
धर्मों बदेत्‌ केव्लिन हि सब न धमवित्सो 5स्ति यतो छाखबंः।।२५ 


"मैं उच्च वश में उत्पन्न हुआ हूँ, इस प्रकार के अभिमान से जो 
: दूसरे का लाना प्रकार से तिरस्क्रार करता है, वह धर्म का स्वरूप 
नहीं जानता हे, क्‍योंकि जेनधर्म तो सभी प्राणियों को केवछज्ञान की 
शक्ति से सम्पन्न कहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह 
गये से रहिते' बने और अभिमान से कभी किसी का तिग्स्कार 

न करे ॥ २५॥ 


बंशश्व जातिजन £स्थ मातुः प्रसज्ञतः केवलमाविभ 
तयोः क्रिया कि पुनरेकरूपा विचायतामत्र विवेकभूषा: |।२६॥ 


पिता के पक्ष को वंश (कुछ) कहते हैं और माता के पक्ष को 
ज्ञाति कहते हैं, इस विषय में सच एक मत हैं| यदि माता और पिता 
के प्रसंग से ही केवछ जाति और कुछ की व्यवस्था मानी जाय, तो 
हे विवेकधान्‌ पुरुषो, इस विषय में विचार करो कि माता-पिता इन 
दोनों की क्रिया क्या सबेथा एक रूप रहती है १ ॥ २६ |! 


( २६१ ) 


चतुष्यदेषृत खगेष्वगेषु बदन्नहों क्षत्रियताथमेषु । ् 
विकल्पनासेव दधत्तदादिमसो निराधार वो 5मिवादी ॥२७॥ 


आश्चर्य है कि कितने द्वी छोग मनुष्यों के समान गाय, मैंस 
आदि चौपायों में, पक्षियों में और वृक्षों में भी क्षत्रिय आदि वर्णों की 
कल्पना करवे हैं, किन्तु वे निराधार वचन बोलने वाले हैं; क्योंकि 
क्षत्रिया: क्षततख्राणात्‌' अर्थात्‌ जो दूसरे को आपत्ति से 
वह क्षत्रिय है, इत्यादि आर वाक्यों का अर्थ उनमें घटित नहीं 
होता है । २७ ॥ 


रड्प्रतिष्ठा यदि वर्णभड्जी शौक्ल्येन विप्रत्यभियात्‌ फिरजी । 
श्‌ द्रखतो नातिचरेच्च विष्णुनक गृह चकरुचेः सहिष्णु॥ ।२८॥ 


कुछ छोगां का कहना है कि वर्ण-व्यवस्था वर्ण अर्थात्‌ रूप-रंग 
के आश्रित है, शुक्ल वर्ण वाले त्राद्मण, रक्तवण वाले क्षत्रिय, पीतबर्ण 
वाले वैश्य और ऋष्णवर्ण वाले शूद्र हैँ। ग्रन्थकार उन छोगों क 
लक्ष्य करके कहते हैं कि यदि वर्णव्यवस्था रंग पर प्रतिष्ठित है, तो 
फिर फिरंगी (अंग्रेज) छोगों को ब्राह्मणपना प्राप्त होगा, क्योंकि वे 
श्वेतवर्ण वाले हैं | तथा काले वर्ण बाले श्री कृष्ण नारायण शूद्रपने का 
ब्तिक्रमण नहीं कर सकेंगे, अर्थात्‌ वे शूद्र कहे जाबेंगे। इसके अति- 
रिक्त ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा जिसमे अनेक वर्ण के छोग न 
हों। अर्थात्‌ एक ही मां-बाप की सनन्‍्तान गौरी-काली आदि अनेक 
ब्ण वाली देखी जाती है, तो उन्हें भी आपकी व्यवस्थानुसार भिन्न- 
भिन्न वर्ण का मानना पड़ेगा ॥ रे८ ॥ 


दशशास्य-निर्मीपणयोश्र किन्नाप्येकाम्बयोरप्युत चिद्धिभिन्ना । 
न जातु जातेरुदितों विशेष आचार एवाभ्पुदयप्रदेश। ॥२९॥ 


( २६२ ) 


देखो--एक माता के उदर से उत्पन्न हुए दशानन (राबण) और 
विभीषण में परस्पर कितना अ्रन्तर था ! रावण रामघन्द्र का बरी 
क्र र और काछा था। किन्तु उसी का सगा भाई विभीषण राम का 
स्नेही, शान्त और गोरा था। एक ही जाति और कुल में जन्म लेने 
पर भी दोनों में महान्‌ अन्तर था। अतएव जाति या कुल को मनुष्य 
की उन्नति या अवनति में साधक या बाधक बताना भूल है। जाति 
या कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से ही कोई विशेषता कभी भी नहीं 
कही गई है। किन्तु मनुष्य का आचरण ही उसके अ्रभ्युदय का 
कारण है ॥ २६ ॥ 


आखुः प्रवृत्ती न कदापि तुल्यः पश्चाननेनानुशसेकपूल्यः । 
तथा मनुष्येषु न भाति भेदः मूले5थ तूलेन किमस्तु खेद! ॥३० 


यदि कहा जाय कि मूषक शूरवीरता की भ्रवृत्ति करने पर भी 
सिंह के साथ कभी भी समानता के मूल्य को नहीं प्राप्त हो सकता, 
इसी प्रकार शूद्र मनुष्य कितना ही उच्च आचरण करे, किन्तु वह 
कभी ज्राह्मणादि उच्चवर्ण ब्रालों की समता नहीं पा सकता, सो यह 
कहना भी व्यर्थ है; क्योंकि मूषक और सिंह में तो मूल में ही प्राकृ- 
तिक भेद है किन्तु ऐसा प्राकृतिक भेद शूद्र और ब्राह्मण मनुष्य में 
दृष्टिगोचर नहीं होता । अतएव जातिवाद को तू देकर व्यर्थ खेद 
या परिश्रम करने से क्या लाभ है ॥ ३०॥ 


आवार्थ:--जैसा प्राकृतिक जातिभेद चुहे और सिंह में देखा 
जाता है चैसा शूद्र और त्राह्मणादि मनुष्यों में नहीं। यही कारण है 
कि इतिहास और पुराणों में ऐसे श्रनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे 
सिद्ध होता है कि उच्च कुल या ज़ाति में जन्म लेने पर भी बक राज़ा 
जैसे पतित हुए और शूद्रक राजा जैसे उत्तम पुरुष सिद्ध हुए हैं। 


( २६३ ) 


अनेक जाति वाले पहले जो क्षत्रिय थे, आज बेश्य और शूद्र माने 
जा रहे हैं। इसलिए जातिवाद को महस्व देना व्यर्थ है। उच्च आच- 
रण का ही महत्त्व है और उसे करने वाछा ऊंच और नहीं करने 


वाले को नीच ज्ञाति का मानना चाहिए | 


सुताभ्ुजः किश्व नराशिनो 5पि न जन्म कि क्षात्रकुले 5थ को 5पि। 
मिल्लाइजश्र त्‌ समभूत्कतज्ञः गुरो ऋ णीत्थं विचरेदपि ज! ।।३ १ 


इतिहास में ऐसे भी अनेक कथानक दृष्टिमोचर होते हैं जो कि 
ख्षत्रिय कुछ में जन्म लेकर भी अपनी पुत्री के साथ विषयसेवन करने 
और मनुष्य तक का मांस खाने वाले हुए हैं । इसी प्रकार भील जाति 
में उत्पन्न हुआ शूद्र पुरुष भी गुरुभक्त, कृतज्ञ और बाण-बिद्या का 
बेत्ता दृष्टि-गोचर होता है ॥ ३१ ॥ 


प्रथ म्तवृत्ते गदितं भविन्नः शुनी च चाण्डाल उबाह किन्न । 
अपण्वादिकद्वाद शसद्वतानि उपासकोक्तानि शुभानि तानि ॥३२॥ 
हे संसारी प्राणी, प्रद्य म्नचरित में कहा है कि कुत्ती ने और 


चाण्डाल न मुनिराज से श्रावकों के लिए बतछाये गये अणुत्रतावि 
बारह बत्रतों को धारण किया और उनका भछी-भांति पाछन कर 


सदूगति प्राप्त की है| ३२ | 
मुहर पु कक्कोडकमीक्षमाण: मर्णि तु पाषाणकणेष्वकाणः । 
जातीयतायाः स्मयमित्थमेति दुराग्रहः को 5पि तमापुुदेति ।।३ हे 


मूग के दानों में घोरडू (नहीं सीझने वाला) मूंग को और 
याषाण-कणों में हीरा आदि मणि को देखने वाला भी चह्चुष्मान्‌ 


( २६४ ) 


पुरुष जातीयता के इस प्रकार अभिमान को करता है, तो यह उसका 
कोई दुराग्रह ही समझना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


यत्राप्यहो छोचनमेमि वंशे तत्रेव तन्‍्मोक्तिकमित्यशसे । 
श्रीदेवकी यत्तनुजापिदूने कंसे भवत्युग्रमहीपस्तने ।'।३४।। 


जिस वांस में वंशलोचन उत्पन्न होता है, उसी बांस में मोती 
भी उतन्न द्योता है। देखो, जिस उग्मसेन महाराज के श्री देवकी 
जैसी सुशील लड़की पेदा हुई, उसी के कंस जेसा ऋरर पुत्र भी 
पैदा हुआ ॥ ३४ ॥ 


जनो 5खिलो जन्मनि शूद्र एवं यतेत घिद्वान गुणसंग्रहे वः । 
भो सज्जना विज्ञतुगज्ञ एवमज्ञाज्जो यत्नवशाज्ज्ञदेवः ॥३९५।। 


है सजनो, देखो--जन्म-समय में सर्व जन शूद्र ही उत्पन्न होते 
हैं; (क्योंकि उस समय वह उत्पन्न होने वाला बाठक और उसकी 
माता दोनों ही अस्प्रश्य रहते हैं, पीछे स्नानादि कराकर नास- 
करण आदि संस्कार किया जाता हैं, तब बह छझुद्ध समझा जाता है ।) 
विद्वान्‌ पुरुष का लड़का भी अन्न देखा जाता है और अज्ञानी पुरुष 
का लड़का विद्वान्‌ देगा जाता है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 
बह जातीयता का अभिमान न करके गुणों के उपाजन में प्रयत्न 
करे ॥ ३५॥ 


जुल्लिकालमगादत्र देवकी धीवरीचरे | 
पामरो सुनितां जन्मन्यौदाय वीक्ष्यतां च रे ३६। 


श्रीकृष्ण की माता देवकी ने अपने पूर्व जन्म में धीवरी के भव 


( २६५ ) 


में क्षल्लिका के व्रत धारण किये थे और पद्मपुराण में बर्णित अप्रि- 
भूति वायुभूति की पूषे भव की कथा सें एक दीन पामर किसान ने 
भी मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। हे भाई, जेनधर्म की इस उदारता 
को देखो ।। ३६ ॥ 
विमलाड्गजः सुदृष्टिचरो5पि व्यभिचारिण्या जनुधरो5पि । 
पश्यतोहरो 5पि म्ुनितामाप जातेरत्र न जात्वपि शाप: ॥३७॥ 
सुदृष्टि सुनार का जीव अपनी व्यभिचारिणी ख्री विमला के 
ही उदर से उत्पन्न हुआ, पीछे मुनि बनकर मोक्ष गया' । उसके 
मोक्ष में जाने के लिए जाति का जाप कारण नहीं बना ॥ ३७ ॥ 
भावार्थ - आराधना कथाकोश में एक कथा है कि एक सुदृष्टि 
नाम का सुनार था | उसके कोई लड़का न था, इसलिए किसी अन्य 
जाति के लड़के को उसने काम सिखाने के लिए अपने पास रख , 
लिया | कुछ समय बाद सुनार की स्त्री उस छड़के के साथ कुकर्म करने 
लगी और अपने पति को अपने पाप में बाधक देखऋर उसने उस 
लड़के से उसे मरवा दिथा | बह सुनार मर कर अपनी इसी व्यभिचा- 
रिणी खत्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ और अन्त में मुनि बन कर मोक्ष 
गया। इस कथानक से तो जातीयता का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। 
कथा गा! में इस प्रकार के ओर भी कितने ही उदाहरण देखने में 
अआात हे । 


नतक्यां म॒निरुत्पाय सुतं कुम्मकारिणीतः पुनरनु तम्‌ | 
ल्‍् च्ैे पी कप 
राजसुतायामुत्पाद्य ततः शुद्धिमेत्य त॑ंः सह मुक्तिमितः ॥३८॥ 
हरिषेणकथाकोश में राज मुनि की कथा है, तदनुसार उन 
राजमुनि ने पहिले एक नतेंकी के साथ व्यभिचार किया और उससे 


१ देखो--बृहत्कथा कोष कथाडु, १५३ | पृष्ठ ३४६। 


( २६६ ) 


एक पुत्र उत्पन्न हुआ | पुनः एक कुम्मार की पुत्री के साथ व्यभिचार 
किया और उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुनः एक राजपुत्री से 
व्यभिचार किया और उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | पीछे वह 
इन तीनों ही पुत्रों के साथ प्रायश्वित्त लेकर मुनि बन गया और अन्त 
में बे चारों ही तपश्च रण करके सोक्ष गये" ॥ ३८ ॥ 


हरिषेणरचितबृहदाख्याने यमपाशं चाण्डाल जाने | 
थु ७० हा 
राज्ञा $धेराजदानपूर्वेक दत्वा 55त्मसुतां पूजित तकम |।३९॥ 
उसी हररिषेण-रचित बृहत्कथाकोश में एक और कथानक है. कि 
अहिंसा धर्म को पान करने के उपलक्ष्य में यमपाश चाण्डाल को 
राजा ने अपने आधे राज्य के दान-पूर्वंक अपनी छड़की उसे विवाह 
दी और उसकी पूजा की) ॥ ३६ ॥ 


धर्म 5धात्मविकासे नेकस्पेवास्ति नियतमधिकारः । 
यो 5नुष्ठातु यतते सम्माल्यतमस्तु स उदार; ॥४०॥ 
सर्व कथन का सार यह है कि घम्म-घारण करने में, या आत्म- 
विकास करने में किसी एक व्यक्ति या जाति का अधिकार नहीं है । 
जो फोई धर्म के अनुष्ठान के छिए यत्न करता है, बह उदार मनुष्य 
संसार में सबका आदरणीय बन जाता है || ४० ॥। 


तुल्यावस्था न मर्वेषां किन्तु सर्वे 5पि भागिनः । 
सन्ति तस्या अवस्थायाः सेवामों यां वय॑ भ्रुवि ॥४ १॥ 
यद्यपि वर्तमान में सर्व जीवों की अवस्था एक सी समान नहीं 
है--हमारी अबस्था कुछ और है, दूसरे की कुछ और । किन्तु आज 
रा १ देखो --ब॒ुहत्कथा कोष कथाक रद । पृष्ठ र्शे८ | शा ििणाओ 
२ देखो-- बृहत्कथा कोष कथाक ७४ | पृष्ठ (७८ । 


( २६७ ) 


हम संसार में जिस अवस्था को घारण कर रहे हैं, उस अवस्था को 
भविष्य में दूसरे छोग भी घारण कर सकते हैं और जिस अवस्था 
को आज दूसरे लोग प्राप्त हैं, उसे कछ हम भी प्राप्त कर सकते हैं, 
क्योंकि कर्म के उदय से जीव की दशा कभी एक सी नहीं रह पाती, 
हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपनी वर्तमान 
उच्च जाति या कुछादि का कभी गवे नहीं करना चाहिए ॥ ४१॥ 


अहो जरासन्धकरोत्तरे! शरेघ्न रारिरासीत्स्वयमश्षतों वरे: । 
जरत्कुमारस्य च कीलकेन वा मृत! किमित्यत्र बलस्य संस्तवाः ॥४२ 


जिस प्रकार जाति का अभिमान करना व्यर्थ है, उसी प्रकार 
बढ का गव करना भी व्यथ है | देखो--जरासन्ध के हाथों से चलाये 
गये उन महाबाणों से श्रीकृष्ण स्वयं अक्षत शरीर रहे, उनके शरीर 
का बाल भी बांका नहीं हो सका । वे ही श्रीकृष्ण जरत्कुमार के एक 
साधारण से भी बाण से मरण को प्राप्त हो गये। अतएब बल का 
गये करना क्‍या महत्त्व रखता है ॥ ४२ ।॥ 


अहंत्वाय न शक्तो 5भृत्तपस्यन्नपि दोबलिः। 
चक्रिणा क्षण एवा55प्त किन्नु वाच्यमतः परम ॥४३॥ 
बाहुबली दीघंक्ार तक तपशग्थरण करते हुए जिस अहन्त पद 
को पाने में शीकत्ष समथ नहीं हो सके, उसी अहन्त पद को भरत 


चक्री ने क्षण भर में ही प्राप्त कर लिया। इससे अधिक और क्‍या 
कहा जाय ! तपस्या का मद करना भी व्यर्थ है ।। ४३॥ 


नो चेत्परोपकाराय सम्ृप्त गुप्तमेष तु । 
धरने च निधन भ्रृत्वा 55पदे सद्धिर्निवेयते ।|४४॥ 


( रेद८ ) 


पूर्व पुण्योदय से प्राप्त घन यदि परोपकार में नहीं छगाया गया 
और उसे भूमि में गाड़कर अ्रत्यन्त गुप्त भी रखा गया, तो एक दिन 
बह धन तो नष्ट होगा ही, साथ में अपने स्वामी को भी आपत्ति के 
लिए होगा और उसके प्राणों का भी विनाश करेगा, ऐसा सभी 
सन्त ज्ञन कहते हैं। और शआ्राज छोक में भी हम यही देख रहे हैं । 
अत्तउव घन का मद करना भी व्यथ है ॥ ४४ ॥ 


इस्येबं प्रतिपद्य यः स्वहृदयादीष्यामदादीन्‌ हरत्‌ 
हर्षामपनिमित्तयो: सममतिरनिंद्र न्दभाव॑ चरन | 

स्वात्मानं जयतीत्यहों जिन इयन्नाम्ना समाख्यायते 
तत्कत्तव्यविधिर्िं जन इति वाक्‌ धर्मः प्रसारे क्षितेः ॥४४॥ 


इस प्रकार जाति, कुछ और धनादिक को नि:सार समझ कर 
जो मनुष्य अपने हृदय से ईष्यां, अहंकार आदि को दूर कर और 
हर्ष या क्रोध के निमित्तों में समान बुद्धि रहकर निद्ृन्द्द भाव से 
विचरता हुआ अपनी आत्मा को जीतता है, वह संसार में 'जिन' 
इस नाम से कहा जाता है। उस जिनके द्वारा प्रतिपादित कक्तोंब्य- 
ण्घिन को ही “जैनधर्म) इस न/म से कहते है।। ४५ || 


पिता पुत्रश्चायं भवति ग्रृहिणः किन्तु न यते-- 
स्तथेबायं विश्नो वणिगिति च बुद्धि स लभते । 
य आसीज्नीतिज्ञो 5भयुचितपरिवाराय मतिमान्‌ । 
प्रभो रीतिज्ञः स्थात्तु विकलविकल्पप्रगतिमान्‌ ।।४६।॥ 


यह पिता है और यह पुत्र है, इस प्रकार का व्यवद्ार गृहस्थ 
का है, साधु का नहीं। इसी प्रकार यह ब्राह्मण है और यह वैश्य है, 


( २६६ ) 


इम प्रकार की भेद-बुद्धि को भी स्वीकृत परिवार के व्यवहार के छिए 
वह्दी नीतिज्ञ बुद्धिमान्‌ मृहस्थ करता है । किन्तु जो घर-बार छोड़कर 
त्याग सागें को अंगीकार कर रहा है, ऐसा जिन प्रभु की रीति का 
जानने बाला साधु इन सब विकल्प-जालों से दूर रहता हुआ सम- 
भाव को धारण करता है ॥ ४१ ॥ 


शरीमान श्रेष्ठिवतुड्ध जः स सुषवे परामलेत्याहययं 

वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ं धीचयम्‌ । 
तेनास्मिन्‌ रखचिते सतीन्दुममिते सर्गे समावर्णितं 

0 
सवज्ञेन दयावता भगवता यत्साम्यमादेशितम्‌ ।|४७॥| 
इस प्रकार श्रीमान सेठ चतुभुज और घृतबरी देवी से उत्पन्न 

हुए, बाणीभूषण, ब।लब्रह्मचारी पं? भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञानसागर 
द्वारा विरचित इस वीरोदय काव्य में सबंज्ञ भगवान्‌ के द्वारा उप- 


दिष्ट साम्यभाव का प्रतिपादन करने वाला यह सत्ताहवां सर्ग 
समाप्त हुआ ॥ १७॥ 


अथ अष्टादश: मर्ग: 
है नाथ केनाथ कृतार्थिनस्तु जना इति ग्रार्थित आह वस्तु | 
सन्द्र यते खस्प गुणक्रमेण कालस्प च प्रोल्लिखितश्रमेण ॥१॥ 


हे नाथ, संक्लेश से भरे हुए ये संसारी प्राणी किस उपाय से 
कृपार्थ हो सफ्रो हैं अथात्‌ सक्‍लेश से छूटकर सुखी केसे बन सकते 


( २७० ) 


हैं ? गौतम रवामी के ऐसा पूछने पर बीर भगवान्‌ ने कह्ा-प्रत्येक 
वस्तु अपने अपने गुण और पर्यायों के द्वारा सहज ही स्वयं परिण- 
मनशील है और बाह्य कारण काछ की सहायता से थह परिवतंन 
होता रहता है ॥ १॥ 


न को5पि लोके बलवान विभाति समस्ति चेका समयस्य जाति! | 
यतः सहाया इबताद भूत: परो न कश्निठर,वि कार्यद्तः ।।२॥ 
यथार्थ में इस संसार का कोई कत्ती या नियन्ता ईश्वर नहीं 
है । एक मात्र समय (काल) की ही ऐसी जाति है, क्रि जिसकी सहा- 
यंता से प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती 
रहती है और पूर्व पर्याय बिनष्ट होती रहती है इसके सिवाय संसार 
में और कोई कार्यदूत अर्थात्‌ कार्य कराने वाला नहीं है ॥। २॥ 


रथाज्जिनं बाहुबलिः स एकः जिगाय पश्चात्तपमां श्रिये कः । 
चैे हर] 
तस्पेतर साहाय्यमगात्स किन्तु क्षणेन लेभे महतां महीन्तु ॥३॥ 
अकेले बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती को जीत लिया । पश्चात्‌ वह 
तपस्नी बन गये । घोर तपस्या करने पर भी जब केवल ज्ञान प्राप्त 
नहीं हुआ तब वही भरत चक्रवर्ती बाहुबडी की सहायता को प्राप्त 
हुए । किन्तु उन्होंन स्वयं क्षण मात्र में महापुरुषों की भूमि आहंन्त्य 
पदवी को प्राप्त कर लिया । यह सब समय का ही प्रभाव है ॥ ३ ॥/ 


मृत्यु गतो हन्त जरत्कुमारकबाणतो यो हि पुरा प्रहारे! । 
नातों जरासन्धमहीश्वरस्प किन्ताम मूल्यं बलविक्रमस्प ।४॥। 


जो श्रीकृष्ण ज़रासन्ध त्रिखण्डेश्वर के महान प्रहारों से भी 


26 यह, 


परास्त नहीं हु? वे जरत्कुमार के एक बाण से ही मृत्यु को प्राप्त हो 
गये | यहां पर बल- विक्रम का क्‍या मूल्य रहा ” कुछ भी नहीं । यह 
सब समय की ही बलिहारी है ॥ ४ | 


आत्मा भवत्यात्मविचारकेन्द्र: कतु मनाड्‌ नान्‍्यविर्थि किलेन्द्रः । 
कालप्रभावर्य परिस्तवस्तु यदन्यतो उन्यल्यतिमाति वस्तु ॥५॥ 


यह आत्मा अपने विचारों का केन्द्र बना हुआ है। गात-दिन 
नाना प्रकार के विचार किया करता है कि अब यह करू गा, अब 
वह करू गा | किन्तु पर की कुछ भी अन्यथा विधि करने के लछिए 
यह समर्थ नहीं है । यह तो काछ के श्रभाव की बात है कि बस्तु कुछ 
से कुछ और प्रतिभासित होने छूगती है ॥ ४ ॥। 


इत्येकदेहक समयो बभूव यतो जना अत्र सुप्व वूवत्‌ । 
निरामया वीतभयाः समान-भावेन भेजुर्निजजन्मतानम्‌ ।।६॥ 
इस प्रकार काछ-चक्र के परिवर्तन से यहां पर एक वार ऐसा 
समय उपस्थित हुआ जब कि यहां के सर्व छोग स्वर्गोक के समान 
निरामय ( नीगेग ) निर्भथ और समान रूप से अपने जीवन के 
आनन्द को भोगते थे ॥ ३ ॥। 


दाम्पत्यमेक कुलम!श्रितानां प्रथ्वीसुतेरर्पितसंविधानाः । 
सदः निरायागभवत्तयात्राश्यगादमीषां खलु जन्मयात्रा ।।७॥ 
उस समय बालक और बालिका युगल ही उत्पन्न होते थे और 
वे डी परस्पर स्त्री-पुरुप बनझर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते थे। 
ब्पयूक्षां से उनकों जीवन-बुज्ति प्राप्त होती थी । उनकी जीवन-यात्रा 
सदा साननन्‍द बिना किसी परिश्रम या कष्ट के सम्पन्न होती थी ।७॥ 


( २७२ ) 


स्वगंप्रयाणक्षण एव पुत्र-पुत्रपों समुत्पाथ तकाबमुत्र | 
सज्जम्मतुदम्पतितामिहा 5 5रादेती पुन सम्ब्जतो उभ्युदाराम्‌ ॥८॥ 


डस समय के स््री-पुरुष स्त्र्ग जाने के समय ही पुत्र और पुत्री 
को उत्पन्न करके परछोक चले जाते थे और ये पुत्र पुत्री दोनों बड़े 
होने पर पति-पत्नी बनकर उदार भोगों को भोगते रहते थे | ८ ॥ 


चतुगु णस्तत्र तदाग्रसार एवं द्वितीयख्रिगुणप्रकारः । 
सत्याख्यो: ख्री-धवयोरिवेदं युगं समाप्ति समगादखेंद , 


उक्त प्रकार से इस अवसारपिणी काल के आदि में युगछ जन्म 
लेने वाले जीवों का चार कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का प्रथम कालछ 
ओर तीन कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का दूसरा काछ था,जो कि 
सत्य युग के नाम से कहा जाता है। इस समय में उत्पन्न होने वाले 
स्त्री ओर पुरुष ईष्यो-द्वेपष आदि से रहित सदा प्रसन्न चित्त रहते थे 
आओर कल्पवृक्षों से प्रदत्त सोगोपभोगा को आनन्द से भोगते थे। 
समय के परिवतेन के साथ यह युग समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 


त्रेता पुनः काल उपाजगाम यस्मिन्‌ मनः संकुचितं वदामः । 
किक बीत 
निवासिनामाप शनस्‍्ततस्तु सड़ोचम्रवीतनवाख्यवस्तु ॥१०।॥। 
पुनः त्रेतायुग नाम का काल आया, श्रथात्‌ तीसरा काल प्रारंभ 
हुआ, जिसमे यहां के रहने वाले छागों का मन धीरे-धीरे संकुचित 
दोने छगा । इसके फलस्वरूप प्रथ्वी के पुत्र कल्पवृक्षों ने भी फल देने 
में संकोच करना प्रारम्भ कर दिया ॥। १० ।॥। 


ईर्ष्यामदस्वाथपदस्प लेश्षमगादिदानीं जनसबिवेश!ः । 
नियन्त्रितु तान मनवो बशुस्ते धरातले5स्मिन समवाप्त दुस्थे ।।११ 


( २७३ ) 


जब कल्पबृक्षों से फछादिक की प्राप्ति कम होने छगी, तब यहां 
के निवासी जनों में भी ईष्यौ, सद, स्त्राथ परायणता अं।दि दोष जाग्रत्त 
होने छगे, तब उनका नियन्त्रण करने के लिए दुरवस्था को प्राप्त इस 
घरातछ पर क्रम से चौद॒ह मनु उत्पन्न हुए, जिन्हें कि कुछकर भी 
कहा जाता है।॥। ११ ॥ 


तेष्वन्तिमो नाभिरमुष्य देवी प्राछतत पूत्रं जनतेकसेवी । 
ञ रे 
बधूव यस्तेन तदस्य नाम न्यगादि वृद्ध पमो ठमिरामः ॥१२॥ 
उन मनुओं में अन्तिम मनु नाभिराज हुए। इनकी स्त्री मरु- 
देवी ने एक महान्‌ पुत्र को जन्म दिया, जो कि जनता की अद्वितीय 


सेवा फरने वाला हुआ और जिसे पुराण-पुरुषों ने '“ऋषभ' इस सुन्दर 
नाम से पुकारा ॥ १९॥ 


वीक्ष्येदशीमड्रभ्ृत।मवस्थां तेषां महात्मा कृतवान्‌ व्यवस्थाम्‌ । 

८ हे च्े ५ 

विभज्य तान्‌ क्षत्रिय-वश्य-शू द्र-मेदेन मेधा-सरितां सम्ृद्र। ।।१३॥ 
उस समय के लोगों की ऐसी पारस्परिक कलह-पूर्ण दुखित 

दीन-दशा को देखकर बुद्धिरूपी सरिताओं के समुद्र उस महात्मा 


ऋषभ ने उन्हें क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र इन तीन वर्गों में विभक्त कर 
उनके जीवन-निर्वाह की समुचित व्यवस्था की [| १३॥। 


यस्यानुकम्पा हदि तूदियाय स शिल्पकल्पं वृषलोत्सवाय | 
निगय विडभ्पः कृषिकर्त चायमिहाथशाख दृपसंस्तवाय ॥।१४॥ 


छोगों के दुःख देखकर उन ऋषभदेव के हृदय में अनुकम्पा 
अकट हुई जिससे द्रज्ित होकर उन्होंने सेवा-परायण शूद्र छोगों को 


( २७४ ) 


नाना प्रकार की झिल्प कछाएं सिखाई, वैश्यों को पञ्चु पालमा, खेती 
करना सिखाया तथा अथंशासत्र की शिक्षा देकर प्रजा के मरण-पोषण 
का कार्य सौंपा । और क्षत्रियों को नीति शास्र की शिक्षा देकर उन्हें 
प्रजा के संरक्षण का भार सौंपा ।। १४॥ 


लोकोपकारीणि बहूनि ऋृत्वा श्ास्राणि कष्ट जगतो 5थ ह॒त्वा । 
योगस्य च क्षमविधेः प्रमाता विचारमात्रात्ममभूद्विधाता ॥१५॥ 


उन ऋषभदेव ने समय के बिचार से छोकोपकारी अनेक 
शास्त्रों की रचना करके जगत्‌ के कष्टों को दूर किया, उन्हें योग 
(आवश्यक वस्तुओं को जुटाना) और क्षेम॒ (प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण 
करना) सिखाया। इस प्रकार प्रजा की सर्व प्रकार जीविका और 
ओर सुरक्षा विधि के विधान करने से वे ऋषभदेव जगन्‌ के विधाता, 
सृष्टा या ऋद्मा कहलाये ॥ १५॥ 


यथा सुर्ख स्थादिह लोकयात्रा प्रादेशि सब विधिना विधात्रा । 
प्रयत्नवासुत्तरलोकहेतु-प्रव्यक्तये सत्तहितेकसेतु: । १६॥ 


पुनः प्रवव़्ाज स लोकधाता शान्तेरबाह्य विषये5लुमाता | 
गतानुगत्या कतिचित्ययाताः परे5पि ये वस्तुतया 5नुदाताः ॥१७॥ 


इस लोक की जीवन-यात्रा सब लोगों की सुखपूर्वक हो, इसके 
हिए प्राणि-मात्र के हितेषी उन आदि विधाता ऋषभदेव ने सभी 
यौग्य उपायों का विधिपूर्वेक उपदेश दिया। पुनः छोगों को परछोक 
के उत्तम बनाने के साधनों को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील एबं 
आन्तरिक झञान्ति के अनुसन्धान करने वाले उस लोक-विधाता श्री 
ऋषभदेव ने प्रवृज्या को अंगीकार किया, अर्थात्‌ सबे राज्यपाट आदि 


( २७४ ) 


छोड़कर साधु बन गये । कितने ही अन्य छोग भी उनकी देखा-देखी 
उनके गतानुगतिक बनकर चले; अर्थात्‌ साधु त्रन गये, किन्तु वे छोगे 
साधु बनने के वास्तविक रहस्य से अपरिचित थे ॥ १६-१७॥ 


समस्तविय्र कविभूतिपाताप्यतीन्द्रियज्ञानगुणेकघाता । 
अलौकिरीं वृत्तिम॒पाश्रितो 5पि न सम्मवंल्लोकहितेकलोपी ॥१८॥ 


सर्वे विद्याओं के एक मात्र विभूति के धारक, अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान 
गुण के अ्रद्वितीय स्वामी और अलौकिक वृत्ति के आचरण करने वाले 
उनत ऋषभदेव ने सर्वे छोक के उपकारक अनेक महान कार्य किये। 
ऐसा एक भी कार्य नहीं किया, जो कि लोक-हित का छोप करने 
बाला हो ॥ १८ ॥ 


ज्ञुधादिकानां महनेष्वभक्तान्‌ कच्ेव्यमूहानसुकस्य भक्तान्‌ । 
है ब्द 
त्यक्त्वा5्यनं स्व॒र्तया प्रयातान्‌ सम्बोधयामास पुनर्विधाता ॥१९॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव के साथ जो छोग प्रवृज्जित हुए थे, वे छोंग 
भूख-प्यास आदि के सहन करने में असमर्थ होकर केंग्य-विमूढ़ 
हो गये, साधु-सार्ग को छोड़ कर स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने छगे और 
जिस किसी के भक्त हो गये, अथवा भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करके 
जिस किसी भी वस्तु को खाने छगे। उन लोगों की ऐसी विपरीत 
दशा को देखकर धर्म के विधाता भगवान्‌ ऋपभदेव ने पुनः सम्बो- 
घित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर छगाया ॥ १६ ॥ 


हद साधवम्तावदबाधवस्तु-सिद्धय प्रयत्नो भवतां समस्तु । 
द्वध्यं पुनवस्तुनि सचया तु जाडथ विदाह्यत्वमपि प्रभातु ॥ २०॥ 


(२०६ ) 


ऋषभरेव ने उनसे कहा--हे साघुओ, आप छोग पहले निर्दोष 
बरतु-स्त॒रूप समझने फे लिए प्रयत्न कर । सत्ता रूप से जो एक तर्व 
है बह जड़ और चेतन के भेद से दो वस्तु रूप है, इस बात को आप 
लोग हृदयंगम करें ।। २० ॥ 


तयोस्तु सम्मिश्रणमस्ति यत्र कलझहेमोच्चययोिंचित्रम । 
हेमाश्मनीवेदमनादिसिद्धं संसारमाख्याति धिया समिद्धः ॥२१॥ 


जिस प्रकार सुवर्ण-पाषाण में सुबर्ण और कीट-कालिमादि 
सम्मिश्रण अनादि-सिद्ध है, कभी किसी ने उन दोनों को मिलाया नहीं 
है, किन्तु अनादि से दोनों स्वयं ही मिले हुए चले ओआ रहे हैं । इसी 
प्रकार जड़ पुदूगल और चेतन जीव का बिचित्र सम्बन्ध भी अनादि 
काल से चछा आ रहा है और इसे ही बुद्धि से सम्पन्न लोग 
संसार कहते हैं ।। २१ ॥। 


भावार्थ - जीव और पुदूगल के सम्बन्ध से ही संसार की यह 
विचित्रता और विविधता दृष्टिगोचर हो रही है इसे समझने का 
प्रत्येक चुद्धिमान्‌ को प्रयत्न करना चाहिए | 


सिद्धिस्तु विश्लेषणमेतयोः स्यात्‌ सा साम्प्रतं ध्यातिपदेकपोष्या । 
स्वाध्यायमेतस्य मवेदथाधो यज्जीवनं नाम समस्ति साथो: ॥॥२२॥। 


इन परस्पर मिले हुर जीव और पुद्‌गछ के विश्लेषण का--भिन्न- 
भिन्न कर लेने का--नाम ही सिद्धि या मुक्ति है। यह सिद्धि एक 
मात्र ध्यान (आत्म-स्तरूप चिन्तन) के द्वारा ही सिद्ध की जा सकदी 
है। (अतएव साधु को सदा आत्म-ध्यान करना चाहिए ।) जब ध्यान 
में चिस न छगे, तब स्वाध्याय करना चाहिए। यही साधु का सत्‌- 


( २७७ ) 


जीवन है। ( इस स्वाध्याय और ध्यान के अतिरिक्त सर्व कार्य देव 
हैं, संसार-वृद्धि के कारण हैं )॥ २२ ॥ 


सिद्धिः प्रिया यस्प गुणप्रमातुरुपक्रिया केवलमाविभातु | 
निरीहचिस्वाक्षजयो 5थवा तु प्राणस्य चायाम उदकंपातुः ॥२३॥ 


जिस गुणी पुरुष को सिद्धि प्राप्त करना अभीष्ट हो, उसे चाहिए 
कि वह सांसारिक वस्तुओं की चाह छोड़ कर अपने चित्त को निरीह 
(निस्पृह्) बनावे, अपनी इन्द्रियों को जीते और प्राणायाम करे, तभी 
उसका भविष्य सुन्दर बन सकता है। ये ही कार्य सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए एक मात्र उपकारी हैं || २३ ॥ 


शरीरहानिभवतीति भूयात्साधोन चेतद्विषयास्त्यक्नया। 
पुनने संयोगमतो 5प्पुपेयादेषाशतो क्तिः स्फूटमस्थ पेया ॥२४ || 


आत्म-साधना करते हुए यदि शरीर की हानि होती है, तो भले 
ही हो जाय, किन्तु साधु के शरीर-हानि होते हुए भी द्वेष, खेद या 
असूया भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। साधु का तो आत्म-साधना 
करते हुए यही भाव रहना चाहिए कि इस जड़ शरीर का मेरे पुनः 
संयोग न द्वोवे । यही अम्ृतोक्ति (अमर बनाने वाले वचन) साधु को 
निरन्तर पान करते रहना चाहिए॥ २४॥। 


लुप्त समन्‍्वेषयितु प्रदावदस्म घनेर्नीतिरधीतिनाव: । 
जम्धिनिजोदे शसमथनाया 5नुद्ष्टरूपेण समर्पिता या ॥।२५॥ 


बिर काल से बिलुप्त या मुषित आत्म-धन का अन्वेषण करने 


( रेछ८ ) 


के छिए साधु अपने शरीर को भोजन देता है। भोजन-प्राप्ति के लिए 
बह अपने उद्दे श्य का समर्थन करने वाली अनुद्दष्ट एबं भक्ति-पूर्जक 
दाता के द्वारा समर्पित भिक्षा को अंगीकार करता है ॥ २४ |। 


भावषाथ--जैसे कोई धनी पुरुष अपनी खोई हुई वस्तु को हू ढने 
के छिए रखे हुए नौकर को वेतन या मजदूर को मजदूरी देता है, 
इसी प्रकार साधु भी अपने अनादिकाछ से विस्मृत या कर्म रूप 
पोरों से श्रपह्त आत्म-धन को दू ढ़ने या प्राप्त करने के लिये शरीर- 
रूप नौकर को भिक्षा रूपी वेतन देकर सदा उसके द्वारा अपने 
अभीष्ट साधन में लगा रहता है। साधु शरीर की स्थिति के छिए 
जो भिक्षा लेते हैं' बह उनके निमित्त न बनाई गई हो, निर्दोष हो, 
निर्विकार और सात्त्विक दो, उसे ही अल्प मात्रा में गृहस्थ के द्वारा 
अक्ति-पूबंक एक वार दिये जाने पर दिन में एक वार ही ग्रहण करते 
हैं। यदि भोजन करते हुए किसी प्रकार का दोष उसमें दिख, या 
अन्तराय आ जावे, तो थे उसका भी त्याग कर उस दिन फिर दुबारा 
आहार नहीं लेते हैं | पानी भी वे भोजन के समय ही पौते हैं, उसके 
पञ्चात्‌ नही, अर्थात्‌ भोजन व जल-पान एक वार एक साथ ही लेने 
हैं । रात्रि में तो वे गमन, संभाषण तक के त्यागी होते हैं, तो श्राद्यार 
की तो कथा ही दूर है। इस जोक के द्वारा एषणा समिति का प्रति- 
पादन किया गया है, जिसका कि पालन साघु का परम करत्तंव्य है। 


प्रयोंदये सम्बिचरेत्‌ पुरोदक्‌ शक्ुन्तवन्नेकतलोपभोक्ता । 
हित॑ यथा स्थादितरस्य जन्तोस्तथा सदुक्त : प्रभवन प्रयोक्ता ।२६॥। 


साधु को सूर्य के उदय हो जाने और प्रकाश के भली-भांति 
फेछ जाने पर दी सामने भूमि को देखते हुए विचरना चाहिए । पक्षी 
के समान साधु भी सदा विचर्‌ता द्वी रहे, किसी एक स्थान का उप- 


( २७६ ) 


भोक्ता न बने । और दूसरे जीव का हित जेसे संभव हो, बेसी सदू- 
डक्ति वाली द्वित मित भाषा का प्रयोग करे ॥ २६ ॥ 


भावार्थ साधु को आगम की श्राज्ञा के अनुसार वर्षा ऋतु के 
सिवाय ग्राम में एक दिन और नगर में तीन या पांच दिन से अधिक 
नहीं ठहरना चाहिए। वर्षो 'छतु में चार मास किसी एक एसे स्थान 
पर रहना चाहिए, जो कि कीचड़-कांदे से रद्दित हो, जद्दां बरसाती 
जीवों की उत्पत्ति कम हो और नीहार आदि के लिए हरियाली से 
रहित बंजर भूमि सुलभ हो । साधु को किसी के पूछने पर ही छित्त 
मित प्रिय बचन बोलना चाहिए, विना पूछे और अनावश्यक या 
अ्रनवसर तो बोलना ही नही चाहिए। इस गछोक के पुर्वाध द्वारा ईर्या- 
3 ओर उत्तराध के द्वारा भाषासमिति का प्रतिपादन किया 
गया है । 


मनोवचःकायविनिग्रहो हि स्यात्सबंतों उम्रुष्य यतो 5स्त्यमोही । 
तेषां प्रयोगस्तु परोपकारे स चापवादों मदमत्सरारे! ॥२७॥। 


यतः साधु मोह-रहित होता है और अपने मद-म॒त्सर आदि 
भावों पर विजय पाना चाहता है, अतः उसे अपने मन, वचन और 
काय की सकल्प-बविकल्प एवं संभाषण और गमनादि रूप सभी प्रकार 
की क्रियाओं का विनिम्नह करना चाहिए । यही साधु का प्रधान कत्त - 
ज्य है। यदि कदाचित्‌ संभाषण या गमनादि करना पड़े, तो उनका 
उपयोग परोपकार में ही होना चाहिए। किन्तु यह उसका अपवाद 
मार्ग है। उत्सरग मार्ग तो साधु का यही है कि बह मौन-पूर्बक आत्म- 
साधना करे और अपने अन्तरंग में अवस्थित मद, मत्सर, राणा, 
ज्लेषादि विकारों को निकालने के लिए निरन्तर प्रयत्नशीलछ रहे |२७)। 


( ९८० ) 


भावार्थ-इसस्कछोक-द्वारा साधु को मनोगुप्ति, बचनगुप्ति और कायगुप्ति 
रखने का विधान किया गया है । यही उसका प्रधान काये है। किन्तु 
निरन्तर मन-वचन-काय को गुप्त रखना संभव नहीं है, अतः प्रयोजन- 
वह्य मन, वचन, काय की क्रिया कर सकता है, किन्तु वह भी अश्रत्यन्त 
सावधानी-पूर्वंक । इसी सावधान प्रवृत्ति का नाम ही समिति है। 


कस्यापि नापत्तिकरं यथा स्याचथा मलोत्सगकरों महात्मा । 
संशोध्य तिष्टे ढ़ बमात्मनीनं दहं च सम्पिच्छिकया यतात्मा ॥२८॥ 


साधु महात्मा को चाहिए कि वह ऐसे निर्जन्तु और एकान्त 
स्थान पर मल मूत्रादि का उत्सर्ग करे, जहां पर कि किसी भी जीव 
को किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो। वह संयतात्मा साधु भूमि 
पर या जहां कहीं भी बठे, उस स्थान को और अपने देह को पिच्छि- 
का से भल्ली भांति संशोधन और परिमार्जन करके ही बेठे और 
सावधानी-पूर्वक ही किसी वस्तु को उठाबे या रखे ॥ र२८।। 


भावार्थ --इस गहोक के पूर्वार्ध-द्वारा व्युत्सगं समिति का और 
उत्तराधे-द्वारा आदान-निक्षेपण समिति का निरूपण किया गया है । 


निःसज्ञतां वात इवाभ्पेयात्‌ खत्रियास्तु वार्तापि सदेव हेया । 
शरीरमात्मीयमवेति भारमन्यत्किमड्डी कुरुतादुदारः ॥२९॥ 


साधु को चाहिए कि वह नि.सगता (अपरिप्रहता) को बायु 
के समान स्वीकार करे अर्थात्‌ वायु के समान सदा नि.संग होकर 
बिचरे | ख्लियों की तो बात भी सदा त्याज़्य है, स्वप्न म॑ भी उनकी 
याद न करे। जो उदार साधु अपने शरीर को भी भार-भूत मानता 
है, बह दूसरी वस्तु को क्यों अंगीकार करेगा ॥ २६ ॥ 


( २८१ ) 


एक पिहायोद्हतोउन्यदर्' गतस्य जीवस्य जडप्रसद्रम । 
भवाम्बुधेहचरणाय नौका तनुनरोक्त व समस्ति मौका ॥३०॥। 


यह प्राणी जड़ कर्मों के प्रसंग को पाकर चिरकाछ से एक 
शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता हुआ चला आ रहा 
है । इसके छिए इस मानव-देह का पाना एक बढ़िया मौका है अर्थात्‌ 
अपूब अवसर है और यह मनुष्य भव संसार-समुद्र से पार होने के: 
लिए नोका के समान है ॥| ३० ॥ 


ततो नृजन्म्न्पुचितं समस्ति यत्प्राणिमात्राय यशञःप्रशस्ति । 
न्‍ ल्‍>पि 
श्रव्यं पुनर्निबहणीयमेतद्॒दामि युक्तावगम श्रिये उतः ॥ ३ १॥ 


इसलिए इस नर-भव में प्राणिमात्र के लिए जो उचित और 
यशस्कर प्रशस्त कत्त व्य है, उसे मैं उपयुक्त और हितकर शब्दों से 
वर्णन करता हूँ, उसे सुनना चाहिये, सुनकर घारण करना चाहिए 
ओर धारण कर भली भांति निभाना चाहिए ॥ ३१॥ 


कौमारमत्राधिगमय्य कार्ल विधानुयोगेन गुरोरथालम्‌ । 
मिथो5नुभावात्सहयोगिनीया गुहस्थता स्थादुपयोगिनी या ॥३२।॥ 


कुमार-काल में गुरु के समीप रहकर विद्या के उपाजेन में काल 
व्यतीत करे । विद्याभ्यास करके पुनः युवावस्था में योग्य सहयोगिनी 
के साथ विवाह करके परस्पर प्रेम-पू्वंक रहते हुए ( तथा न्याय 
पूर्वक आजीविकोपाजन करते हुए ) उपयोगिती ग्ृहस्थ-अवस्था को 
बितावे ॥ ३२ ॥ 


( २८२ ) 


सस्‍्तवेषु मेत्रीं गुणिषु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु तदर्तिवोदम्‌ । 
साम्य॑ विरोधिष्वधिगम्य जीयात्‌ प्रसादयन्‌ बुद्धिमहो निजीयाम्‌ ।। ३ रे 


गृहस्थ अवस्था में रहते हुए प्राणिमात्र पर मंत्री भाव रखे, गुणी 
जनों पर प्रमोद भाव और दुखी जीवों पर उनके दु ख दूर करने का 
करुणाभाव रखे। विरोधी जनों पर समता भाव को प्राप्त होकर 


ओर अपनी बुद्धि को सदा प्रसन्न (निर्मल) रखकर जीवन-यापन 
करे ॥ ३३ || 


समीक्ष्य नानाप्रकृतीन्मनुष्यान कदर्थिभावः कप्रथाप्यनुस्यात्‌ । 
सम्भावयन्नित्यनुकूलचेता नठायतामद्जिच्रु यः प्रचेता ॥३४॥ 


संसार में नाना प्रकृति वाले मनुष्यां को देखकर अपने हृदय 
में खोटा भाव कभी न आने देवे, किन्तु उनके अनुकूल चित्त होकर 
उनका समादर करते हुए सावधानी के साथ बुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
सब प्राणियों पर यथा योग्य स्नेह मय व्यवहार करना चाहिए, रूखा 
या आदर-रहित व्यवहार तो किसी भी मनुष्य के साथ न करे ॥३४॥ 


सम्बुद्धि मन्वेति पराज्नासु स्वर्ण तथान्यस्य तणलवमाशु । 
भृत्वा खिलेम्पो मदुवाक समस्तु पृक्ताम्रतेनानुगतात्मवस्तु ॥३५॥। 


पर ख्ियों में सदुबुद्धि रखे अर्थात्‌ उनमें यथोयोग्य माता, बहिन 
और पुत्री जेंसा भाव रखकर अपने हृदय को शुद्ध बनावे, पराये 
सुत्र्ण में धनादिक में तृण जेसी बुद्धि रखे, वृद्ध जनों के 
आदेश और उपदेश को आदर से स्त्रीकार करे, सब्रके साथ मदद 
वाणी बोलकर बचनामृत से सब को तृप्त करे, उन्हें अपने अनुकूल 


( रे८३ ) 


बनावे और उनके अनुकूल आचरण कर अपने व्यवहार को 
उत्तम रखे ।| ३५ || 


कुर्यान्‍्मनो यन्महनीयमज्चे नमथ्श्ञः संस्तवनं समज्चेत्‌ । 
इष्ट्वा पलाशस्य किलाफलत्वं को नाम वाब्छेच्च निशाचरत्वम्‌ । ३६ 


हे भव्यो, यदि तुम संसार में पूजनीय बनना चाहते हो, तो 
मन को सदा कोमल रखो, सब के साथ भद्गता और नम्रता का 
व्यवहार करो, मद्य आदिक मादक वस्तुओं का सेवन कभी भी स 
करो | पलाश (ढाक वृक्ष) की अफलता को देखकर पल अर्थात्‌ मांस 
का अशन (भक्षण) कभी मत करो और रात्रि में भोजन करके कौन 
अला आदमी निशाचर बनना चाहेगा ९ अथौत्‌ कोई भी नहीं ॥३६॥ 


भआाबाथ--पलछाश अर्थात्‌ टेसू या ढाक के फूछ छाल रंग के 
बहुत सुन्दर होते हैं, पर न तो उनमें सुगन्ध होती है और न उस 
वृक्ष में फल ही लगते हैं उस वृक्ष का होना निष्फल ही है। इसी 
प्रकार जो पल (मांस) का भक्षण करते हैं, उनका वर्तमान जीवन तो 
निष्फल है ही प्रत्युत भविष्य जीवन दुष्फलों को देने वाला हो जाता 
है, अतएब मांस-भक्षण का विचार भी स्व्रप्न में नहीं करना चाहिए । 
रात्रि में खाने बालों को निशाचर कहते हैं और “निश्ञाचर? यह ज्ञाम 
राक्षसों तथा उल्लू आदि रात्रि-संचारी पक्षियां का है | उन्हें लक्ष्य में 
रखकर कहा गया है कि कौन आत्म-हितेषी मनुष्य रात्रि में खाकर 
निशाचर बनना चाहेगा, या निशाचर कहछाना पसन्द करेगा ९ अत- 
एव रात्रि में कभी भी खान-पान नहीं करना चाहिए । 


वहावशिष्टं समयं न कार्य मनुष्यतामज्च कुलन्तु नाये ! 
| 
नाथस्थ दासो यशसश्र भूयाद्‌ ध्ृत्वा वे नान्यजने उस्पस्यास्‌ ॥ ३ ७ 


( २८७ ) 


है आये, सदा सांसारिक कार्यो' के करने में ही मत लगे रहो, 
कुछ समय को भी बचाओ और उस समय धम्म-कार्य करो। मनु- 
घ्यता को प्राप्त करो, उसकी कीमत करो, जाति और कुछ का मद 
मत करो । सदा श्र्थ ( धन या स्वार्थ ) के दास मत बने रहो, किन्तु 
लोकोपकारी यश के भी कुछ काम करो | अन्य मनुष्यों पर ईष्यो, 
द्वेष आदि धारण कर पाप से अपने आपको छिप्त मत करो ॥ ३७ ॥ 


मनो 5पिकुर्यान्न तु बाह्वर्ग मन्‍्यस्य दोषे स्विददाखिसग!: । 
मृबचेदहन्तां परतां समजचेस्कृतज्ञतायां-महती-अपश्थ ॥३८॥ 


सांसारिक बाह्य वस्तुओं पर अधिकार पाने के लिए मन को 
अपने अधिकार में रखो। (भाग्योदय से सहज में जो कुछ प्राप्त हो 
जाय, उसमे सनन्‍्तोष घारण करो |) दूसरे के दोषों को मत कहो, 
यदि कहने का अवसर भी आये, तो भी मौन घारण करो | अहम्भाव 
को छोड़ो | इस छल-छिद्रों और प्रबंचनाओं से भरे महा प्रपंचमय 
संसार में कतज्षता प्रकट करो, ऋतध्नी मत बनो |) ३८ ॥ 


श्रुत॑ विगाल्याम्बु इबाधिकुयादितादशी गेहभृतोः5स्तु चर्या । 
तदा पुनः स्वगल एवं गेहः क्रमो5पि भूयादिति नान्‍्यथेह ॥३९॥ 


सुनी हुई बात को जछ के समान छान कर स्वीकार करे, 
सहसा किसी सुनी बात का भरोसा न करे, किन्तु खूब छान बीनकर 
डचित अनुचित का निर्णय करे। इस उपयुक्त प्रकार की चर्या 
गृहस्थ की होनी चाहिए । यदि वह ऊपर बतलाई गई विधि के अनु- 
सार आचरण करता है, तो वह यहां पर भी स्वर्गीय जीवन बिताता 
है और अगले जन्म में तो अवश्य ही स्वर्ग का भागी होगा। अन्यथा 
इससे विपरीत आचरण करने वाला गृहस्थ यहां भी नारकीय या 


( रे८घ५ ) 


या पशु-तुल्य जीवन बिताता है और अगले जन्म में भी वह नरक 
या पश्मु गति का भागी होगा ॥ ३६ ॥ 


एवं समुल्लासितलोकयात्रः संन्यस्ततामन्त इयादथात्र । 
जप च 6 ले ८. थे 
समुज्यिताशेषपरिच्छदो5पि अमुत्र सिद्धय दुरितिकलोपी ।|४० । 


इस प्रकार भछ्वी भांति इस छोक-यात्रा का निर्वाह कर, अन्त 
समय में परछोक की सिद्धि के छिए स्व परिजन और परिम्रहादि 
को छोड़कर, तथा पांचों पापों का स्वथा त्याग कर सनन्‍्यास दशा को 
स्त्रीकार करे अर्थात्‌ साधु बनकर समावि पूवक अपने प्रा्णा का 
बिसजन करे ॥ ४० ॥ 


निगोपयेन्मानसमात्मनीन श्रीध्यानव्े सुतरामदीनम्‌ । 
इत्येष भूयादमरों विपश्चिन्न स्पात्पुनर्नारियिता उस्थ कश्षित्‌ ।!४ १॥॥ 


संन्यास दज्ञा में साधक का कत्त व्य है कि वह अयने सन को 
हढ़ता-पूत्रक श्री वीतराग प्रभु के ध्यान रूप कोट में सुरक्षित रखे 
शोर सर्वे सकल्य-विकल्पों का त्याग करे। ऐसा करने वाला साधक 
विद्वान नियम से अजर-अमर बन जञायगा, फिर इसे समार में मारने 
वाला कोई भी नहीं रहेगा ॥ ४१ ॥ 


सम्बोधयामास स चेति शिष्यान्‌ सन्म्रागंगामीति नरो यदि स्पात्‌। 
« 0 
तदोबतेरुच्चपदं प्रगच्छेदुन्मागंगामी निपतेदनच्छे ||४२॥ 
इस प्रकार श्री ऋषभदेव ने अपने शिष्यां को समझाया और 


कहा कि जो मनुष्य सन्मार्गगामी बनेगा, वह उन्नति के उच्च पद को 
अवश्य प्राप्त होगा । किन्तु जो इसके विपरीत आचरण कर उन्मप्रार्ग 


( रे८६ ) 


गामी बनेगा, वद्द संसार के दुरनन्‍्त गत॑ में गिरेगा और दुःख 
भोगेगा ।। ४२॥ 


एवं पुरु्मानवधर्ममादह यत्रापि तेः संकलितो5वगाहः । 
ब्रेतेतिरूपेण विनिजंगाम कालः पुनर्दापर आजगाम ।।४३॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभ ने तात्कालिक छोगों को मानव-धर्म 
का उपदेश दिया, जिसे कि यहां पर संक्षेप से संकल्ठित किया गया 
है । भगवान्‌ के उपदेश को उस समय के छोगों ने बड़े 
आदर के साथ अपनाया । इस भ्रकार त्रेता युग अर्थात्‌ तीसरा काछ 
समाप्त हुआ और द्वापर नाम का चौथा कार आ गया ॥ ४३ ॥ 


त्रेता बभूव डिगुणो उप्ययन्तु कालो मनागूनगुणेकतन्तु । 
दुर्माग 
यस्मिन्‌ शलाका! पुरुषाः प्रभूया बशुश्च दुर्मागक्रताभ्यस्याः ।9४।॥॥ 


त्रेता युग दो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम काल प्रमाण वाला था। 
यह द्वापर युग कुछ कम अर्थात्‌ चौरासी हजार बर्ष कम एक कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम काल का था| इस द्वापर युग में तीथथड्वर, चक्रवर्ती 
आदि शलाका नाम से प्रसिद्ध महापुरुष हुए, जो कि संसार में फेलने 
वाले दुर्मार्ग के बिनाशक एवं सनन्‍्मार्ग के प्रचारक थे ॥ ४४ ॥ 


पुरूदित नाम पुनः प्रसाथापरष्पिस्तु धर्माघिभ्रवोी उजितादाः । 
प्रजादुरीदा घिक्ृ तान्यभात्र॑नित्रा रयन्तः प्रबश्ुयथावत्‌ ॥४५॥ 


इस द्वापर युग में अजितनाथ आदिक तेईस तीर्थकुर और भी 
हुए, जिन्होंने गुरुदेव भगवान्‌ ऋषभ के द्वारा प्रतिपादित धर्म का ही 


( रे८७ ) 


पुनः प्रचार और प्रसार करके प्रजा को दुग् त्तियों की दूर करते हुए 
सन्मा्ग का संरक्षण किया है ॥ ४४ ॥ 


तत्रादिमअक्रियु पौरवस्तुक्‌-शताग्रगण्यो भरतः समस्तु । 
दाढ्य न धर्मामृतमाबुसृत्सनाहुय तांस्तत्र परं युयुत्सुः ॥४६॥ 


सम्मानयामास स यज्ञत्त्र-चिह् न भद्रं ब्जताममुत्र । 
कमंदमासीन्न पुरोरबाह्यः प्रमादतश्रक्रमृता अगाद्यः ॥४७॥ 


उन शलाका पुरुषों में के चक्रवत्तियों में प्रथम चक्रवर्ती भरत 
हुए, जो कि ऋषभदेव के सौ पुत्रों में सब से बड़े थे। उन्होंने अपनी 
प्रजा में से धर्मामत पान करने के इच्छुक एवं परलोक सुधारने की 
चिन्ता रखने वाले छोगों को बुला कर यज्ञोपबीत रूप रूप सूत्र-चिह्न 
देकर उनका सनन्‍्मान किया और उन्हें “ज्राह्मण” नाम से प्रसिद्ध 
किया । यद्यपि यह कार्य भगवान्‌ ऋषभदेव की दृष्टि से बाह्य 
था, अर्थात्‌ ठीक न था। किन्तु भरत चक्की ने प्रमाद से यह कार्य 
कर लिया ॥ ४६-५७ ।। 


यतस्त आशीतलतीथमापुरोचित्यमस्मात्‌ पुनरुन्मनस्ताम्‌ । 
आसाद जातीयकतां व्रजन्तः प्रथाम्रीचक्र रिहाप्यशस्ताम्‌ ।!४८।॥ 


भारत चक्रवर्ती ने जिन ब्राह्मणों का एक घार्मिक वर्ग प्रस्थापित 
किया था, वह दशरव्वे तीर्थदुर शीतछनाथ के समय तक तो अपने 
धार्मिक कत ठय का यथोचित रीति से पालन करता रहा । पुनः इसके 
पत्थात्‌ धर्म-विमुख होकर जातीयता को अप्राप्त होते हुए उन्होंने 
इस भारतवर्ष में अग्रशस्त प्रथाओं को स्वीकार किया और मन-माने 
क्रियाकाण्ड का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया ॥ ४८॥१ 


( रे८८ ) 


धर्माधिकत त्वममी दधाना ब्राह्म क्रियाकाण्डमिताः स्वमानात्‌ । 
मुरोरमीष्वेकतराद धीत-विदो विवाद: समभूह बीतः ॥४९॥ 


धीरे-धीरे जातीयता के अभिमान सत्रे इन ब्राह्मणों ने अपने 
आपको धर्म का अधिकारी घोषित कर दिया और बाहिरी क्रिया- 
काण्ड को ही धर्म बता कर इसके करने-कराने में ही रूग गये । 
चीसवें तीर्थड्डुर मुनि सुब्रतनाथ के समय में द्राकर उनमें एक ही 
गुरु से पढ़े हुए से ब्राह्मण विद्वानों में एक वाक्य के अर्थ पर विवाद 
खड़ा हो गया ॥ ४६ ॥ 


५ हि ९ 
समस्ति यष्टव्यमजरमुष्य छागरियत्पवत आह दृष्पम्‌ | 
पुराणधान्येरिति नारदस्तु तयोरभूत्सज्ञरसाध्यवस्तु ॥५०॥ 


दोनां विद्वानों में से एक का नाम था पर्वत और दूसरे का 
नाम था नारद | विवाद का विषय था “अज़यष्टव्यम! (अजों से यज्ञ 
करना चाहिए) | पंत “अज'” पद्‌ का अर्थ छाग (बकरा) करता था 
ओर नारद कहता था कि उस पद का अर्थ उगने या उत्पन्न होने के 
अयोग्य पुराना धान्य है। जब आपस म॑ विवाद न सुलझा, तब 
उसे सुलझाने के लिए उन्होंने आपस में प्रतिज्ञा-बद्ध होकर अपने 
सहाध्यायी तीसरे गुरु भाई वसु राजा को निर्णायक न्यायाधीश 
नियुक्त किया ॥ ४० ॥ 


न्यायाधिपः प्राह च॒ पार्वतीयं बचो वसुर्वाखिवशों महीयम्‌ | 
मिन्ना5ढमिरत्सम्भवती तमारादू यतो 5थुना 5 भूज्जनता द्विधारा ॥ ५१॥ 


( पबुत की मां ने पहिले ही जाकर वसु राजा को अपने पुत्र 
के पक्ष में मत देने के लिए वचन-बद्ध कर लिया, अतः मतदान के 


( ४१८६ ) 


समय ) बचन-बद्ध होने से विवश्व न्यायाधीश धसु राजा न कहा कि 
चर्वत का बचन सत्य है। उसके ऐसा कहते द्वी अर्थोत्त असत्य पक्ष 
का समर्थन करने पर तुरन्त प्रथ्वी फटी और बह राज्य-सिद्दासन के 
साथ ही उसमें घस गया | उसी समय उपस्थित जनता दो धाराओं में 
विभक्त हो गई । जो तर्त के रहस्य को नहीं जानते थे, वे पर्वत के 
पक्ष में हो गये और जो तत्तजज्ञ थे, वे मारद के पक्ष में हो गये ॥४१॥ 


यथा दरन्तोच्चयमम्पुपता जलख तिनू नमशक्तरेताः 
इत्यत्र सम्पादितसम्पदा वा 5नुमातुमहेन्ति महानुभावाः ॥५२॥ 


जैसे बीच में किसी बड़े पंत के आ जाने पर जल का प्रवाह 
उसे न हटा सकने के कारण दो भागों में विभक्त द्वोकर बहने लगता 
है, उसी प्रकार उस वसु राजा के असत्य पक्ष का समर्थन करने से 
धार्मिक जनता के भी दो भाग हो गये। ऐसा महापुरुष कद्दते हैं ।५२॥॥ 


[कप | # का (४ 
निव्रारयमाणा अपि गीतवन्तः सत्यान्वितेरागमिभिह दन्तः । 
9995 थु 
बाक्यावलीघोंर गुणोदरी य॒स्ति ये पुनः पव॑ तपक्षकीयाः ॥।४३॥ 


जो छोग आगम के जानकार और सत्य पक्ष से युक्त थे, जिनके 
हृदय में सत्य मार्ग से प्रेम था, उनके द्वारा पर्बेत के पक्ष का निवारण 
किये जाने पर भी पवृत के पक्ष वाले लोगों ने हिंसा के समर्थक 
गीतों की रचना करके उन्हें माना प्रारम्भ कर दिया और तसी से 
यज्ञों में हिंसा करने और पशु होमने की अथा का अ्रचंलन प्रारम्भ 
हो गया ॥ ४३ ॥ 


वज्यासर्षिणाथो भ्विता पुनस्ताः प्रयत्नतः सक्ूलिताः समस्ताः । 
यथोचितं पन्नविताश् तेन सझनल्पने बुद्धि विज्ञारदेन ॥१४॥ 


( २६० ) 


इसके पश्चात्‌ पांडवों के दादा व्यास ऋषि ने, जो कि लवीन 
कल्पना की रचना में बुद्धि-विशारद थे,-- अति चतुर थे--परम्परागत 
डने सब गीतों का बड़े प्रयत्न से संकलन किया, उन्हें यथोचित पल्छ- 
वित किया और उनको एक नया ही रूप दे दिया ॥ ४४ ॥ 


तस्सम्प्रदायश्रविणो नरा ये जाताः स्विदद्यावधि सम्पराये । 
सर्वे 5पि हिंसापरमथमापुयतो5मितस्त्रस्तिमिताइखिला पू. ॥५५॥। 


उस सम्प्रदाय का आश्रय करने वाले आज तक जितने भी 
विद्वान्‌ हुए हैं, वे सभी उन मन्‍्त्रों का हिंसा-परक अ्रर्थ करते हुए चले 
आये, जिससे कि सकल प्रज्ञा अत्यन्त त्रास को प्राप्त हुई ।। ५५ ॥ 


बाद क्षणे चोपनिषत्समर्थे5भूच्कणा यय्रपि तावदर्थे | 
तथाप्पहिंसामयवाचनाया नामीझसिद्धिः स्फ्टरूपकाया। ॥५६॥ 


यद्यपि उपनिषत्काल में उनके रचयिता आचार्यों के द्वारा हिंसा- 
परक मंत्रों के विषय में तक-बितक हुआ और उन्होंने उन मन्‍्त्रों 
का अहिंसा-परक अथ किया । तथापि उमर पअहिंसामयी स्पष्ट अर्थ 
करने वाली वाचना की जैसी चाहिए--प्रसिद्धि नहीं हो सकी और 
लोग दिंसा-परक श्रर्थ भी करते रहे ॥ ५६ ॥ 


है त्वर्टिसापरक' 
स्वामी द्यानन्द्रबस्तदीयमथ त्वहिसापरक श्रमी यः | 
[] ५» हि ऊ आर चरेत्किलाय 
कुखाय झस्त प्रचकार काय हिंसामपेक्ष्यय चरेत्किलाय: ॥५७॥ 
दवां, अभी जो स्वामी दयानन्द सरस्वती हुए, जो कि अध्ययन- 


शीछ परिश्नमी सज्जन थे, उन्होंने उन्हीं मन्त्रों का अरहिसा-परक अ्र्थ॑ 
करके बतला दिया कि हिंसा करना अप्रशस्त कार्य है। अतः आर्य- 


( रे६१ ) 


जन हिंसा की अ्रपेक्षा करके अहिंसक घर्माचरण करें । उन्होंने यह 
बहुत प्रशस्त कार्य किया, जो कि धर्मात्मा-जनों के द्वारा सदा प्रशंस- 
नीय रहेगा ॥ ४७ ॥ 


स्वप्ने डंपे यस्थ न करोति नरो विचार 
सम्पग्नते समयमेत्य तदप्यथा5रम । 
कुर्याट्ययत्नमनिर्श मनुजस्तथापि 
ने स्यात्फले यदि पलग्रतिकूलता55पि ॥५८।। 
सनुष्य स्वप्न में भी जिस बात का विचार नहीं करता है, समय 
पाकर वही बात आसानी से सम्पन्न हो जाती है। यदि समय प्रति- 


कूल है, तो मनुष्य निरन्तर प्रयत्न करे, तो भी उसे अभीष्ट फल की 
प्राप्ति नहीं होती है ॥ ४८ ॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुश्॒ जः स सुषुवे भ्रामलेत्याहयय॑ 
वाणीभूषणवर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
तस्यानन्दपदाधिकारिणि शुभे वीरोदये5र्य क्रम- 
प्राप्तो उत्येतितमामिहाष्टविधुमान्‌ सगों5घुना सचम! ॥१८॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतचरी देवी से उत्पन्न 
हुए बाणी भूषण, बाल ब्रद्मचारी पं० भूरामल बतेमान मुनि क्षानसागर 


द्वारा विरचित इस वीरोदय काव्य में सत्ययुगादि तीनों युगों का 
बणन करने वाला यह अठारहवां सर्ग समाप्त हुआ || १८॥ 


३ कक 
“2४5 
:७&:: 


( रेह२ ) 


अथकोनविश:ः सर्गः 


श्रीवीरदेवेन तमामवादि सत्सम्मतो 5यं नियमो 5स्व्यनादिः । 
अर्थक्रियाकारितया 5स्तु वस्तु नोचेत्पुनः कस्य कुतः स्तवस्तु ॥१७ 


श्री सहावीर भगवान्‌ ने बतछाया कि प्रत्येक पदार्थ सत्स्वरूप 
है । बस्तु-स्वभाव का यह नियम अनादि है और जो भी बस्तु है, बह 
आर्थक्रियाकारी है, अर्थात्‌ कुछ न कुछ क्रियाविशेष को करती है । 
यदि अर्थक्रियाकारिता बस्तु का स्वरूप न साना जाय, तो कोई उसे 
मानेगा ही क्‍पों ! और क्‍यों किसी वस्तु की सत्ता को स्त्रीकार 
किया जायगा ॥ १॥ 


प्रागू-रूपम॒ुज्झित्य समेत्यपूर्वमेक॑ हि वस्तूत विदो विद: । 
हे सज्जनाग्तत्रयमेककालमतो विरूपं वदतीति बाल: ।।२।। 


प्रत्येक वस्तु प्रति समय अपने पूर्व रूप (्बसस्‍्था) को छोड़कर 
अपूर्त (लबीन) रूप को धारण करती है फ़िर भी वद्द अपने मूल स्व- 
रूप को नहीं छोड़ती है, ऐसा ज्ञानी जनों ने कट्दा है, सो हें सज्जनो, 
आप लोग भी वस्तु को वह उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यात्मक त्रिरूपता एक 
एक काछ में ही अनुभव कर रहे हैं। जो वस्तु-स्त्ररूप से अलभिन् हैं, 
ऐसे बाल ( मूर्ख ) जन ही इससे विपरीत स्वरूप वाल्ली वह्तु को 
कद्दते हैं ॥ २ ॥। 


आवा्--लो केवल उत्पाद या व्ययया प्रौव्यरूप ही बस्तु 
को मानने हैं, वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप कोन जानने के कारण 
अज्ञानी ही हैं । 


( २६३ ) 


प्रवर्धते चेत्पयसा 55मञ्नक्तिस्‍्तद्धानये किन्तु दधिप्रयुक्ति! । 
द्ुये पुनर्गोरिसता तु भाति ब्रयात्मिका 5तः खलु वस्तुआतिः ॥३॥ 


देखो--दूध के सेवन करने से शआमशक्ति बढ़ती है और उसी 
दूध से बने दृही का प्रयोग आम को नष्ट करता है। किन्तु उस वृध 
दही दोमों में ही गोरसपना पाया जाता है, अतः समस्त वस्तु-जाधि 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप त्रयात्मक है, यह बात सिद्ध होती है ॥ ३॥ 


नरस्य दृष्टो विडमक््यवस्तु किरेस्तदेतद्ररभक्ष्यमस्तु । 
एकत्र तस्मात्सद्सआतिष्ठामड्रीकरोत्येव जनस्थ निष्ठा ॥४॥ 


मनुष्य की दृष्टि में विष्टा श्रभक्ष्य वस्तु है, किन्तु सुकर के तो 
वह परम भक्ष्य वस्तु है। इसलिए एक ही वस्तु में सत्‌ और असत्‌ 
की प्रतिष्ठा को ज्ञानी जन की श्रद्धा अज्ञीकार करती ही है॥ ४॥ 


रेखेकिका नेव लघुने गुर्वी रष्व्याः परस्या भव॒ति स्थिदृ्वी । 
गुर्वीं समीक्ष्याथ लघुस्तृतीयां वस्तुस्वभावः सुतरामितीयान्‌ ॥॥५॥ 


कोई एक रेखा (छकीर) न स्वयं छोटी है और न बढ़ी है। यदि 
डसी के पास उससे छोटी रेखा खींच दी जाय. तो वह पहिली रेखा 
घड़ी कहलाने छगती है, और यदि उसी के दूसरी ओर बड़ी रेखा 
खींच दी जाय, तो वही छोटी कहलछाने छगती है। इस प्रकार बंद 
पहिली रेखा छोटी और बड़ी दोनों रूपों को, अपेक्षा-विशेप से धारण 
करती है। बस, वस्तु का खभाव भी ठीक इसी प्रकार का जान॑भा 
चाहिए ॥ ५ ॥ 


भावार्थ --इस प्रकार अपेक्षा-विशेष से बस्तु में अस्तित्व और 


( २६४ ) 


नारितत्व वर्म सिद्ध होते हैं। प्रत्येक बस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काछ 
और भाव की अपेक्षा श्रस्ति रूप है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काछ, 
भाव की शअ्रपेक्षा नास्ति रूप है। 


सन्ति स्वभावात्परतो न यावास्तस्मादवाग्गोचरकृभावाः । 
सहेत्यतस्तलितयात्मयोगाः सप्तात्र विन्दन्ति कलाबतो गाः ॥६१॥। 


जैसे यव ( जौ ) अपने यवरूप स्वभाव से 'हैं', उस प्रकार गेहूँ 
आदि के स्वभाव से नहीं! हैं। इस प्रकार यब में अस्तित्व और 
नास्तित्व थे दो धर्म सिद्ध होते है । यदि इन दोनों ही घर्मों को एक 
साथ कहने की विवक्षा की जाय, तो उनका कद्दना संभव नहीं है, 
अतः उस यव में अवक्तव्य रूप तीसरा धर्म भी मानना पड़ता है। इस 
प्रकार वस्तु में अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य ये तीन धर्म सिद्ध होते 
हैं। इनके द्विसंयोगी तीन धर्म और त्रिसंयोगी एक धर्म इस प्रकार 
सब मिला कर सात धर्म सिद्ध हो जाते हैं । ज्ञानी-जन इन्हें ही सप्त 
भंग नाम से फहते हैं ॥ ६ ।॥। 


सप्तप्रकारत्वमशन्ति मोक्‍्तुः फलानि च त्रीण्यधुनोपयोक्तम । 
प्रथकृकृतों व्यस्त-समस्ततातः न्यूनाधिकत्वं न भवत्यथातः ॥७॥ 


जैसे दरढ, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का अलग-अलग 
स्वाद है। हिसंयोगी करने पर हरड और आंवले का मिछा हुआ 
एक स्वाद द्वोगा, हरड और बहेड़े का मिला हुआ दूसरा स्वाद द्ोगा 
झौर बहेड़े आंवले का मिला हुआ तीसरा स्वाद होगा। तीनों को 
एक साथ मिला कर खाने पर एक चौथी द्वी जाति का स्वाद द्वोगा । 
इस ग्रकार मुछ रूप हरढ, बहेड़ा और आंवला के एक संयोगी तीन 
संग, द्विसंयोगी तीन भंग और त्रिसंयोगी एक भंग, ये सब मिल कर 


६ २६५ ) 


सात भंग जैसे हो जाते हैं, उसी प्रकार अस्ति, नास्ति और अबक्तज्य 
के भी द्विसंयोगी तीन भंग और त्रिसयोगी एक भंग, थे सेब मिलछा 
कर सात भंग हो जाते हैं। ये भग न इससे कम होते हैं और न 
अधिक होते हैं | ७ || 


भावाथ--अस्ति १, नारित २, अवक्तब्य ३, अस्ति-नास्ति ४, 
अरित-पअजक्तव्य ५, नास्ति-अवक्तठय ६ और असत्ति-नास्ति-अवक्तव्य ७ 
ये सात भंग प्रत्येक वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करते हें । 
प्रत्येक भंग का कथन किसी अपेक्षाविशेष से ही किया जाता है, अ्रतः 
उस अपेक्षा को प्रकट करने के लिए प्रत्येक भंग के पूर्व 'स्थात्‌! पद 
का प्रयोग किया जाता है। इसे ही स्याह्गाद रूप सप्तभंगी कहते हैं। 
इस स्थाद्वाद रूप सप्तभंग वाणी के द्वारा ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप का 
कथन सभव है, अन्यथा नहीं। 


अनेकशक्त्यात्मकव्रस्तु तत्त्वं तदेकया संवदतो5न्यसत्तम्‌ । 
५ मिवमि 
समथयत्स्यात्पदमत्र भाति स्पाद्ादनामेबमिहोक्तिजातिः ।।८।। 


वस्तुतस्‍्य॒ अनेक शक्त्यात्मक है, अर्थात्‌ अनेक शक्तियों का 
पुज है। जब कोई मनुष्य एक शक्ति की अपेक्षा से उसका वर्णन 
करता है, तब वह अन्य शक्तियों के सतर्त्र का अन्य अपेक्षाओं से 
समर्थन करता ही है । इस शअन्य शक्तियों की अपेक्षा को जैन सिद्धांत 
ध्यात्‌! पद से प्रकट करता है। वस्तु तस्ब्र के कथन में इस 'स्थात्‌! 
अथात्‌ कथख़ित्‌ पद के प्रयोग का नाम ही 'स्याद्गाद! है। इसे ही 
कथब्चिद्‌ू-बाद या अनेकान्तबाद भी कहते हैं || ८ ॥ 


भावार्थ-प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण, धर्म या शक्तियां हैं। उन 
सब का कथन एक साथ एक शब्द से संभव नहों है, इसलिए किसी 
शक गुण या धर्म के कथन करते समय यद्यपि वह मुख्य रूप से बिब- 


( २६६ ) 


छ्वित होता है; तथापि शेष गुणों या धर्मों की विवक्षा न होने से 
उनका अ्रभाव नहीं हो जाता, किन्तु उस समय उनकी गौणता रहती 
है । जैसे शुढ्ाब के फूल में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि अनेक गुण 
विद्यमान हैं, तो भो जब कोई मनुष्य यह कहता है. कि देखो यह 
फूल कितना कोमल है, तब उसकी विवक्षा स्पश्श गुण की है । किन्तु 
फूछ की कोमछता को कहते हुए उसके गन्ध आदि गुणों का अभाव 
नहीं हो जाता, प्रत्युत यही कहा जायगा कि उस समय शेष गुणों की 
विवक्षा नहीं है। इस विवक्षा की अपेक्षा से जो कथन होता है, उसे 
ही स्याह्माद, अनेकान्तवाद, अपेक्षावाद आदि नामों से कहा जाता है + 


द्राप्षा गुडः खण्डमथों मिता5पि माधुयमायाति तदेकलापी । 
बेशिष्टथमित्यत्र न वक्त मीशस्तस्मादवक्तव्यकथाश्रयी सः ॥९॥ 


दाख भिष्ट है, गुड मिष्ट है, खांड मिष्ठ है और मिश्री मिष्ठ है, 
इस प्रकार इन चारों में ही रहने वाले माधुरय या मिठास को “मिष्ट' 
इस एक ही शब्द से कहा जाता है। किन्तु उक्त चारों ही वस्तुओं में 
मिष्टता की जो तर-तमभावगत विशिष्टता है, उसे कहने के लिए 
हमारे पास कोई शब्द नहीं हे। (तर और तवम झद्द भी साधारण 
स्थिति को ही प्रकट करते हैं, पर उनमे परस्पर कितनी भिष्टता का 
अन्तर है, इसे वे भी व्यक्त नहदः कर सकते । ) इसलिए उक्त भाव के 
अभिव्यक्त करन को “अवक्तव्य' पद के कथन का ही आश्रय लेना 
पड़ता है ॥ ६ ॥ 


तुरुष्कताभ्पेति कुरानप्रारादीशायित्रा बाविलप्रेकथाग | 
ततोस्तु वेदे उयम्रुपेति विप्रः स्पाद्ाददष्टान्त इयान्‌ सुद्दीत्रः ॥१०॥ 


तुरुष्क (मुसलमान) कुरान! का आदर करता है, किन्तु ईसाई 


( २६७ ) 


उसे न मानकर “बाइबिल' को मानता है। इन दोनों का ही “वेद! में 
में आदर भाव नहीं है। किन्तु ब्राह्मण वेद को ही प्रमाण मानता है, 
कुरान और बाइबिक को नहों । इस प्रकार 'स्याद्राद' सिंद्धान्त उक्त 
दृष्टान्त से बहुत अच्छी तह देदीप्यमान सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ -मुसलूमान और ईसाई अपने-अपने धर्म ग्रन्थ को ही 
प्रमाण मानने हैं, एक के प्रन्थ को दूसरा 9्रमाण नहीं मानता है, इस 
अपेक्षा एक ग्रन्थ एक के लिए प्रमाण है, तो दूमरे के छिए अप्रमाणं 
है। क्रिन्सु ब्राह्मण दोनो को ही अप्रमाण मानते हैं और वेद को 
प्रमाण मानते हैं | इस दृष्टान्त मे मुसछमान और ईसाई परस्पर 
विरोधी होते हुए भी बेद को प्रमाण नहीं मानने गे दोनों अविरोधी 
है, अर्थात्‌ एक हैं। इस प्रकार एक की अपेक्षा जो ग्रन्थ प्रमाण है, 
बही दूसर की अपेक्षा अप्रमाण है और वीसरे की अपेक्षा दोना ही 
अ्रप्रमाण हैं । इस स्थिति को एक मात्र स्याद्गाद सिद्धान्त ही यथार्थतः 
कहने में समर्थ है, अन्य एकान्तवादी सिद्धान्त नहीं । इसी से स्याद्वाद 
की प्रामाणिकता सिद्ध होती है । 


गो 5जोष्ठका बेरदर्ल चरन्ति वाम्बूलम्रष्टश्छगलो उप्यनन्तिन । 
समत्ति मान्दारमजो हि किन्तु तान्येकभावेन जनाः श्रयन्तु ॥११॥ 


गाय, बकरी और ऊंट ये तीनों ही बेरी के पत्तां को खाते हैं, 
किन्तु बबूल के पत्तों को ऊंट और बकरी ही खाते हैं, गाय नहीं । 
मन्दार ( आकड़ा ) के पत्तां को बकरी ही खाती है, झंट और गाय 
नहीं । किन्तु मनुष्य बेरी, बयूठ और आक इन तीनों के ही पत्तों को 
नहीं खाता है। इसलिए हे अनन्त धर्म के मानने वाले भव्य, जो 
बस्तु एक के लिए भक्ष्य या उपादेय है, वही दूसरे के लिए अमक्ष्य 
या हैय हो जाती है । इसे समझना ही स्याद्वाद है, सो सब छोगों को 
इसका ही एक भाव से आश्रय ज्ेना चाहिए ॥ ११ ॥ 


( रं&८ ) 


इंसस्तु शुक्री उमृगमुध्य रक्तः पदोरिदानीमसको विरक्तः। 
किंरूपतामस्य वर्देद्विवेकी भवेत्कर्थ निबंचनान्वये5की ।१२॥ 


यद्यपि हंस बाहिर से शुक्क बण है, किन्तु भीतर तो उसका रक्त 
छाल वर्ण का है, तथा उसके पेर श्वेत और लाल दोनों ही बर्णों के 
होते हैं। ऐसी स्थिति में विवेकी पुरुष उसको किस रूप वाछा कहे 
अतएव कथश्िदू-वाद के स्वीकार करने पर ही डसके ठीक निर्दोष 
रूप का वर्णन किया जा सकता है ॥ १२॥ 


घूकाय चान्ध्यं दददेव भास्वान कोकाय शोक॑ वितरन्‌ सुधावान्‌ । 
अवस्तले किल्न पुनर्थियापि अस्तित्वमेकत्र च नास्तितापि ॥१३॥ 


देखो- इस भूतल पर प्राणियों को प्रकाश देने बाला सूर्य उल्लू 
को अन्धपना देता है और सत्र को श्ञान्ति देने वाला चन्द्रमा कोक 
पक्षी को प्रिया-बियोग का शोक प्रदान करता है १ फिर बुद्धिमान्‌ छोग 
यह बात सत्य क्योंन मानें कि एक ही वस्तु में किसी अ्रपेक्षा 
अस्तित्व धर्मं भी रहता है और किसी अपेक्षा नास्तित्व धर्म भी 
रइता है ॥ १३ ॥ 


पर्ट किमअचेद घटमाप्तुमुक्तः नोचेट्अबन्धः के इह प्रयुक्तः । 
कप श्रियेति ] 4 
घटस्प कार्य ने पट; घट! से एवं न पटल्वमेति ॥१४॥।। 


घड़े का छाने के लिए कहा गया पुरुष क्‍या कपड़ा छायगा 
नहीं; क्‍योंकि घड़े का काम कपड़े से नहीं निकछ सकता। अथ्थोत्‌ 
च्यासे पुरुष की प्यास को घड़ा ही दूर कर सकता है, कपड़ा नहीं । 
यदि ऐसा न माना जाय, तो फिर इस प्रकार के वाक्य-प्रयोग का क्या 
अर्थ रहेगा ? कहने का आज यह है कि घड़े का कार्य कपड़ा नहीं कर 


( २६६ ) 


सकता । और न घड़ा पट के कार्य को कर सकता है। घड़ा अपने 
जछ-आहरण आदि कार्य को करेगा और कपड़ा अपने शीत-निवा- 
रण आदि काये को करेगा।। १४ ॥ 


6 कर 
घटः पदार्थश्व पटः पदार्थ: शेत्यान्वितस्यास्ति घटेन नाथ! । 
पिपासुरभ्पेति यमात्मशक्त्या स्थाद्गादमित्येतु जनो 5ति भकत्या ।। १४ 


घट भी पदार्थ है और पट भी पदार्थ है, फिन्पु जीत से पीड़ित 
पुरुष को घट से कोई प्रयोजन नहीं । इसी प्रकार प्यास से पीड़ित 
पुरुष घट को चाहता है, पट को नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
पदार्थणना घट और पट में समान हाते हुए भी प्रत्येक पुरुष अपने 
अभीष्ट को ही ग्रहण करता है, अनभीष्सित पदाथ को नहीं । इस 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य को स्याद्वाद सिद्धान्त भक्ति से स्वीकार करना 
चाहिए ।॥ १५ ॥ 


स्यूतिः पराभूतिरिव ध्रबरत्व॑ पर्यायतस्तस्य यदेकतत्त्वम्‌ । 
नोत्पय्ते नश्यति नापि वस्तु सत्तं सदेतद्विदधत्समस्तु ॥१६॥ 


जेसे पर्याय की अपेक्षा वस्तु में स्यूति ( उत्पत्ति) और पराभूति 
( विपत्ति या विनाश ) पाया जाता है, उसी प्रकार द्रव्य की अपेक्षा 
भ्रुवपना भी उसका एक तत्तर है, जो कि उत्पत्ति और बिनाश में 
बराबर अ्रनुस्यूत रहता है। उसकी अपेक्षा वस्तु न उत्पन्न होती है 
ओर न विनष्ट होती है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और प्र॒व 
इन तीनों रूपां को धारण करने वाली वस्तु को ही यथार्थ मानना 
चाहिए | १६ ॥। 


भाष्ये निजीये जिनवाक्यसारम्पतख्नलिश्वेतदुरीचकार । 
तमाममीमांसकनाम को 5पि स्ववार्सिके मइकुमारिलो 5पि |१७॥ 


( ३०० ) 


जिन भगवान्‌ के स्थाद्राद रूप इस्त खार वाक्य को पतखलि 
महर्षि ने भी अपने भाष्य में स्त्रीकार किया है; तथा मीमांसक मत 
के प्रधान व्याख्याता कुमारिछ भट्ट ने भी अपने फ्कोक-वात्तिक में इस 
स्याह्मद सिद्धान्त को स्थान दिया है ॥ १७ ॥ 


भ वांशमाख्यान्ति मुणेति नाम्ना पर्यति यो अन्यव्‌द्वितयोक्तघामा । 
द्रव्यं तदेतद्‌ मुणपय याभ्यां यद्वा उत्र सामान्यविशेषता 55+पास्‌ ॥ १८ 


ज्ञानी जन वस्तु-गत ध्रुधांग को 'गुण' इस नाम से कहते हैं 
ओर श्रन्य दोनों धर्मों को अथोत्‌ उत्पाद और व्यय को “पयोय! इस 
नाम से कहते हैं। इस प्रकार गुण और पर्याय से संयुक्त तत्त्व को 
अथवा सामान्य और विशेष धर्म से युक्त तत्त्व को “द्रव्य इस नाम 
से कहा जाता है ॥ १८॥ 


सद्धिः पररातुलितं स्वभाव स्वव्यापिन नाम दधाति तावत ! 
सा नन्‍्यमूध्व॑ च तिरश्च गत्वा यद्स्ति सब जिनपस्य तत्त्वात्‌ ॥१९ 


जो कोई भी वरतु है वह आगे-पीछे होन बाली अपनी पर्योयों 
में अपने स्वभाव को व्याप्त करके रहती है, इसी को सन्त लोगों ने 
ऊष्बता सामान्य कहा है । तथा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जो 
समानता रखता है; उसे तियंक सामान्य कद्दते हैं। इस प्रकार जिन- 
देव का उपदेश है।॥ १६ ॥। 


भावाथ - सामान्य दो प्रकार का है-तिर्यंक सामान्य और 
ऊध्बता सामान्य । विभिन्न पुरुषों मे जो पुरुषत्व-सामान्य रहता है, 
उसे तियंक सामान्य कहते हैं । तथा एक ही पुरुष की बाल, युवा औंर 
वृद्ध अवस्था में जो अमुक व्यक्तित्व रहता है, उसे ऊष्बंता सामान्य 
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कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में यह दोनों प्रकार का सामान्य धर्स पाया 
जाता हैं । 


नि छः व्यक्तित्वमस्ति 
अन्य: सम॑ सम्भवतो उप्यमुष्य व्यक्तित् स्वयमेष पृष्यत्‌ । 
यथीत्तरं 6 
यथोत्तरं नूतनतां दधान एवं पदार्थ: प्रतिभासमानः ।॥।२०॥। 


अन्य पदार्थों के साथ समानता रखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ 
अपने व्यक्तित्व को स्त्रयं ही कायम रखता है, अथीत्‌ दूसरों से अपनी 
भिन्नता को प्रकट करता हैं। यह उसकी ब्यतिरेक रूप विशेषता है। 
नथा वह पदार्थ प्रति समय नबीनता को घारण करता हुआ प्रतिभास- 
मान होता है, यह उसकी पर्योयरूप विशेषता है ॥ २० ॥ 


भावार्थ--वस्तु में रहने वाछा विशेष धर्म भी दो प्रकार का है- 
व्यतिरेक रूप और पर्याय रूप। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो 
असमानता या विलक्षणता पाई जाती है, उसे व्यतिरेक कहते हैं 
ओर प्रत्येक द्रव्य प्रति समय जो नबीन रूप को धारण करता है, उसे 
पयौय कहते हैं। यह दोनों प्रकार का विशेष धर्म भी प्रत्येक पदार्थ 
में पाया जाता है ) 


समस्ति नित्य पुनरप्यनित्यं यत्म॒त्यभिन्नाख्यविदा समित्यम्‌ । 
कुतो उन्यथा स्पादू व्यवह्यरनाम बूक्ति पवित्रामिति संभयाम॥२१ 


द्रग्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा वह 
अनित्य है। यदि वस्तु को सर्वथा नित्य कूटस्थ साना जाय, लो जसमें 
अर्थक्रिया नहों बनती है। ओर यदि सवंथा क्षण-भगुर साना जाय, 
तो उसमें 'यह बह्दी है! इस प्रकार का प्रत्यभिज्नान नहीं ही सकता। 
अतण्व वस्तु को कथब््ित्‌ नित्य और कब्रब्बित्‌ अनित्य मानना पढ़ता 
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है । अन्यथा छोक-ब्यवद्दार केसे संभव होगा | इसलिए छोक-व्यवह्यर 
के संदालनाथ हम भगवान महाबीर के पवित्र अनेकान्तवाद का ही 
आश्रय लेते हैं || २१ ॥ 


दीपे नं बादंकुले तु शम्पां गत्वाउ्म्बुधो वाडवमप्यकम्पा । 
मेधा किलास्माकमियं विभाति जीयादनेकान्तपदस्य जाति; |।२२॥ 


दीपक में अखन, बादलों में बिजली और समुद्र में बढ़वानल 
को देखकर हमारी बुद्धि निःशइु॒ रूप से स्वीकार करती है कि भग- 
वान्‌ का अनेकान्तवाद सदा जयबन्त है । २२॥ 


भावाथ--दीपक भासुराकार है, तो भी उससे काछा काजल 
उत्पन्न होता है। बादछ जलमय होते हैं, फिर भी उनसे अप्रिरूप 
बिजली पेंदा होती है और समुद्र जल से भरा है, फिर भी उससे 
बाडपापक्‍्मि प्रकट होती है। इन परस्पर-विगेधी तस्तरों को देखने से 
यही सानना पड़ता है कि प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म हैं। इसी 
अनेक धर्मात्मकता का दूसरा नाम अनेकान्त है। इसकी सदा सत्र 


बिजय द्वोती है । 


सेना-बनादीन्‌ गदतो निरापद्‌ दारान्‌ ख्तरियं किश्व जले किलापः । 
एकत्र चेकल्वमनेकता 55पि किमद्भभतु ने घियाउम्प्रवापि ॥२३॥ 


जिसे “'सेला' इस एक नाम से कहते हैं, इसमें अनेक हाथी, 

घोड़े और पयादे द्वोने हैं। जिसे 'बन' इस एक नाम से कहते हैं, उनमें 
नाना जाति के वृक्ष पाये जाते हैं। एक स्त्री को 'दारा' इस बहुबचन 
से, तथा ज७ को अप! इस बहुबचन से कहते हैं। इस प्रकार एक 

. दी बस्तु सें एकल और अनेकत्व की प्रतीति होती है । फिर हे अक्ल 
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(बर्स), क्या तुम्हारी बुद्धि इस एकानेकात्मक रूप अनेकान्ततत्त्व को 
स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात्‌ तुम्हें उक्त व्यवद्दार को देखते हुए 
अनेकान्ततक्त्व को स्तरीकार करना ही चाहिए ॥ २३ ॥ 


द्रब्यं दिघेतचिदचित्यमेदाबिदेष जीवः प्रश्भरात्मवेदात्‌ 
रु 
प्रत्यद्मन्यः स्वकृतकभोक्ता यथा्थतः स्वस्प स एवं मोक्ता ॥२४॥ 


जो द्रव्य मत्मामान्य की अपेक्षा एक प्रकार का है, वही चेतन 
ओर श्रचेतन के भेद से दो प्रकार का है। उनमें यह जीव चेतन 
द्रव्य है. जो अपने आपका बेदन ( अनुभवन ) करने में समर्थ है, 
प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, अपने किये हुए कर्मों 
का स्वय ही भोक्ता है और यथाथतः अपने आपका विमोक्ता भी 
यही है ॥| २४ ।॥। 


मयाह्व ह तसमागमेस्य थिच्चेन्न श्यादसमो उसुकेस्यः । 
कुतः स्मृतिवां जनुरन्तरस्यानवद्ररूपाय च भूरिशः स्थात्‌ ॥२५।॥ 


कुछ छोग एसा कहते हैं कि मदिरा के अ्रंग-भूत गुड़-पीढी 
आदि के संयोग से जेसे मद्शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 
प्रथ्वी आदि चार भूत द्वव्यों के संयोग से एक चेतन शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है, बस्तुतः चेतन जीव नाम का कोई पदार्थ नहीं है । किन्तु 
डनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि गुड़-पीठी आदि में तो कुछ न 
कुछ मद शक्ति रहती ही है, वहदी उनके संयोग होने पर अधिक विक- 
सित हो जाती है। किन्तु प्रथ्वी आदि भूत चतुष्टय में तो कोई 
चेतनाशक्ति पाई नहीं जाती । अ्रदः उनसे वह विलक्षण चैतन्य फेसे 
उत्पन्न हो सकता है ! दूसरी बात यह है कि यदि जीव नाम्र का कोई 
चेतन पदार्थ हो हो नहीं, तो फिर छोगों को जो जन्म।न्तर की रूति 
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आज़ भी निर्दोष रूप से देखने में आती है, बह केसे संभव ही । 
तथा भूत-श्रेतादि जो अपने पूर्व भवों को कहते हुए दृष्टिगोचर द्वोतै 
हैं, उनकी सत्यता केसे बने | अतएवं यही मानना चाहिए कि अचेतन 
पृथ्ची आदि से चेतन जीव एक स्व॒तन्त्र पदार्थ है॥ २५ ॥ 


निमेद्वितात्ताडुविशेषभावात्संसारि णो 5मी हचराशरा वा । 
तेषां श्रमो नारकदेवमत्यतिर्यक्तया तावदितः प्रवर्यः |[२६॥ 


अपने शुभाशुभ भावों से उपार्जित कर्मों के द्वारा शरी र-विशेषों 
को घारण करते हुए ये जीब सदा संसार में परिभ्रमण करने हुए 
चले आ रहे हैं, अत: इन्हें संसारी कद्दत हैं। ये संसारी जीब दो 
प्रकार के हें. चर (त्रस) और झचर (स्थावर)। जिनके केवल एक 
शरीर रूप स्पशनेन्द्रिय होती है, उन्हें अचर या स्थावर जीव कहते हैं 
ओर जिनके स्पशनन्द्रिय के साथ रसना आदि दो, तीन, चार या 
पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें चर या त्रस जीव कहते हैं । नारक, तियच, 
सनुष्य और देवगति के भेद से वे जीव चार प्रकार के द्वोते हैं । नारक, 
देव और मनुष्य तो त्रस जीव हैं और तियंच त्रस तथा स्थावर दोनों 
प्रकार के होते हैं । इस प्रकार से जीवाँ के और भी भेद-प्रभेद 
जानना चाहिए।। २६ ॥ 


नरत्वमाप्तता सवि मोहमायां मुजचेदसुजचेच्छिवतामथायात्‌ । 
नोचेत्पुनः प्रत्यववतमान: संसारमेवाश्वति चिहन्रिधानः |२७॥ 


संसार में परिभ्रमण करते हुए जो जीव मनुष्य भव को पाकर 
मोद-साया को छोड़ देता है, बह शिवपले को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
कर्म-बन्धन से छूट जाता है। किन्तु जो संसार की मोह-माया को 
नहीं छोड़ता है, बद चेतन्य का मिघान (सरढार) होकर भी चतुर्मति 
में परिभ्रमण करता हुआ ससार में हो पड़ा रहता है ॥ २७ | 
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भूलिः प्थिव्याः कणशः सचित्तास्तत्कायिकराईतसकबित्तात । 


ह (डपयु क्त देव, नारकी और मनुष्यों के सिवाय जितने भी सेंसारी" 
जीव हैं, वे-सब तियच कहलाते हैं।: बे सी पांच प्रकार के हैं-:*एके- 
नरि्रिय, ही रिद्र्य, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंच्रेन्द्रिय। इनमें एकेन्ट्रिये 
जीक भी पांच प्रेंकार' के हैं:- प्रथ्वीका्यिक, ज्ेंलकायिक, अधि 
कायिक, वायुकायिक और बनस्पतिक्रायिक-! ) श्रेथ्वी ही जिलेकी' 
शरीर है, ऐसे जीबों को प्रथ्वीकायिक कहते हैं। प्रृथ्वी की धूछि, 
पत्थर के कण आदिक सन्वित्त हैं। क्‍योंकि:उरहें आ्ंस्परमागमः मे 
बरृश्स्री कायिक - जीचों से युक्त कह गया है। जल्दी -हुई पृछवीः की भरत: 
चूना की कली आदि पाथिव वस्तुएं अचेतन हैं, शौच-श॒ुद्धि के छिए 
मुनिजनों को इस भस्म आदि का दी उपयोग केरनों चाहिए ४२८ || 

संगालिते वारिणि जीवनन्तु तत्कायिक किन्तु न तत्र जन्तुः । 
तद) संमुष्णीकत॑मेव वारि 'पिबत्थहों संपमिनामंधारी ॥२९॥ 


सभी प्रकार के जछ के भीतर जलकायिक जीव होते हैं, ज़छ 
दी जिनका शरीर है उन्हें जठकायिक कहते हैं। बस्र से गालित 
(छाने हुए) मल-में भी जलकांबिक-कीव+ रहते हैं। हां, छानालिये 
पर छस्में। त्रस जोक नहीं रदंते +“इलज़िशए बख-गाहित जुछ को ।वाफलँदे 
तरह उष्ण करके प्रासुक बना लेने पर दी संयमी नाम-घारी पुरुष उसे 
पीते हैं # रह की 550 हा हे हे उडी आ 28:78 
का पे पर । कं. # 
नान्‍्यत्र सम्मिश्रणकृत्यशस्तिवेहिआ सनजीवनभृत्सम॒स्ति | 
मोज्पादिकेलोर्पदस्लेजीवम्य भजेड़ी छैतप पेंटी विश ३०॥ 
किए वी व हु चिफका और. चेक: कह कं ध्छ> हैं, शिया 
| 7, ' । %$,.)४ 
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क्रप्ति ही.श्टिका शरीर दे उन्हें अप्रिकायिक दीव कहते हैं। 
जैसे काछ्ठ, कोयछा आदि के जलाने से उत्पन्न हुई सभी प्रकार की 
अग्नि, बिल्ली, दीपक की छौ आदि | किन्तु जो अप्रि भोज्य पदार्थों 
में प्रविष्ट हो चुकी है; वह सचित्त नहीं है, किन्तु अषित्त है। पर जो 
अन्य पदार्थों में मिश्रण को नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे घघकते अंगार 
आदि सचित्त ही हैं, ऐसा जान कर है सुतपसरवी जनो, आप छोग 
अचित्त अप्रि का उपयोग करें॥ ३०॥ 


प्रत्येक साधारणभेद भिन्‍ने वनस्पतावेबमवेहि किन्न । 
भो विद्ञ ! पिण्डं तनुमचनूनां चिदस्ति चेत्त सुतरामदना ॥३१॥ 


वृक्ष, फछ, फूछ आदि में गहने वाले एकेन्द्रिय जीव वनस्पति 
कायिक कहलाते हैं । प्रत्येक और साधारण के भेद से वनस्पति कायिक 
जीब दो अकार के होते हैं । हे विज्ञ जनो, क्या तुम छोग वनस्पति के 
पिरढ को सचेतन नहीं मानते हो १ अ्रप्रि-पक्त या शुष्क हुए बिना 
पत्र, पुष्प, फछादि सभी प्रकार की वनस्पति को सचित्त ही जानना 
चाद्विए ॥ ३१॥ 


श्क्स्य देहस्थ युगेक एवं प्रत्येकमाहेति जिनेशदेव! । 
यत्रेकदेहे वहयो ज्लिनः स्युः साधारण त॑ भवदुःखदस्यु) ।३२॥ 


जिस एक वनस्पति रूप देह का एक जीव ही स्वामी होता है, 
इसे जितेन्द्रदेव ने प्रत्येक वनस्पति कहा है। जैसे नारियछ, खजूर 
आदि के बुक । मिस एक वनस्पति कप देह में वनस्पति जीव 
रहते हैं... बसे साधारण, लनस्पति कहते हैं। ज़ेसे कल्द मूछ आदि। 
साधारण बनरपति का भक्षण संसार के अनन्त 
आह है ॥ ३२ ॥| 


( ३०७ ) ४6 8 
यदप्रिसिद्ध फलपत्रकादि तत्मासुक भीवियुना न्‍्पगांदि। 
यच्छुष्कतां चाभिदधत्तणादि खादेचदेबासुमते 5मिवादी ॥३ ४९६ 


जो पत्र, फछ आदिक अप्रि से पक जाते हैं, अथवा ,सुर्य की. 
गर्मी, आदि से शुष्कता को प्राप्त हो जते हैं, उन्हें ही श्री ह 
ने भासुक ( सिर्ज़ीब ) कहा है। प्राणियों पर दया फरने बाॉले संयभी 
जनों को ऐसी प्रासुक वनक्षति ही खाना चाद्विए ॥ ३३ ॥ 


बातं तथा त॑ सहजप्रयातं सचित्तमाहाखिलवेदितातंः । हे 
स्यात्स्पर्नन हीन्द्रियमेतकेषु यञआसुकत्वाय न चेतरेषु ॥३४।॥. , 


वायु (पषन) द्वी जिनका शरीर है, ऐसे जीबों को वायुकायिक 
कहते हैं । सहज स्वभाव से बहने वाली वायु को सर्वज्ञ देज ने सचित्त 
कहा है। सभी वायुकायिक जीवों के एक स्पशनेद्विय ही दोती है। 
यह वायु भी प्रयोग-विशेष से प्रासुक या अचित्त हो जाती है किन्तु 
इतर त्रस जीवों का शरीर कभी भी अचित्त नहीं होता है| ३४॥ 


कृमिघु णो लिनेर एवमादिरेकेकद् न्िययुग न्‍्यगादि |. 
महात्ममिस्तत्तनुरत्र जातु केनाप्युपायेन विचिन्न भातु |३५॥ 


.. कृमि(छट) घुण, कीट, आबर कौर मनुष्य आदि के एकन्यक 
झषधिक इन्द्रिय द्ोंती दे | अवीत्‌ छ्ट, ऋंख; झ हे गादि हीर्दिय 
जीकों के स्पर्शान,, और रता ये दो. इन्कियां 

मकोड़ा आदि त्रीन्द्रिय जीम्ों के स्पर्श, रखन्त ओर आप बे सील 
इम्द्रियां होती हैं। अमर, मक्षिका, पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीवों के 
स्पश॑न, रसना, प्राण और चक्ु ये चार इन्द्रियां दोती हैं। 


( ई०८ ) 


देव, नारकी और गाय, भैंस, घोड़ा आदि पंचेन्द्रिय जीवों के कर्ण 
सद्दित उक्त चारों इन्द्रियां झेली हैं । इन द्वीन्द्रियादि जीवों का-शरीर 
किसी भी उपाय से अदित्त नहीं होता, सदा सर्वित्त ही बना रहता 
है।ऐसा भह्र्थि जनों ने कहा है॥ ४ |». ५» +- ४.४ , - 
अंवित्पुनः पश्चविधल्वमेति रूपादिमान्‌ पुदूगल एवं चेति । 
भवेंदेसु-स्कन्धतया स एव नानेत्यपि प्राह विश दे वः ॥३६॥ 
अचेतन द्रव्य पांच प्रकार का होता है--पुद्गल, घम्म अधर्म, 
आकाश और काल। इनमें पुदूगल द्रव्य द्वी रूपादिवालाः है, अर्थात्‌ 
पुदुगल में ही रूप, रस,' गन्ध और स्पश पाया जांता है, अतः बह 
रूपी या /'मूर्ता कहलाता है।। « शेषे- चार द्रव्यों में रूपादि गुण नहीं 
पाये जाते, श्रत: वे श्ररूपी या अमूर्त्ता कहलाते हैं। पुद्यल के अर 
आर स्कन्‍ध रूप से दो भेद हैं। पुनः रकन्ध के भी बादर,' सूक्ष्स 
आंदि की अपेक्षा नाना भेद जिन भगवान्‌ ने कहे हैं।. आप लोगों 
को प्रमोद-वर्धेक जितना कुछ दिखाई देता है, वह सब पुदूगल द्रव्य 
का दी बसव है॥ २६ ॥ ह । 


गतेनिंमिच स्वतु-पुहलेम्पः धर्म जगदू-व्यापिनमेतकेम्यः । 
अधर्ममेतदिपरी्तकीय  जैगाद सैम्वैदेकंरो २हदाय३७॥ 
महक । हीहर की सहज ये वहफिकाओओ 47० हे ५ 
जीव और पुदुगछ द्रव्यों को गमन करने में जो निमित्त कारण 
है, उसे/्ध् कब ऋहरो-दे: इससे जिपरीत/ कार्य करने वाले द्रव्य को, 
अर्बीत्‌ जीव श्र पुक्शकों के ठदरने में >सहायक्त -निमिक्त' कारण की 
आंषर्म हणए कदते हैं | स्ये।दोभों दी द्रव्य सर्व जात्‌ में उप हैं, देस! 
क्श्वि -शारपकशअईहे 4 के कही है।॥। इछ ॥#छ (95 £ |, ॥॥# कै व 
के कक # 9 खसि शेक् ॥के ,।+; + ् ! 
+क है ई कह ., * हो ही 7 


( ३०६ ) 


नमो5वकाशाय किलाखिलेम्यं। काल! परावतनक्ृत्तकेम्यः |. ., 
एवं तु पहुंद्रव्यमयीयमिष्टियतः समुत्था स्वयमेव सृष्टि! ॥३८॥ 


जो' समस्त द्रव्यों को अपने भीतर अवकाश देता है, से 
क्राकाश द्रव्य कहते हैं। औरे जो सर्व द्रव्यों के परिवर्तन कराने में 
निमित्त कारण होता है, ' उसे काल द्रव्य कह्दते हैं । इस प्रकार यई 
समस्त जगत्‌ षट द्वव्यमय जानना चाहिए। इसी से यह सब सष्ठि 
स्वतः सिद्ध उत्पन्न हुई जानना चाहिए ॥ रेप || रे 


भावाथ--इस षट द्रंव्यमयी लौक को किसी ने बनाया नहीं 
है। यह स्वत: सिद्ध अनादि-निधन है:। इसमें जो , भी रचना दृष्टि- 
गोचर होती है, वह भी स्वतः उत्पन्न हुई जानना चाहिए । 


न. सर्वथा जत्नमुदेति जातु यद्स्ति.नश्यत्तदथो:न भातु ॥ ..; 
निमित्त-नेमित्तिकमावतस्तु रूपान्तरं सन्दधदस्ति वस्तु ॥३९,॥ 


कोई भी वस्तु सबंधा नवीन उत्पन्न नहीं. होती । इसी प्रक्रार 
जो वस्तु त्रिय्यमान है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती है। किन्तु निमित्त- 
नमित्तिक भाव से प्रत्येक वस्तु नित्य नबीन रूप को घारण करती हुई 
परिवत्तित होती रहती है, यही वस्तु का बस्तुत्व धूम है ।। ३६ ॥ .... 

भावार्थ -यद्यपि वस्तु के परिणमन में उसका उपादान कारण 
ही प्रधान होता है, तथापि निमित्त कारण के विमा उसका परिणमन 
बहीं होता है, अतएव निमित्त-नेमित्तिक भाव से वस्तु का परिणमन 
कह्दा जाता है | 


सम्रश्ति पस्तुत्वमुकाटथम्ने तन्‍नोचेत्किमाश्वासनमेतु च्रेत) ।.. . + 
यदप्नितः पाचनमेति कतु जलेन तृष्णामथवा5पहतु मं ॥४०॥। 


( ३१० ) 


प्रत्येक चस्तु का वस्तुत्व धममं अकाट्य है, वह स्वेदा उसके 
साथ रहता है। यदि ऐसा न माना जाय, तो मनुष्य का चित्त केसे 
फिसी वस्तु का विश्वास करे ९ देखो--किस्री वस्तु के पकाने का 
कार्य अप्नि से ही होता है और प्यास दूर करने के लिए जरू से ही 
प्रयोजन द्ोता है। अग्नि का कार्य जल नहीं कर सकता और जल के 
कार्य फो अभि नहीं कर सकती । वस्तु की वस्तुता यही है कि जिसका 
जो कार्य है, उसे वही सम्पन्न करे | ॥ ४० ।॥। 


बीजादगो5गाहुत बीज एवमनादिसन्तानतया झुदे वः । 
सर्वे पदार्थाः पशवों मनुष्या न को उप्यमीपामधिकायनु स्थाव ॥9१ 


बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है। यह 
परम्परा अनादिकाल से बराबर सनन्‍्तान रूप चली आ रही है। इसी 
प्रकार पशु, मनुष्य आदिक सभी पदार्थ अपने-अपने कारणों से 
उत्पन्न होते हुए अनादि से चले आ रहे हैं । इन पदार्थों का कोई 
अधिकारी या नियन्ता ईश्वर आदि नहीं है, जिसने कि जगत्‌ के 
पदार्थों को बताया हो । सभी चेतन या श्रचेतन पदार्थ श्रनादिकाल 
से स्वयं सिद्ध हैं ।| ४१ ॥ 


चेत्को 5पि कत्तेति पुनथवाथ यवस्य भूयाद्वपनं व्यपाथंम्‌ । 
प्रभाषको उन्यस्य भवन प्रभाव्यस्तेनाथ इत्येबमतो 5स्तु भाव्यः ||४२ 


अदि जगत्‌ के पदार्थों का कोई ईश्वरादि कर््ती-घर्त्ता होता, तो 
फिर जौ के लिए जौ का बोना व्यर्थ हो जाता । क्‍योंकि वही ईश्वर 
बिना ही बीज के जिस किसी भी प्रकार से जी को उत्पन्न कर देता । 
फिर विवक्षित कार्य को उत्पन्न करने के लिए उसके कारण-कलापों 
के आन्वेषण की क्‍या आवश्यकता रहती ? अतएव यही मानना युक्ति- 


( ३११ ) 


संगत है कि अत्येक पदाथ स्त्रयं प्रभावक भी है और स्वयं प्रभाव्य 
भी है, अर्थात्‌ अपने ही कारण कलापों से उत्पन्न होता है और अपने 
कार्य-बिशेष को उत्नन्न करने मे कारण भी बन जाता है। जैसे बीज 
के लिए वृक्ष कारण है और बीज कार्य है। किन्तु वृक्ष के लिए बही 
कार्य रूप बीज कारण बन जाता है और वृक्ष उसका काय बन 
जाता है। यही नियम विश्य के समस्त पदार्थों के लिए जानना 
चाहिए | ४२ ॥ 


सयस्थ धर्मत इहोत्थितमस्ति पश्य 
वाष्पीभवद्ददपि वारि जलाशयस्य । 

तस्पेव चोपरि पतेदिति कारणं कि 
विश्वप्रबन्धकनिवन्धविधाभूद छिनू | ४३ ॥ 


देखा--जछाशय ( सरोबरादि ) का जछ सूर्य के घाम से भाप 
चन कर उठता है और आकाश में जाकर बादर बन कर उसी के 
ऊपर बरसता है और जहां आवश्यकता होती है, बहां नहीं धरसता 
है, इसका क्या कारण है ९ यदि कोई ईश्वरादिक विश्व का प्रबन्धक 
था नियामक होता, तो फिर यह गड़बड़ी क्‍यों होती । इसी प्रकार 
ईश्वर को नहीं मानने वाला सुखी जीवन व्यतीत करता है और 
दूसरा रात-दिन ईश्वर का भजन करते हुए भी दुखी रहता है, स्लो 
इसका कया कारण माना जाय ९ अतएवब यही मानना चाहिए कि 
प्रत्येक जीब अपने ही कारण-कलापों से सुखी या दुखी होता है, 
कोई दूसरा सुख या दुःख को नहीं देता ॥ ४३ ॥ 


यदभावे यज्ञ भवितमेति तत्कारणकं तत्सुकथेति । 
कुम्मकृदादिविनेव घटादि किप्रितरकल्पनया 5स्त्वभिवादिन्‌ |४४॥ 


हैः 5 


( ३१२ ) 


न्याय शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि जिसके अभाव में जो कार्य 
न हो, बह तत्कारणक माता जाता है। जैसे कुम्भकार आदि के मिना 
अड़ा उत्पन्न नहीं होता, तो वह उसका कारण या कत्ती कहा जाता 
है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक कार्ये अपने अपने अबिना- 
भाषी कास्णों से उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में हे अभिवादिन, 
ईश्वरादि किसी अन्य कारण की कल्पना करने से क्‍या लाभ है |४४॥ 


इस विषयका विस्कृत विवेचन प्रमेयकमलमा र्तंण्ड, आप्त-परी क्षा, 
अष्टसहसी आदि न्याय के ग्रन्थां में किया गया है। अतः यहां पर 
अधिक कथन करने से विराम ते हैं । 


श्रीमान श्रेष्टिचतृश् जः स सुषवे भूरामलेत्याहयं 

.« » वाणीमूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च ये धीचयम । 

सग 5ह न्दूसमछ्िते तदुदिते5नेकान्ततत्त्वस्थिति 
श्रीवीरप्रतिपादिता समभवत्तस्थाः पुनीतान्वितिः ॥१९॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभुज और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, वाणीभूषण, बाछ-बद्गचारी पं० भूरामल वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर-विरचित इस वीरोदय काठ्य में बोर-भगवान्‌ द्वारा प्रत्ति- 
पादित अनेकान्तवाद ओर वस्तुतत्व की स्थिति का वर्णन करने 
बाला यह उन्नीसवत्रां सर्गें समाप्त हुआ || १६ ॥ 


( ३९३ ) 
अथ विशतितम: सर्ग: 


जिना जयन्तृच्म्सौर्यकृपाः सस्मोहदंशाय समुत्थधूपा।। . , 
विश्वस्प विज्ञानि पदेकभूपा दर्पादिसर्पाय तु ताक्ष्यरूपाः !।१॥ 


जो उत्तम अतीन्द्रिय सुख के मएडार हैं, मोह रूप डांस-मच्छरों 
के छिए दक्षांगी धूप से उठे हुए धूम्र के समान हैं, जिन्दोंने विश्व भर 
के ज्ञेय पदार्थों क्रो जान लेने से सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर ढिया है और 
जो दूप (अहंकार) मात्सय आदि सर्पों के लिए गरुड़-स्वरूप हैं, ऐसे 
जगज्यी जिनेन्द्र देव जयबन्त रहें । १ । 


समुत्यितः स्नेहरुटादिदोषः पटे5ञजनादीव तदन्यपोषः । 
निरीहता फेनिलतो 5पसाय सन्तोषबारीत्युचितिन चाये ! ।॥२॥ 


जसे श्वेत बच्च में अंजन (काजल) आदि के निमित्त से मलि- 
नता आ जाती है, उसी प्रकार निर्मेछ आत्मा में भी स्नेह (राग) ह्वेष 
आदि दोष भी अन्य कारणों से उत्पन्न हुए समझना चाहिए। जेसे 
बच्च की कालिमा साबुन और निर्मल अछ से दूर की जादी है, उसी 
प्रकार है आये, निरीह्ता ( बीतराग ) रूप फेनिल ( साबुन ) और 
मसनन्‍्तोष रूप जल से आत्मा की मलिनता को दूर करना चादिण ॥२॥ 


नक्ादिशिवेक्रमथाम्बु यहब्रदस्य ते ज्ञानमिदं च तहत । 
मदादिभिर्भाति ततो न बस्तु-सम्बेदनायोचितमेतदस्तु ॥३॥। 


जैसे मगर-मच्छों के द्वारा उन्मथित जछू वाले नदी-सरोबरा।- 
दिक के अन्तरतल् में पड़ी हुई वस्तुएं स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होतीं, 


( शे१४ ) 


उसी प्रकार मद-मात्सयोदि के द्वारा उन्मथित तेरा यह ज्ञान भी 
अपने भीतर प्रतिबिम्बित समस्त ज्ञेयों को जानने में अ्रसमथ हो 


रहा है | ३ || 


नेश्चल्यमाप्त्वा विलसेधदा तु तदा समस्त जगदत्र भातु । 
यदीक्ष्यतामिन्धननाम बाह्य तदेव भूयादुत बहिदाह्यमम्‌ ॥४)| 
जब यह आत्मा क्षोभ-रहित निश्व॒लछता को प्राप्त होकर विछसित 
होता है, तब उसमें प्रतिबिम्बित यह समस्त जगत स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने छगता है; क्‍योंकि ज्ञेय पदार्थों को जानना ही ज्ञान 
रूप आत्मा का स्वभाव हे । जेसे बाहिरी दाह्य इन्धन को जलाना 
दाहक रूप अ्रप्ति का काम हैं, उसी प्रकार बाहिरी समस्त ज्ञेयों को 
जानना ज्ञायक रूप आत्मा का स्वभाव है | ४ ॥ 


भविष्यतामत्र सतां गतानां तथा प्रणालीं दधतः प्रतानाम्‌ । 
ज्ञानस्य माहात्म्ममसावबाधा-बृत्तेः पवित्र भगवानथा5घधात्‌ |५॥ 
भविष्य में होने वाले, वर्तमान में विद्यमान और भूतकाल में 
उत्पन्न हो चुके ऐसे त्रकालिक पदार्थों की परम्परा को जानना निरा- 
बरण ज्ञान का माहात्म्य है। ज्ञान के आवरण दूर हो जाने 


से सावंकालिक वस्तुओं को जानने वाले पवित्र ज्ञान को सर्वृक्ष 
भगव्रान्‌ धारण करते हैं, अतः वे सर्व के ज्ञाता होते है ।| ४ । 


भूतं तथा भावि खपुष्पवद्दा निवेश्रमानों 5पि जनो5स्ल्वसद्वाक्‌ । 
तमग्रये त्विन्‍्धनमासमस्य जलायितत्त्तं करकेषु पश्यन्‌ ॥६।। 


जो कार्य हो चुका, या आगे होने वाला है वह आकाश-कुसुम 


( ३१४ ) 


के समान असदू-रूप है और असत्‌ पदार्थ को विषय करने वाला 
ज्ञान सम्यग्जान केसे हो सकता है ९ ऐसा कहन वांछा मनुष्य भी 
सम्यक्‌ भाषी नहीं है, क्याकि अप्नवि के लिए इन्धन एकत्रित करने 
वाछा मनुष्य इन्धन में आगे होने वाली अप्नि पर्याय को देखता है 
ओर करका (आ्रोलों) में जल तत्त्व को वह देखता है, अर्थात्‌ बह 
जानता है कि जल से ओले बने हुए हैं। फिर यह केसे कहा 
जा सकता है कि भूत और भावी वस्तु असदू-रूप है, कुछ भी 
नही है ॥।| ६ |। 


बे ७ 6 ८ ले 

ब्रेकालिक चाक्षमतिश्र वेत्ति कुतो उन्‍्यथा वा्थ इतः क्रियेति । 
बह [९ 86 

अस्पाकमासाय भवेदकम्पा नाप्त्वा प्रजा पातुमुपति कंका ॥७।। 


उपयु क्त कथन से यह बात सिद्ध होती है. कि सर्वज्ञ के ज्ञान 
की तो बात ही क्या है, हमारा-तुम्हारा इन्द्रिय जन्य ज्ञान भी कथं- 
चित्‌ कुछ त्रिकालवर्ती वस्तुओं को जानता है। अन्यथा मनुष्य किसी भी 
पदार्थ से कोई काम नहों ले सकेगा । देखो--पानी को देखकर प्यासा 
मनुष्य क्या उसे पीने के छिए नहीं दौड़ता ? अर्थात्‌ दौड़ता द्वी है। 
इसका श्रभिप्राय यही है क्रि पानी के देखने के साथ ही उसके पीने 
से मिटने वाली प्यास का भी ज्ञान उसे हो गया है। तभी तो बह 
निःशद्भ होकर उसे पीवेगा और अपनी प्यास को बुझावेंगा | ७॥ 


प्रास्कायिको उज्ञान्तरितं यथेति सोगन्धिको भूमितलस्थमेति । 
है ८ 
को विस्मयस्तत्र पुनयतीशः प्रच्छन्नवस्तृचितसम्मतिः सः ॥८॥ 
इसी प्रकार प्रच्छन्न (गुप्त) वस्तुओं का ज्ञान भी लोगों को होता 


हुआ देखा जाता है। देखो--प्रास्कायिक-(अ्रज्ञ-निरीक्षक) एक्स रे 
यन्त्र के द्वारा शरीर के भीतर छिपी हुई बस्तु को देख लेता है और 


( ३१६ ) र 
सौगन्धिक (भूमि को सूप कर जानने बाला) मनुष्य पृथ्वी के भीतर 
छिपे या दबे हुए पदार्थों को जान लेता है । फिर यदि अतीन्द्रिय आन 
का धारक यतीश्बर देश, काछ और भूमि आदि से प्रछन्न सूक्ष्म, 
अन्तरित और दूर-वर्ती पदार्थों को जान लेता है, तो इसमें विस्मय 
की क्‍या बात है ।। ८ ॥ 


यथैति द्रेक्षणयन्त्रशक्त्या चन्द्रादिलोक किस योगभकत्या । 
स्व॒र्गा द्विष्टायधुनातियोगः सो 5तीन्द्रियो यत्र किलोपयोगः ।९॥। 
देखो--दूर-दर्शक यन्त्र की शक्ति से चन्द्रलोक आदि में स्थित 
वस्तुओं को आ्राज मनुध्य प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फिर योग की दाक्ति से 
सस्‍्वर्गं-नरक 'आदि के देखने में क्या आपत्ति आती है ९ योगी पुरुष 
अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान के धारक होते हैं, वे स्वर्गादि के देखने में उस अती- 
न्द्रिय ज्ञान का उपयोग करते हैं, ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए || ६ ॥ 


एको न प्तचीमपि दृष्ठुमहः विमन्द्दृष्टिः कलितात्मगहः । 
परो नरश्चेत्‌ त्रसरेणुटदककः किल्नाम न स्थादणशुमादधत्कः ॥१०॥ 
एक मन्द दृष्टि वाला पुरुष सुई को भी देखने के लिए समर्थ 
नहीं है, इसलिए वह अपनी मन्द दृष्टि की निन्‍दा करता है और 
दूसरा सूक्ष्म दृष्टि वाला मनुष्य असरेखु (अ्रति सूक्ष्म रजांश) -को 
भी देखता है ओर अपनी घूक्ष्म दृष्टि पर गे करता है। फिर योग॑ः 
दृष्टि से कोई पुरुष परमारु जेसी सूक्ष्म वस्तु को क्यों नहीं 


जान लेगा ॥ १० || 


न्ग्रगादि व्ेदे यदि सर्ववित्कः निपेधनयेत च पुनः सुच्रित्कः ही 
श्रुत्येव स स्थादिति तृपकूलुप्तिः शाणेन कि वा दृषदो 5पि दृष्तिः ॥१ १ 


( ३१७ ) 


यदि बेद में सर्ववेत्ता होने का उल्लेख पाया जाता हैं, तो फिर 
कौन सुचेता'पुरुष उस सर्वज्ञ का निषेत ककेग ९ यदि कहा जाय कि 
श्रुति (बेद-वाक्य) से ही वह सबज्ञ हो सकता है, अन्यथा सहीं, शो 
यह तभी सम्भव है, जब कि मनुष्य में स्बञ् होने की शक्ति विद्य- 
मान दो ।' देखो-+सणि के . मीतर चमक होने फ्श ही वह दाण से 
प्रकट होती है। क्या साधारण पापाण में- बह ्यमक 'शाण से प्रक 
हो सकती है ? नहीं। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य में जब 
संधज्ञ बमने' की शक्ति है, सभी वह श्रति के निमित्त से प्रकट 
होसकती है ।। ११॥ के... ३ हल चूत 


सची क्रमादश्वति कीतुकानि करण्डके तत्क्षण एवं तानि । 
भवन्ति तदडु वि. नस्तु बोध एककेशों प्रक्त इयात् रोधः ॥१२॥ 


जेसे सूई माछा बनाते समय क्रम-क्रम से एक-एक पुष्प को 
प्रहण करेती है किन्तु हमारी दृष्टि तो' टोकरी में रखे हुएं समस्त 
पुषषों की एक सांधे ही एक समय॑ में ग्रहण कश खेती है । इसी' प्रकार 
हमारे छद्मस्थ जीवों का इन्द्रिय-ज्ञान क्रम-कम से एक-एक पदार्थ को 
आनता है। किन्तु जिंनका ज्ञान आवरण से मुक्त हों गया है,' वे समस्त 
पदार्थों को एकसाथ जान लेते हैं, इसमें 'फोई विरोध नहीं है।। '१२]॥ 


बड़ के ७ थी 


किल्नानुमृह्वाति जगज्जनो 5पि सेना-वनाद् कपदन्तु को 5पि । 
संमस्तवस्तृन्युपयातु तढ॒द्‌ विरोध भाति' जनाः कियदवः ॥१३॥! 
रा कक आओ . 
ह हमारे जैसा कोई भी संसारी मनुष्य सेना, वन आदि एक पद 
को ही सुनकर हाथी, घोड़े, रथ, पियादों के समूह को वा नाना प्रकार 
के वश्चों-के संमुझ्ाय को एक साथ जान-ेदा है फिर सर्बक्ष प्रमु॒ का 


बल्जज.. 8 हि 
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( 3११८ ) 


अतीन्द्रिय ज्ञान यदि समस्त वस्तुओं को एक साथ जान लेबे, तो 
इसमें आप छोगों को कौनसा बिरोध प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ 


समेति भोज्य युगपन्‍्मनस्तु मुख क्रमेणाति तदेव वस्तु । 
मुक्तान्ययोरीदशमेव भेदसुबेमि भो सज्जन नष्टखेदः ॥१४॥ 


हे सज्बनो, देखों-थाली में परोसे गये समस्त भोज्य पदार्थों 
को हमारा मन तो एक साथ ही ग्रहण कर लेता है, अर्थात्‌ प्रत्येक 
बस्तु के भिन्न-भिन्न स्वादों को एक साथ जान लेता है, किन्तु उन्हीं 
बस्तुआं को मुख एक-एक ग्रास के क्रम से दी खाता है। बस, इसी 
प्रकार का भेद आवरण-बिमुक्त शअतीरिद्रय ज्ञानियों के और आवरण- 
युक्त इन्द्रिय ज्ञान वाले श्रन्य लोगों के ज्ञान में जानना चाहिए ॥१४॥ 


उपस्थिते वम्तुनि वित्तिरस्तु नेकान्ततों वाक्यमिदं सुबस्तु । 
स्वप्नादिसिद्धरिह विश्रमस्तु भो भद्र ! देशादिक्ृतः समम्तु ॥११ 


यदि कटद्टा जाय कि वर्तमान काछ में उपस्थित वस्तु का तो 
ज्ञान द्वोना ठीक है, किन्तु जो बस्तु है ही नहीं, ऐसी भूत या भविष्य- 
त्कालीन अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान होना केसे संभव है ९? तो यह 
कददना भी एकान्त से ठीक नहीं है, क्योकि स्वप्तादि से अविद्यमान 
भी वस्तुओं का ज्ञान द्ोना सिद्ध है। यदि कहा जाय कि स्वप्नादि 
का ज्ञान तो विश्वम रूप है, मिथ्या है, सो हे भद्र पुरुष, यह कद्दना 
ठीक नहीं है, क्यों कि स्वप्न में देखी गई वस्तु का देश-कालादि-कृत भेद 
हो सकता है, किन्तु सर्वधा वह ज्ञान मिथ्या नहीं होता ॥ १५॥ 


आवार्थ-स्वप्त में देखी गई वस्तु भले ही उस समय उस देश 
में न दो, किन्तु कहीं न कहीं किसी देश में और कसी काल में तो 


( ३१६ ) 
उसका अस्तित्व है ही । इसलिए वह सबेथा मिथ्या रूप नहीं है । 


यहा स्थतेः साम्प्रतमर्थजातिः किमस्ति या सज्ञतये विभाति । 
सा चेदसत्या 5नुमितिः कथं स्यादेवन्तु चार्वोकमतग्रशंसा ॥११॥ 


अथजा स्वप्न ज्ञान को रहने दो। स्मरण ज्ञान का विषयभूत 
पदार्थ - समूह क्या बतेमान में विद्यमान है। वह भी तो देशान्तर 
ओर कालान्तर में ही रहता है। फिर अविद्यमान वस्तु के ज्ञान को 
सत्य माने विना स्मृति ज्ञान के प्रमाणता की संगति के लिए क्या 
आधार मानोगे। यदि कहा जाय कि स्मृति तो असत्य है, प्रमाण 
रूप नहीं है; तो फिर अनुमान ज्ञान के प्रमाणता कंसे मानी जा 
सकेगी ९ क्योंकि कार्य-कारण के अविनाभावी सम्बन्ध के स्मरण- 
पूर्षक ही तो अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि कद्दो कि अनुमान 
ज्ञान भी अवस्तु है-अश्रमाण रूप है--तब तो चार्वाक (नास्तिक) 
मत ही प्रशंसनीय हो जाता है, जो कि केवल एक प्रत्यक्ष वस्तु 
के ज्ञान को ही प्रमाण मानता है॥ १६॥ 


स चात्मनो 5भीष्टमनिष्टद्वानि-पुरस्सरं केन करोतु मानी । 
ततो उलुमापि प्रतिपादनीया या चा 5विना भूस्ट तितो हि जीयात ॥ १७ 


यदि कहा जाय कि अनुमान ज्ञान को प्रमाण नहीं मानना इसमें 
अभीष्ट है, तो हम पूछते हैं कि फिर अनुमान के विना आप धार्बाक 
छोगों के लिए अनिष्ट परकोक आदिका निषेध केसे संभव होगा 
इसलछिये चार्योकों को भी अपने अभीष्ट सिद्धि के छिये अनुमान 
को प्रमाण मानने पर शठृति को प्रमाण सानना डी. पड़ेगा, क्योंकि 
अनुमान तो साध्य-साधन के अबिनाभाव-सम्बन्ध की स्पृति से डी 


( ३२० ) 


जीता है। इस प्रकार जब बीती हुई बात को जानने वाला हम छोगों 
का स्मेरण-झान प्रमाण 'खिक्क होता है, तब मूत ओर भविष्य की 
बातों को जानने बाला सबेज्ञ का अतीन्द्रिय ज्ञान केसे प्रमाण न माना 
जायगा'९ -अतणव अवेज्ञ के भूत-भावी बस्तुविषयक' ज्ञान को'प्रमाण 
मानना ही चाहिए ॥ ७ +॥ «  - :: मु ४. 


श्रताधिगम्यं प्रतिपग्र बस्त नाध्यक्षमिच्छेदिति को 5यमस्तु | 
दुशग्रहो 5पींसस्‍्य॑ गुरु विनेयमीच्छेतो यहदेहों प्रशेयः | ८॥ 


|; कुक » ! | 5 

परोक्ष ज्योतिष शात्र आदि से ज्ञात ह्वान वाले सूर्य-प्रहण, 
चन्द्र-ग्रहण आदि खातों को स्व्रीकार कसके भी यदि कोई अतीन्‍न्द्रिय 
प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ल्लात होने वाली अस्तुओं को स्वीकार न करे 
तो उसे दुराग्रह के. सिवाय-ओऔर क्‍या कह्दा जाय ) क्योंकि प्रत्यक्ष- 
हुष्टा के बचनों को ही-शाख्र कहते हैं.। इसहिए प्रत्यक्ष-टघ्टाः सर्वेज्ञ 
को स्वीकार करना चाहिए | से गुरू के. विना शिष्य नहीं हो 
सकता, - उसी भ्रकार सब्रंदर्शी झास्ता के. विना श्षाश्र का होना 
संभव नहीं है | १८॥। ८ 


यदस्ति वस्तूदितनामधेयं ब्लेयं न भूयात्ु कुतः प्रणेयम्‌ । 
झ्लय॑ तद्ध्यक्षमपीति नीतेस्तत्पूंबंकल्वार्दपंरप्रणीतेः ([९॥ 

जो कोई भी वस्तु है, वह ज्ञेय है, और ज्ञय को किसी न किसी 
ज्ञान को पिफ्से अवश्य होना चॉहिए'। थींदि वस्तु को झेय ना माना 
आय; “तो उसको प्रणेय ( झातठवेया वर्णन-योग्य 9 कैसि माना-जर 
सेकेंगा। अतंएव॑ प्रत्येक वस्तु जेब है, बहे किसी न किसी के। प्रस्फक्ष 
होती ही चाहिए । क्योकि अन्य संब ज्ञांतीं का मूल आधार तो प्रताश 
झीन'हीं है!) 7इस प्रत्थत 'श्ञान-पूर्वक ही अन्ये ज्ञान प्रस्तुत होते” हैंग 


» का $६ | भ्ह ह हल | है. के दर ड (४ हक 


( दरे२१ ) 


अत मम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्ष-ट॒ष्टा भी फोई न काई अवश्य है, 
यह बात निश्चित होती है | १६ /। 


नालोकमापेक्षमुलूकजातेज्ान दृगुत्पन्नमहों यथा ते । 
नामब्नतापेक्ष्यमिदं भविन्नः प्रत्यक्षप्रीअस्प सम्रस्‍्तु किन्न ॥२०॥ 


यदि कहा जाय कि आलाक (प्रकाश, आदि प्राहिरी साधर्ना 
की सहायता से ही हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, तब उसके विना 
अतीनिद्रिय ज्ञानी को पदार्थों का ज्ञान कंसे हो जाथगा ? सो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, कारण कि उल्लू आदि रात्रिंचर जीवां को 
आंछोक आदि के बिना भी ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। इस- 
लिए आलोक आदि की अ्रपेक्षा से ज्ञान होता है, यह कथन दूषित 
सिद्ध होता है। यदि कहा जाय कि आसन्नता (निकटता) की अपेक्षा 
पदार्थों का ज्ञान होता है, सो यह कहना भी दीक नहीं, क्योंकि दूर- 
वर्दी भी पदार्थों का ज्ञान गिद्ध आदि पक्षियों को होता हुआ देखा 
जाता है। जब इन उल्लू-गिद्ध आदि को भी प्रकाश और सामीप्य 
के बिना अन्धकार-स्थित एवं दूर-वर्ती पदार्था' का ज्ञान होना संभव 
है, तब हे भव्य प्राणी, सवे-दर्शी ईश्वर को सब का प्रत्यक्ष ज्ञान होना 
क्यों न संभव माना जाय ॥। २० ॥। 


आत्मानमक्षे प्रति बर्तते यत्‌ प्रस्यक्षमित्याह पुरु; पुरेयत । 
यदिन्द्रियाथ रुपजायमान परोक्षमर्था हववीह मानम्‌ ॥२१॥ 


विश्वद्खा सर्वज्ञ का ज्ञान अत्यक्ष होकर भी इन्द्रिय, आलोक 
आदि की सहायता के घिना द्वी उत्पन्न होता है। भगवान्‌ पुरू 
(ऋषम) देव ने अक्षं आत्मानं प्रति यद बतते, तत्मत्यक्ष' ऐसा कहा 


( ३२२ ) 


है-। अर्थात्‌ जो ज्ञान केवछ आत्मा की सद्यायता से उलजन्न हो, बंद 
प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है ओर जो ज्ञान इन्द्रिय, आलोक आदि की 
सहायता से उत्पन्न होता है, बह ज्ञान जनागम से बस्तुतः परोक्ष ही 
माना गया है | २१ ॥। 


सर्वज्ञवामाप च वर्धमानः ने श्राद्धिको 5य विधिरेकतानः । 
ताथागतोक्त 5घ्यवने 5पि तस्व प्रशस्तिभावाच्छरु भो प्र शस्प॥ २ 


श्री वर्धभान स्त्रामी ने सवज्ञता को प्राप्त किया था; यह बात 
केबल श्रद्धा का ही विषय नहीं है, अपितु इतिहास से भी सिद्ध है। 
देखो -- ताथागत (बोद्ध-) प्रतिपादित मज्झिमनिकाय आदि गअन्‍्धों मे 
भी निग्गंध नाठपुत्त भगवान्‌ महानीर को दिव्य ज्ञानी और जन्मा- 
न्तरों का वेत्ता कहा गया है। अ्रतग्व हे मव्योत्तम, बौद्ध ग्रन्थों की 
वक्त प्रशस्ति से तुम्हें भी भगवान्‌ महावीर को स्वेज्ञ मानना 
चाहिए ।॥ २२ ॥। 


भावार्थ -- इस प्रकार जब एक महाबीर के सर्वेजक्षता सिद्ध हो 
जाती है, तब उन जेसी वीतरागता को प्राप्त करने वालों के भी सबबे- 
ज्ञता मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती है। अतः सर्वक्ष का 
सद्भाव मानना चाहिए । 


बृथा 5भिमान॑ वजतो विरुद्ध प्रगच्छतोपस्मादपि है ग्रबुद्ध । 
प्रवृत्ति रेतत्पथतः समस्ति ततो 5मूय सत्यानुगता प्रशस्तिः ॥२३। 
इसलिए हू प्रबुद्ध (जागरूक) भव्य, व्यर्थ के अभिमान को प्राप्त 


होकर भगवान्‌ मद्दावीर के द्वारा प्रतिपादिद मार्ग से विरुद्ध चलना 
डीक नहीं है | क्‍योंकि उनके ह्वारा प्रतिपादित अनेकान्तत्राद के मार्ग 


र्‌ 


( रेर३ ) 


से ही लौकिक, दाशनिक एवं आध्यात्मिक जगत्‌ की प्रवृत्ति -समी- 
चीन रूप से चछ सकती है, अन्यथा नहीं । इसलिए भ्रगवान्‌ महा- 
बीर की सर्वेज्ञता-सम्बन्धी प्रशरित सत्यानुगत (सच्ची) है, यह 
झनायास ही स्वत सिद्ध हो जाता है ॥ २३ ॥ 


जञानाद्विना न सह्दाकय ज्ञान नेशश्यमश्तः । 
तथ्मान्ननों नगोहाय जगतामतिवर्तिने ॥«४॥| 
पूर्ण या सत्य ज्ञान के विना सदू-वाक्य संभव नहों हैं और 
निराशा, निरीहता एवं वीनरागता को प्राप्त पुरुष के ही पूर्ण सत्य 
ज्ञान हो सकता है, शअ्रन्य के नहीं। इसल्टिण जगत्‌ से परन्त्र्दी 
अथात्‌ जगज्जजालछा से रहित उस विमसोड्दी महात्मा फ़ लिए हमारा 
नमस्कार है ॥ २४ ॥। 


यज्ज्ञानमस्तसकलप्रतिबन्धभावाद 
व्याप्नोति विश्वगपि विश्वभव्रांश भावान | 
भद्रं तनोतु भगवान्‌ जगते जिनो 5पा- 
वह 5स्य न म्मयरयामिनयादिदोषा। ॥२५॥ 
जिनका ज्ञान समस्त प्रतिबन्धक कारणों के दूर हो जान से 
सर्व विश्व भर के पदार्थों को व्याप्त कर रहा है, अर्थात्‌ जान रहा है 


और जिनके भीतर मद, मत्सर, आवेग, राग, हेषादि दोष नहीं हैं, 
ऐसे वे जिन सगवान्‌ समस्त संसार का कल्याण करें| २५ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुड्ध जः से सुषुवे भूरामलेत्याहयं 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 


( ३२४ ) 


सर्बजत्वमुताद बीरभगवान्‌ यत््राणिनां भृषणं 
सर्गे खाक्षिमिते तदीयगदिते व्यक्त किलादूबणम्‌ ॥२०॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु ज और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, बाणी-भूषण, बाल अह्मचारी, प०५ भूरामछ वर्तमान मुनि ज्ञान- 
सागर-विरचित इस वीरोदय काठय में भगवान्‌ मद्दाबीर की सर्वज्ञता 
का प्रतिपादन करने वाछा बीसब्रां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


ब्ब के 
सन ० तन 
कोड 


अथेकविशः सर्गः 


शिवश्रियं यः परिणेतुमिद्धः समाश्रितों बल्लभतां प्रसिद्ध! । 
धरातले वीक्षितुमहंतां त॑ पर्ति शरत्‌ श्राप किलेककान्तम ॥१॥ 


जो शिव-लक्ष्मी को विवाहने के लिए उद्यत हैं, सर्व जनों की 
बल्‍्लभता को श्राप्त हैं, जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं, अरहन्तों के स्वामी हैं और 
अद्वितीय सुन्द्र हैं, ऐसे भगवान्‌ महावीर को देखने के लिए ही 
मानो हरद ऋतु घरातल पर अबत्तीण हुई ॥ १॥ 


परिस्फुरचारकता यया55पि सिताम्बरा गुप्तपयोधरापि । 
नलाशयं सम्प्रति मोदयल्ती शरन्‍्नत्रोढेय प्रथाव्रजन्ती ॥२॥। 


यह शरदू-ऋतु नव-विचाहिला स्री के समान आती हुई क्लत 
हो रही है। जेसे नबोढ़ा स्त्री के नेत्रों की तारकाएं (पुनलियां) चंचछ 


( रेरेशभ ) 


होती हुई चमकती हैं, उसी प्रकार यह शरदू-छतु भी आकाश में 
ताराशओं की चमक से युक्त हैं। जेसे नवोढा वधू स्वच्छ पख्र धारण 
करती हैं, उसी प्रकार यह शरदू-ऋतु भी स्वच्छ आकाश्ष को धारण 
कर रही है। जेसे नवोढा अपने पयोधरों (स्तनों) को गुप्त रखती है, 
डसी प्रकार यह शरदू-ऋतु भी पयोधरों (बादलों) को अ्रपने भीतर 
छिपा कर रख रही है। और जैसे नवोढा लोगों के हृदयों को प्रमुदित 
करती है, उसी प्रकार यह शरद-ऋतु भी जलाशयों में कमलों को 
विकमित कर रही है ॥ २।। 


परिस्क्रत्पष्टि शरद्‌ धग5सो जाता परिश्रष्टपयोधरा थी! । 
इतीव सन्तप्ततया गभस्तिः स्वयं यमाशायुगयं समस्ति ॥३॥ 


शगदू-ऋतु में साठी घान्य पक्र जाती है, आकाश बादलों से 
से रहित हो जाता है और सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता 
है । इस स्थिति को लक्ष्य में रख कर इस ऋोक में व्यंग्य किया गया 
है कि अपनी धरा रूप स्त्री को साठ वर्ष की हुई देखकर, तथा यो 
नाम की खत्री को अष्ट-पयोधरा (लटकते हुए स्तनों वाली) देखकर ही 
मानां सूर्य सम्तप्त चित्त होकर स्वयं भी यमपुर जाने के छिए तत्पर 
हो रहा है ॥ ३ || 


पुरोदक्क यहिषदों झबत्वात्सुधाकरस्पा करे तलवात्‌ । 
पयस्तदेवास्ति विभृतिपाते बलीयसी सद्नतिरेव जाते! !॥४॥ 


वर्षा ऋतु में जो जल विषद अर्थात्‌ मेघों से, पक्षान्तर में विष 
देने वालों से उत्पन्न होने के कारण लोगों को अतीब कष्ट-कारक 
प्रतीत होता था, वही अब शारद-ऋतु में सुधा-( अमृत- ) मय कर 
( हाथ ) वाले सुधाकर ( चन्द्रमा ) की किरणों का सम्पक पाने से 


( देर३ ) 


दूध जेसा स्वच्छ एवं सुस्वादु बन गया। नीतिकार कहते हैं कि 
जाति की अपेक्षा संगति ही बछबती होती है !। ४ ॥ 


विलोक्यते हंसरवः समन्तान्मोनं पुनर्भोगश्रुजो यदन्तात्‌ । 
दिव्ं समाक्रामति सत्समूहः सेय॑ शरयों गिसभा उस्मदृह! ॥५॥। 


कवि कहते हैं कि हमारे विचार से यह शरदू-ऋतु योगियों 
की सभा के समान प्रतीत होती है। जेसे योगियों की सभा में 
अहं सः? ( में वही परमात्म-रूप हूँ ) इस प्रकार ध्यान में प्रकट 
होने बाला शब्द होता है, उसी प्रकार इस शरदू-ऋतु में हंघों 
का सुन्दर शब्द प्रकट होने लगता है। तथा जते योगियों की सभा 
में भोगों को भोगने वाले भोगी-जन मौन-घारण करते हैं, उसी 
प्रकार इस शरदू-ऋतु में भोगों अथोत सर्पो को खा जाने वाले मयूर 
गण बोछना बन्द कर मौन धारण कर लेने हैं। इसी प्रकार जेसे 
योगियों की सभा में सज्जनां का समूह स्त्र्ग पाने का प्रयत्न करता 
है, उसी प्रकार इस शरद ऋतु में तारागण आकाश में चमकते हुए 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करने हैं ॥ ४ ॥ 


स्फूरत्पयोजातमुखी स्वरभावादक्क शयालीन्द्रकुशेशया वा । 
शरच्छिय रृष्टुमपड्डपात्री विस्कालिताक्षीत्र विभाति थात्री |६॥ 


शरदू-ऋतु मे पृथ्वी पर कमछ खिलने छगते हैं और उन पर 
आकर भोरे बठते हैं, तथा सारी प्रथ्त्री कीचड़-रहित हद्वो जाडी है। 
इस स्थिति को देखकर कवि उस्ेक्षा करते हुए कहते हैं. कि निर्मल 
पात्र वाली पृथ्वी विकसित कमरूू-मुखी होकर अ्रमर रूप नेत्रों को 
घारण करती हुई मानों अपने नेत्रा को खोल कर शरद ऋतु की 
शोभा देखती हुई शोभित हो रही है।। ६ ॥। 


३२७ ) 


इत प्रसादः कुमर॒दोदयस्य श्रीतारकाणान्तु ततो वितानम्‌ । 
मरालबालस्तत इन्दुचालः सरोज व्योमतर्ले समानम्‌ ॥७॥ 


जरदू ऋतु में सरोवर का जल ओर गगन-तल एक समान 
दिखते हैं | द्बो--इधर सरोवर में तो कुमुद-(श्वेत कमछ) के उदय 
के प्रसाद होता है, अर्थात्‌ श्वेत कमल खिल जाते हैं और उधर 
ताराआ। का कान्ति का विस्तार हो जाता है। इधर सरोवर में मराल- 
( हल- ) ठा बालक चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है और उधर 
चन्द्रमा की चाछ दृष्टिगोचर होती है | ७ ॥। 


नभोगहे प्रागिषरेंकदूढ़े चान्द्रीचयें: क्षालननामगूढ़े । 
/ # 
विकीय मत्तारकतन्दुलानीन्दृदीपमज्चेतक्षणदा लिदानीमू ।।८॥ 


जा आकाश रूप ग्रह पहिले विष-(जल) दायी मेघों से उपगूढु 
व्याप्त, अथौत्‌ जिप-दूपित था, वह अब चन्द्रिका रू जल-समूह 
से प्रक्ञाल्िति हो गया है। अतण्व उसमें इस समय मगल के लिए 
ही माना रात्रि न चन्द्रमा रूप दीपक ग्खखकर तारा रूप चांवलों को 
बिखर दिया है ।८।॥ 


तारापदयान्प्र णिमुष्ठि धाराखता र बनती विगताधिकारा | 
सोम गतत्मम्पु चवोक्षत्राणा रुपेत वर्षा तु कृतप्रयाणा ॥॥९॥। 


सोम (चन्द्रमा) को शरद ऋतु के सम्मुख गया हुआ देकर 
अयने अधिकार से गड़ित हुई वर्षो ऋतु ्लाना रोष से ताराओं के 
खह्ने मुट्ठी में भरे हुए मणिया को फेंक कर प्रतारणा करती हुई वहां 
से शीघ्र चछी गई ॥ ६ ॥ 


( शेश्८ ) 


जिपांतुरप्येणमण! शुभानाश्॒पान्तभृच्छालिकबालिकानाम्‌ । 

सुगीतिरीतिभ्वशेशितेति न शालिमालं स पुनः समेति १ ०।॥ 
धान्य चरने के छिए श्राया हुआ मग-समूह धान्य रखाने वाली 

सुम्दर बालिकाओं के द्वारा गाये जाने वाले मधुर गीतों के सुनने में 


इस प्रकार तल्डोन हो जाता है कि बह धान्‍्य को चरना भूछ जाता 
है और फिर धान्य की क्यारियों में नहीं आता है ॥ १० |। 


जिता जिताम्भोधरसारभासां रुतैरुतामी पततामुदासा. । 
उन्मूलयन्ति स्वतन्रहाणि शिखावला आश्विनमासि तानि ॥११॥ 


इस शारदीय आआश्विन मास में मेघां की भी गम्भीर बाणी को 
जीतने घाले हंसों के शब्दों से हम छोग परगाजित हो गये हैं, यह 
सोच करके दी मानों उदास हुए मयूर गण अपने शरीर की पांग्यों 
को उखाड्-उखाड़ कर फेफने छगते हैं । ११॥ 


क्षेत्रे+ ५ अप ५ ० के हि 
प आक्रष्य फल खलेपु निश्चिप्पते चेन्कुपर्कस्तु तेपु । 
फलेशवेषः कुनरेशदेसः को वाउ्नवारस्तु मिथा विशेष) ॥१२॥ 
जब क्रिसान छोग उत्ज्न हुई घान्य का खतो में से छा-छाऋर 
खक्की (खलियाना और पक्षान्तर से दुजन पुरुषों) भे फेंक रहे हैं, तब 
यह शरद्‌ काल खाटे राजा के देश के सपान है, कप,कि उत दोनो 
में परापर क्या विरोपता हे ? अर्थात टझ भी नद्रा | १२ ।॥ 


स्परः शरधस्ति जनेषु कोपी तपस्विनां थेयंगुणों व्यलोपि । 
यतो दिनेशः समुपेति कन्यारागि किलासीमतपोधनो 5पि १३७ 


( रैशे॥ ) 


शरद ऋतु में कामदेव मनुध्यों पर कुषित होता है झौर तपस्वी 
जनों के भी धैर्य गुण का छोप कर देता है। क्‍योंकि असीम तपोधन 
बाला अर्थात्‌ प्रचुर लाप को घारण करने बाला सूर्य भी इस समय 
मिंह-राशि को छोड़ कर कन्या-राशणि को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥! 


भावार्थ सूर्य जंसा तेजस्त्री देव भी इस शरत्‌ काल में कामा- 
सक्त होकर अपनी सिंह वृत्ति को छोड़ कन्याओं के समूह पर 
श्रा पहुँचता है । यह आश्चर्य की बात है। 


ते शारदा गन्धवहाः सुवाहा बहनित संप्तच्छदगन्धवाहा! । 
9. 
सन्मेथुनम्लानवधू विहारातिमन्थ ग मोद म या घिका रा ॥ १४॥। 
वे आरत्‌-कालीन हवाएं, जो सप्रप्ण वृक्षों की सुगन्ध को लेकर 

बहा करती है, वे इस समय मेथुन-प्रसंग से शिथिल हुई बधुओं के 
समीप विद्दार करने से अति मन्थर (मन्द) गति वाली और अआमोद- 
युक्त अधिकार बाली होकर काम-पासना को बढ़ाने में और भी 
अधिक सहायक्र हो जाती है ॥ १४ ॥ 


मही-पहाड़े मधुविल्दुवृत्दः सुपिच्छिले पान्थ इतो 5पि विष्वक्‌ । 
सरोजिनीं 5म्बति चञ्वरीके निश्षिप्तदष्टिः र्खलतीति शश्वत्‌ १५ 

फूलों के सधु-बिन्दुओं के समूद से अति पिडहिछछ ( कीचड़- 
युक्त ) हुए इस भूमण्डड पर चलने वाला पथिक जब कमलिनी को 
चूमते हुए अ्रभर के ऊपर अगली दृष्टि डालता है, तब अपनी प्राण- 
प्रिया की याद कर पग-पग पर स्वछित होने लगता है ॥ १४ ॥ 


तल्लीनरो लम्बपमाजराजि-व्याजेन जाने शरदा5ह्लितानि | 
नामाक्ष।णीव मनोमत्रस्यानिपेशले पद्मनदले5र्पितानि ।।१६॥ 


( ३३० ) 


अति सुन्दर कमछ-दुरू पर आकर निम्वरू रूप से बेठे हुए 
अमर-पंक्ति के बहाने से मानों शरद्‌ ऋतु ने कामदेव की प्रशस्ति के 
अच्तर ही लिख दिये हैं, ऐसा ग्रदीत होता है ॥ १६ ॥। 


रमा समासाय्र श्रुजेन सख्या: स्कन्थे तदन्याधशयात्तमध्या । 
पन्‍्थानमीषन्मरुता धुतान्तःकुचाश्वला कस्प कृते5क्षिक्रया ॥१७॥ 


इस शरदू ऋतु में मन्द-मन्द चलती हुई हवा से जिसके स्ततां 
का आंचलछ कम्पित हो रहा है, ऐसी काई प्रोषित-भत्‌ का नारी एक 
हाथ अपनी सखी के कन्धे पर रख कर ओर दूसरा हाथ अपनी 
कमर पर रख कर खड़ी होकर किस भाग्यवान्‌ के लिए प्रतीक्षा करती 
हुई मार्ग को देख रही है ॥ १७ | 


स्वयं शरच्वामःपुष्पिणीयं छत्र॑ पुनः सप्तपलाशकीयम । 

०, ९ कब 

इंसध्वनिबन्धनतो विमुक्तः स्मः्स्तु साम्राज्यपदे नियुक्तः ||१८॥ 
इस शरद-ऋतु में ऐमा प्रतीत होता है, मानों कामदेव साम्राज्य 

पद पर नियुक्त हुआ है, ज्ञिसके चबर तो फूले हुए कांस हैं और सप्त- 

प्ण के पत्र ही माना छत्र है। तथा राज्याभिषेक की खुशी में कारा- 


गार के बन्धन से अिमुक्त हमों की ध्वनि ही गाई जाने बाली 
बविरूदाबली है ॥। १८ ॥ 


अनन्यजन्यां रूचविताप चन्द्र आत्मप्रियायामिति को 5स्लवमन्द्र। । 
हक हे को 
इत्येबमेकान्ततया 5नुराग-सम्बप नो 5भूच्छरदी विभागः ॥१९॥ 


इस समय घन्द्रमा भी अपनी प्राणप्रिया रात्रि में ऐसी अनन्य- 
जन्य कान्ति को धारण कर रहा है, जैसी कि उसने शेष पांचों ऋतुओं 


६ ३३१ ) 


में कभी नहीं घारण की थी । इस ममय कौन आझ्ाल्मी पुरुष अपनी 
प्राण-प्यारी के प्रति उदासीन रहेगा ९ इस प्रकार दरदू-ऋतु का यह , 
सम्रय-विभाग एकान्त रूप से लोगों में अपनी स्त्रियों के प्रति अनुराग 
बढ़ाने वाला हो रहा है ॥ १६ !। 


4३ | पल #% अ.क २] [8] 
अपि मृदुभावाधिष्ठशरीर; सिद्धिश्रियमनुसतु थीरः । 
कार्तिकरृष्णाब्धीन्दुनुमा यास्तिथेर्निशायां विजन तथा प्यात्‌ ॥ २०॥॥ 
ऐसी शरदू-ऋतु में अति झुदुल शरीर को घारण करने वाले 


भगवान्‌ महाबीर भी मुक्ति-लक्मी को प्राप्त करने के छिए कर्तिक 
कृष्णा चतुदंशी की रात्रि में एकान्त स्थान को प्र प्त हुए ॥ २० ॥ 


पावानगरोपवने मुक्तिश्रियमनुगतो महावीरः 
तस्था वर्व्मानुपरन गतो5भत्रत्‌ स्वथा धीरः ॥२१॥ 
उसी रात्रि के अन्तिम समय से थे धीर वीर महावीर पावा- 
नगर के उपवन में मुक्ति-लक्ष्मी के अनुगामी बने और उसके मार्ग 
का अनुसरण करते हुए वे सदा के लिए चले गये ।| २१॥ 
प्रापाथ तादगनुबन्धनिबद्ध भारव॑ 
प्रत्यागतो न भगवान पुनरध यावत्‌ । 
तस्या सुखाम्धुरुद्दि सद्गतदृष्टिरम्मात्‌ 
तस्पेत्र भाक्तिकजनानपि दृष्टुमस्मान्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ मद्दाबीर उस सिद्धि-बघू के साथ ऐसे 


अनुराग भाव से निबद्ध हुए कि वहां से वे आज तक भी छौट कर 
वापिस नहीं आये। वे इस सिद्धि-बधू के मुख-कमछ पर ऐसे 


( रै३२ ) 


आसक्त दृष्टिट हुए कि हम भक्त जनों को देखने की भी उन्हें याद 
नहीं रही ॥ २२॥ 
देवेन रेरपि परस्परतः समेते- 
कप चर 
दीपावली च परितः समपादि एते: 
हे कप रे 
तदवत्म शोधितु मिवाथ तकेः स हृतः 
नव्यां न मोक्त मशकत्सहसात्र पूतः ॥२३॥ 
भगवान्‌ महावीर के मुक्ति-बधू के पास चले जाने पर डनका 
मार्ग शोधन करके के लिए ही मानों देवों और मनुष्यों ने परस्पर 
मिलकर चारों ओर दीपावली प्रज्यलित की, उन्हें ढू ढ़ा और पुकारा 
भी । किन्तु वे पवित्र भगवान्‌ उस नठय दिव्य मुक्ति-बधू को सहसा 
छोड़ने के लिए समर्थ न हो सके ॥ २३ | 
सो 5गी स्वशिष्यगमुरुग।तममात्मनीने 
2] 0५५ 
केवल्यशमेणि नियुक्तमगादहीने । 
कृत्वेति सिद्धिवनितामनुतामचिन्तः 
रेमे समर कि पुनरुदीक्षत इज्डिनीं तत्‌ ॥ २४ ॥ 
बे भगवान्‌ महावीर अपने महान्‌ करेवलज्ञान मयी अनन्त 
सुख रूप सिंहासन पर अपने प्रधान शिष्य गौतम गणघर को नियुक्त 
करके गये, इसलिए उन्हें हम लोगों के संभालन की चिन्ता न रही 
ओर इसी कारण वे उस आनन्द-दायिनी मुक्ति-वध्‌ के प्रेम में अनन्क 
रूप से संलम हो गये | २४७ ॥ 
श्रेष्ठिचतुओु 0 | प ० 
श्रीमार श्रेष्ठिपतुड्ध जः से सुषवे भरामलेत्याहयं 
वाणी टपणवर्णिन घ्रतवरी देवी व य॑ धीचयम्‌ । 


( ३३३ ) 


तस्पा सावुपयाति मगे उत सा चन्द्राक्षिसंख्ये कृतिः 
सम्प्राप्ते शरदागमे 5नु सप्र बूढ़ी रप्रभ्र्निशतिम ।।२१॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु ज और धृनतबरी देवी से उत्पन्न 
हुए, बाणी भूषण, बाल-ब्रह्म वारी, प० भूरामल त्रतेमान मुनि ज्ञान- 
सागर बिरचित इस वीरोदय काठ्य से भगवान्‌ महावीर के निर्वाण- 
गमन को वर्णन करने वाला इक्कीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ रे१ | 


+-: &. - 
अथ द्वार्विशः सम: 


बीरस्तु धर्ममिति य॑ परितो 5नपाय॑ 
विज्ञानतस्तुलितमाह जगद्धिताय । 
तस्यानुयाथिध्वतविस्मरणादिदोपषा- 
द्याउभृदशा क्रमगतोच्यत इत्यहों सा ॥१॥। 


बीर भगवान्‌ ने स्व प्रकार से निर्दोष और विज्ञान-सन्तुलितत 
जिस धर्म का उपदेश जगत्‌ भर के प्राणियां के द्वित के लिए दिया 
था, उस धर्म की जो दशा भगवान्‌ मंहात्रीर के ही अनुयायियों हाय 
विस्मरण आदि दोष से हुई, वह क्रम से यहां पर कही जाती हैं ॥१॥ 


भो भो प्रपश्यत पुनीतपुराणपन्था 

विश्दस्य शैत्यपरिहारकृदेककन्था | 
आभंद्रवाहु किल वीरमतानुगाना- 

मेका स्थितिः पुनरभूदसकों द्विदाना ॥२॥ 


( ३३४ ) 


हे पाठकों देखो -बह पवित्र, पुगातन (सनातल) घर्म-पन्य (मार्ग) 
विश्व की शीतता (जड़ता) को परिहार करने के छिए अट्विगीय 
कन्था (रिजाई) के समान था। उस धर्म के अनुयायिरयों की स्थिति 
भद्रबाह श्रतकेवली तक तो एक रूप रही, पुनः वह दो धाराञ। में 
परिणत हो गई ।। २॥ 


कर्णाटक स्थलमगात्‌ स तु भद्गवाहु- 

य॑ वीरवाचि कुशल मुनयः सम्राहु! । 
स्थाल्येन भद्र इति की 5पि तदथवेता 

वीरस्प वाचमनुसन्धतवान्‌ सचेताः ॥३॥ 


जिन भद्रबाहु को मुनिजन बीर-वचन-कुणछ ( श्रत केवलछी ) 
कहते थे, वे भद्रत्राहु तो उत्तर-आन्त में दुभिक्ष के प्रकोप से दृक्षिण- 
प्रान्त के कर्णाटक देश को चले गये। इधर उत्तर-प्रान्त मे रह गये 
स्थूलभद्र मुनि ने-जो कि अपने को वीर-वाणी के अथ्थ-वेत्ता 
ओर सुचेता मानते थे--उन्होंने महावीर के प्रवचनों का संग्रहद 
किया ॥ ३ ॥ 


ये स्पष्टशासनविदः खलु भद्गबाहो- 
किक | ० ० 
स्तरस्य कम सतुषं गदितं तदाहो । 
संशोधितं न निजचेष्टिवमित्यनेन 
तेषां सम॑ं न समभून्मिलनं निरेनः ॥४१। 
ज्ञो मुनिजन भद्रबाहु श्रतकेवी के शासन के स्पष्ट जानकार 


थे, उन्होंने स्थूलभद्र के उक्त सग्रह को उस समय सदोष कहा और 
उसे संशोधन करने के लिए निवेदन किया। किन्तु उन्होंने अपनी ऋति 


 रैरेश ) 


का संशोधन नहीं। हिया और इसी कारण उनका परहपर निर्दोष 
सम्मिलन नहीं हो सका || ४ ।। 


यत्मम्प्रदाव उदितो बसनग्रहेण 
9 ८. जे 
साध पुरोपपसनादिविधी ग्येण । 
यो बीरभावभविवत्य सुकोमलख- 
हि शो श् 6 
जिक्षां प्रदातुमधितिष्ठति सबकृत्वः ॥५॥ 
इन स्थूठभद्र के उपदेश एवं आदेश से जो सम्प्रदाय प्रकट 
हुआ, वह दीर-भाव (सिह बृत्ति) को गीोण करके वन-वास छोड़कर 
पुर-नगरादि में रहने छगा और कठिन तपश्चर्ण एवं ूभता के स्थान 


पर वस्भ-धारणादि गक॒मारता की जिक्षा देने के लिए वेग से सर्वे 
ओर फेल गया ॥ ४ ॥ 


देवद्विराप एनरस्थ हि सम्प्रदायी 
यो विकमस्प शरवषशतोच्तरायी । 
सो 5द्भाख्यया प्रकृतशासत्रविधिस्तदीया 55- 
म्ताथं च पुष्टिमनयज़ञगतामिवीयान्‌ ॥६॥ 
पुनः इन्हीं स्थुलूभद्र की सम्प्रदाय वाले देवद्धि गणी उनसे पांच 
सौ वर्ष पीछे हुए। उन्होने आचाराज्ज आदि अगनाम से श्रसिद्ध 


गगर्मों की रचना कर स्थूलभद्र के आम्नाय की पुष्टि की, जिससे 
कि उनका सम्प्रदाय जगत में इतना अधिक फेल गया | ६ ॥ 


काँश्ित्‌ पटेन सहितान समुदीक्ष्य चान्या- 
नाहुदिगम्बरतया जगतो 5पि मान्याः । 


( र३१६ ) 


स्वाभाविक सहजवेषमुपाददानान्‌ 
वेदे5पि कीर्तितगुणान्मनुजास्तथा तान्‌ ॥७॥ 


उस समय कितने ही वीर-मतानुयायी साधुओं को श्वेत पट- 
सहित देखकर लोग उन्हें सितपट या श्वेताम्बर कदहदन लगे और वेद 
में भी ज्ञिनके गुणों का गान किया गया है ऐसे जगन्मान्य, सहज 
(जन्म-जात) स्वाभाविक नप्न वेष के घारक अ्रन्य साधुओं को नप्नाट 
या दिगम्बर कहने लगे ॥| ७ ।। 


वीरस्य वत्म॑नि तकेः समकारि यत्नः 

स्थातु यथावदथ कः खलु मत्यरत्नः | 
बाल्ये उपि यौवनत्र यस्यपि वृद्ध तायां 

तुल्यत्वभेव वसुधावलुये सदा5यात ।॥८॥। 


उन छोगों न भगवान्‌ मद्दावीर के मार्ग पर यथावत्‌ स्थिर रहने 
के छिए भर-पूर प्रयत्न किया, किन्तु काछ-दोष से बे डस पर यथापूर्ब 
स्थिर न रद्द सके। जेसे कि कोई पुरुष-रत्त ( श्रेष्ट-मनुष्य ) प्रयत्न 
करने पर भी बालूपन मे, यौवन वय में और वृद्धावस्था में काल के 
निभित्त से होने वाले परिवर्तन में तुल्यता रखने के लिए इस भूत 
पर कभी भी समथ नहीं हो सकता है || ८ ॥ 


पाश्वेस्थसज्ञमबशेन दिगम्बरेघु 
शेथल्यमापतितमाशु तपःपरेषु । 
तस्मात्तकेध्वकथिकेन बने निदासः 
रे का ५ 
कायः कलेरिति तमां समभूद्धिलासः ॥ ९ ॥| 


( रेरे७ ) 


शिथिलता को प्राप्त हुए समीपवर्ती साधुओं की संगति के वश 
से तप में तर दिगम्बर साधुओं में भी शीघ्र शिथिछता आ गई । 
इसलिए उनमें भी कितन ही आचारयाने यह कहना प्रारम्भ कर 
देया कि साधुओं को इस काछ सें बन में निवास नहीं करना 
चाहिए | सो यह कलिकाछ का ही महान्‌ विलास है, ऐसा जानना 
चाहिए ॥। ६ ॥ 


मन्दत्वमेबमभव्त्तु यतीश्वरेषु 
५ 
तदच्लनंश्र गृहमेविनुमाधरेषु । 
यादड़ नरे जगति दाखरे5पि ताइक्‌ 
भूयात्‌ क्रम: किमिति नेति महात्मनां हक ॥।१०॥ 


इस प्रकार जेसे बड़े मुनिनयतीख्वरां में शिथिकता आई, उसी 
ग्रकरार धीरे-घी रे ग्हस्थ श्रावक्रां मे भी शिथ्रिकता आ गई । सो महा- 
पुरुषों का यह कथन सत्य ही है कि जी प्रवृत्ति इस जगत्‌ में मनुष्यों 
की होगी, बसी ही प्रवृत्ति ख्रीजनां सें भी होगी ॥ १० ॥ 


श्रीभद्रबाहुपदपत्न मिलिन्दभाव- 
भाक चन्द्रमुप्तनृपतिः स बमूव तावतू | 
सम्पूर्ण भारतवरस्य स एक शास्ता 
तद्राज्यकाल इह सम्पद एवं तासस्‍ताः ॥१ १॥ 
श्री भद्रचाहु के चरण-कमलों के अमर-भाव को घारण करने 
बाला घन्द्रगुप्त नाम का राजा उ्त समय हुआ । वह सम्पूण भसारत- 


ब्ष का अद्विदीय शासक था। उसके राज्य-काल में यहां पर प्रज्ञा 
को सुख देने वाली सभी प्रकार की सम्पत्तियां प्राप्त थीं ॥ ११ ॥ 


( शेशे८ ) 


मंयरप पृत्रमथ पं्रमुपेत्य हिन्दु- 
० तिरः पुनेकबि 
स्थानस्य संस्क्ृतिरभूदधुनंकबिन्दु) । 
पश्चादनेकनरपालतया विभिन्न- 
विश्वामवाञज्जनगणः समभूतु खिन्नः ॥१२॥ 
चन्द्रगुप्त मौये का पुत्र बिन्दुसार और उसका पौत्र अशोक 
झौर तत्श्वात्‌ सम्प्रति आदि श्रेष्ठ राजाओं का आश्रय पाकर इस 
भारत देश की संस्कृति एक ब्रिन्दु वाढी रही, अथ।त्‌ उक्त गजाओं 
के समय सारे भारतवर्ष की सस्कृति और सभ्यता 'शअहिंसा धर्म- 
प्रधान बनी रही; क्‍ये,कि ये सब राजा लोग जन धर्मौनुयायी थे। 
पीछे अनेक धर्मानुयायी राजाओं के होने से यहां के मनुष्य-गण भी 
भिन्न-भिन्न धर्मों के विश्वास वाले हो गये ।॥। १२ ॥ 
हिंसां स दृषयति हिन्दुरियं निरुक्तिः 
श्रीवीररारसमनुयायिषु यत्मयुक्तिः । 
युक्ताउथ वेदिकिजनेष्वपि तत्मथोगः 
के हिभिः पुनरमानि न योग्पयोगः ॥१३॥ 
जो हिंसा को दोष-युक्त कहे! वह हिन्दू है, ऐसी दिन्दू शब्द 
की निरुक्ति अहिंसा को ही धर्म मानने वाले वीर भगवान्‌ के अनु- 
यायी छोगों में ही युक्त होती थी । कितने हो छोग 'हिन्दू! इस शब्द 
का प्रयोग वैदिक जनों में करते हैं और उसे ही युक्ति-युक्त बतलाते 
हैं। हमारी दृष्टि से तो उनका यह कथन युक्ति-संगत नहीं है ।। १३ ॥ 
अत्युद्गतत्वणिह वे देकसम्प्रदायी 
प्राप्तो 3भवत््‌ कुबलये वलये 5पुपायी । 


( शे३े६ ) 


छः | 
तत्सझीधनपरः परभमाहतस्तु 
विष्वग्भुवो 5धिकरणं कलहेकवस्तु ।|१४॥ 

मौय-वंशी राजाश्रों के पश्चात्‌ इस भूमण्डल पर वेदिक सम्प्र- 
दायी पुन' पश्यु-त्रलि ओर हिंसा प्रधान यज्ञां का प्रचार कर श्रति 
उद्धतता को प्राप्त हुए | तश्व उनका निषेध परम आहत (अहंग्त मता- 
नुयागवी) जन छोग करने ढगे। इस प्रकार यद्द सारा देश एक मात्र 
कलह का स्थान बन गया ।। १४ ॥ 


वीरस्प विक्रममुपेः्य तथोः पुनस्तु 
हे ् 
सम्पकजात मनुशासन नेक्यवस्तु । 
७ 4 
यद्वत्सुपासु निभ् यो जंगतां हैताय 
श्रद्धाविधेः स्वयनिहाप्पनुरागकाय ।॥१५॥ 
पुनः परम प्रतापशाली बीर विक्रमादित्य के शासन को प्राप्त 
कर उक्त दोनां सम्प्रदाय वाले एक ही अनुशासन में बद्ध हो मेरू- 
मिलाप से रहते छगे। जये कि चूग़ा ओर हल्दी परस्पर मिलकर 
एक रंग को घ,रण कर लेते हैं ॥| १५४ ॥ 


सस्‍्नाना55चमादिविधिपम्पुपगम्प तेन 
वह्ने रुपासनमुरी कृतमाह तेन । 
यक्षादिकस्य परिपुजनमप्पनेनः 
साहम्बरं व विद्वित मधुरे मते नः ॥१६॥ 


इस राजा के शासन-काछ में वेदिक-सम्प्रदाय-मान्य स्नान, 
आाचमन आदि बाह्य क्रिया-कास्ड की वित्रि को स्वीकार करके उन 


€ ३४० ) 


परम आहंत-सतानुयायी जेन छोगों ने अप्रि की छपासना को भी 
अद्वीकार कर लिया, यज्ञादिक व्यन्तर देवों की पूजन को भी इस 
निराडम्बर, मधुर दिगम्बर जन मत में स्थान मिला और याजक्षिक 
बेदानुयायी जनों की अन्य भी बहुत सी बातों को जन छोगों ने 
अपना लिया ॥ १६ । 


त्यक्त क्रती पशुबलेः करणं परेण 
निर्हिसनकसमये सुसमादरेण । 
देवानुपेक््य नृवरस्तवनाय चेतः 
कृत्वा धबतार वि धिरुत्कलितो 5थवेतः ॥१७॥। 
इधर यज्ञों में पशु-बलि करने वाले बदिक जनों ने भी अहिंसा 
मय जेन धम्म में अति आदर-भाव प्रकट फरके यज्ञ में पशुओं की 
बलि करना छोड़ दिया और नाना प्रकार के देबी-देबताओं की 
उपेक्षा करके श्रेष्ठ मनुष्यों के स्तवन में अपना चित्त छगा कर मानव- 


पूजा को स्थान दिया और तभी से उन्हों।ने महापुरुषों के अवतार 
लेने की कल्पना भी की ॥ १७॥ 


जातीयतामनुबभूव च जेनथ 4: 
विश्वस्प यो निगदितः कलितु सुशर्म । 
आगारवर्तिषु यतिष्व॒पि हन्त खेद- 
स्तेना5 5श्वभूदिद्द तमां गण-गच्छभेद! ॥१८॥ 
जैन और वेदिक जनों के इस पारस्परिक आदान-प्रदान का यद्द 


फल हुआ कि विश्व का कल्याण करने वाला यद्द जेन घर्मं जातीयता 
का अनुभव करने छगा * अथात्‌ वह धर्म न रहकर सम्प्रदाय रूप से 


( ३१४१ ) 


परिणत हो गया और उसमें ऋनेक बाति-उपजातियों का प्रादुर्भाव 
हो गया । अस्यन्त दुख की बात है कि इसके पश्चात्‌ गृहस्थों में और 
मुनियों में शीघ्र ही गण गरछ के भेद ने स्थान ग्राप्त किया और एक 
जैन धर्म अनेक गण-गच्छ के भेदों में विभक्त हो गया ॥ १८॥ 
तस्मात्स्वपक्षपरिरक्षणबधनाया 5- 
हज्ारितापि जगतां हृदये-स्पृपायात्‌ । 
अन्यत्र तेन विविकित्सनमप्यकारि 
नकेरधारि 
सत्यादपेतपरताशनकेरघारि ॥१९॥ 
जैन धर्म में गण-गरुछ के भेद होने से प्रत्येक पक्ष को अपने 
पक्ष के रीति-रिवाजां की रक्षा करने का भाव प्रकट हुआ, इससे 
लोगों के हृदय में अहड्डार का भाव भी ददित हुआ, अर्थात्‌ प्रत्येक 
पक्ष अपने ही रीति-रिवाजों को श्रेष्ठ मानने छगा और अन्य पक्ष के 
रीति-रिवाओं को अपने से हलका मान कर उससे ग्छानि करने छगा। 
इस प्रकार धीरे-धीरे लोग सत्य से दूर होते गये ॥ १६॥ 
तस्माद्‌ दुराग्रहवतीषणशीलता 55पि 
अन्योन्यतः कलहकारितया सदापि । 
एवं मिथो हतितया बलहानितो नः 
क्षत्रे बरभूव दुरितस्य न सम्भवो न ॥२०॥ 
इस गण-गच्छ-भेद के फल स्वरूप जेन धर्म-घारकों में दुराग्रह्न 
ओर ईए्यो ने स्थान प्राप्त किया, तथा परस्पर में कछहकारिता भी 
बढ़ी। इस प्रकार जता की पारस्परिक लड़ाई से उनके सामाजिक 
बल (शक्ति) की हानि हुई और हमारे इस पत्रित्र भारतवर्ष में अनेक 
प्रकार की बुराइयों ने जन्म लिया ॥ २० ॥ 


( ३२४२ ) 


घर्म! सम्रस्तजनताहितकारि वस्तु 
यहाह्यउन्वा मगीः्य सइन्‍्तरस्तु । 
च 
तस्माय+ेकविधरूपमदायि लोक- 
पे पु + कर 
येभ्मिन्‌ विलिप्यत उपेः्य सता मगोउ्के! ॥२१॥ 
जो धर्म समस्त्र जनता का हितकारी है और जो बादिरी आराड- 
स्वर से रद्दित आन्तरिक वस्तु है, अर्थात्‌ जो अपने मन को मद- 
मत्सरादि दुर्भावों से जितना अधिक दूर रखेगा, बह धर्म के उतने 
ही समीप पहुँचेगा; ऐसे पवित्र धर्म को भी छोगों ने अनेक प्रकार 
के बाहिरी रूप प्रदान किये, ज्ञिनके चक्र में पड़कर सत्युरुषषों का मन 
भी नाना प्रकार के विकल्पों से संल्प्ति रहने गा ॥ २१ ॥ 


बिम्बावनश्व ग्रहिणो 5पि निषेध्रयन्ति 
केचित्परे तु यतये5पि विशेषयन्ति। 
तस्मे सदन्दुबसनाथपि केयनाहु- 
नोन्पोडमिषेचन विधावपि लब्धबाहु: ॥२२॥ 
कितने ही छोग गृदस्थों के लिए भी प्रतिमा-पूजन का निषेध 
करते है और कितने ही लोग मुनियों के लिए भी उसकी आवश्यकता 
बतलाते हैं। कितने ही छोग बीतराग परमात्मा की मूत्ति को भी 
बरूाभुषणादि पहिराना आवश्यक मानते है, ता कितने ही छोग मूर्ति 
का अभिषेक आदि करना अनावश्यक बतला कर उनका निषेव 
फरते हैं ।। २२ ॥ 
कशथिचसिद्धमपि पत्रसलाथचित्त 
सं.सद्धप्रालुकमलादि पुनः सचित्तम्‌ । 


( ३४३ ) 


निर्देष्म तमना न मनागिदानीं 
सड़ोचमश्वति किलात्ममताभिमानी ॥२३॥ 


उमर पवित्र जन धर्म को मानने वाढों की आज यह दक्षा है कि 
कोई तो अप्रि से सीमे बिना ही पत्र-फल आदि को अचित्त मानता 
है ओर कोई सडी-भाति अप्रि से पकाये गये आह्ु आदि को भी 
सचित्त मानता है। इस प्रकार छोग अपने-अपने मत के अभिमानी 
बतकर और अन्यथा प्ररूपण करने के लिए उद्यत चित्त होकर आज 
कुछ भी सकीच नहीं करते हैं ॥ २३ | 


कृपादियंखननमाह च को 5पि पाप॑ 

लग्नस्प वाश्रयश्रुजः शमने 5पि शापम्‌ । 
इत्यादि वृरिजनवानउदु स्थितल्ा - 

त्यंकल्पपन्निद जतो यय्ञगैति तच्चात्‌ ॥२४॥। 


हितने ही जैन लोग कूप-बाबड़ी आदि के खुदवाने को पाप 
कहते हैं और किसी स्थान पर छगी हुई आग के बुझाने में भी 
चाप बतलाते हैं। इत्यादि रूप से नाना प्रकार की मन मानी 
कल्पनाएं करके आज का यह मानव तत्व का अ्रन्थथा प्रतिपादन 
कर रहा दे ॥ २४ || 


भाव्रा्थ-जनता को पीने का पानी सुलूभ करने के लिए कु आ- 
बावड़ी आदि का खुदवाना पुस्य-कार्य है। पर कितने ही जेनी डसे 
आरम्भ-समारम्भ का कार्य बताकर पाप-कार्य बतलाते हैं। इसी 
प्रकार किसी स्थान पर लथी आग को उसमे घिरे हुए प्राणियों को 
रक्षार्थ बुझाना पुस्य-कार्य है। परन्तु बे छोग उसमें जछकायिक तथा 
झप्नि कायक जीवो की विराघना बतछाकर उसे पाप-कार्य कद्दते हैं । 


( रै४४ ) 


उन लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जब लक आवक आरम्म का 
त्यागी अष्टम प्रतिमा धारी नहों बन जाता है, तब तक उसके लिये 
चक्त कार्य विधेय हैं और वह उन्हें कर सकता है। अन्यथा सभी 
छोकोपकारी कार्यों का करना असम्भव हो जायगा। हां आग्म्भ-त्यागी 
द्दो रा पर ग्रहस्थ को उनके करने का जेन-आगम में निषेध किया 
गया है । 


सर्वेबु सब्मिगदतः करुणापरत्त 
भूत्वानुयाय्यपि वदेत्तदिहाडु तलवम्‌ । 
यत्साधुतो उन्यपरिरक्षणमेव पाप 
नली कप आप 
हा हन्त किन्तु समपमि कलेः प्रतापम्‌ (।२५॥ 
जो धर्म श्राणिमात्र पर मत्री और करूणाभाव रखने का उपदेश 
देता है, उसी के अनुयायी कुछ जेन छोग कहे क्रि साधु के सिवाय 
अन्य किसी भी प्राणी की रक्षा करना पाप है। सो हाय यह बढ़े 
दुःख और आश्चर्य दी घात है। अथवा में तो इसे कलिकाल का ही 


प्रताप मानता हूँ कि लोग ज्ञीव-रक्षा जेसे धर्म-कार्य को भी पाप-कार्य 
बतलाते हुए सकोच का अनुभव नहीं। करते॥ २५ ॥ 


यः क्षत्रियेश्वरचरः परिधारणीयः 
सा पप्राउदति यथ्व किलानणीयः 
सेवा55गती 5स्ति वणिजामहहाग्र हस्ते 
वेश्यत्वमेत हृदयेन सरन्त्यदस्ते ॥२६॥। 


जो धर्म उत्तम क्षत्रिय राजाओं के द्वारा धारण करने योग्य था, 
झौर अपनी सर्व कल्याणकारी निर्दा३ प्रवृत्ति के कारण सब का दित- 


( शरेषटश ) 


कारी था, वही जेन धर्म आज व्यापार फरने वाले उन वैश्यों के हाथ 
में आ गया है, जो धर्म के विषय में भी हृदय से वणिक-बृत्ति का 
आश्रय कर रहे हैं । २६ ॥ 


भावार्थ - श्राज़ तक संसार में जितने भी जैन धर्म के प्रवर्तक 
तीथेड्र हुए हैं, वे सब्र क्षत्रिय थे और क्षत्रिय उसे कहते हैं जो दूसरों 
की दुःख से रक्षा करे | ऐसा क्षत्रियों के द्वारा धारण करने योग्य यह 
जैन धर्म उन व्यापारी वैश्य वर्ग के हाथों में आया है, ज्ञिनका कि 
अपनी वस्तु को खरी और दूसरों की वस्सु को खोटी बताना ही काम 
है | यही कारण है कि जेन-धर्म आज जहां प्राणि-मात्र का हितेषी होने 
के कारण लोक-घर्म था राज-धर्म होना चाहिए था, वह श्राज एक 
ज्ञाति या सम्प्रदाय वालो जा धर्म माना जा रहा है, यह घड़े दुःख 
की बान है । 


येषां विभिन्नविषणिल्वमनन्यकर्म 
स्वस्पोपयोगपरतोद्धरणाय मर्म । 

नो चेत्पुनस्तु निख्लात्मसु तुल्यमेव 
धर्म जगाद न वर्ष जिनराजदेव) ॥२७॥ 


अपनी-अपनी जुदी दुकान लगाना ही जिनका एक मात्र कार्य 
है और अन्यों से अपना निरालापन प्रकट कर अपनी उपयोगिता 
छसिद्ध करना ही जिनका धम है, एसे बेश्यों के हाथों में आकर यदि 
यह विश्व धर्म आज अनेक गण, गच्छ आदि के भेद्दों में जिभक्त दो 
रहा है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है | श्री जिनराज देव ने तो समस्ठ 
जीवों में समान भ्राव से जीव-रक्षा को द्वी धर्म कद्य है, जीव-घात 
को नहों ॥ २७ | 


( ३४६ ) 


हृदानीमपि बीरस्य सन्ति सत्यानुयायिनः । 
येषां जितेन्द्रियं जन्म परेषां दुखदायि न ॥२८।॥। 


इतना सब कुछ होने पर भी आज भी भगवान्‌ महावीर के 
सच्चे अनुयायी पाये जाते हैं, जो जितेशद्रिय हैं और जिनका जीतब्रन 
दूसगें के लिए दुःखदायी नहीं है, प्रत्युत सबवे प्रकार औरों का कल्याण 
करने वाला ही है॥ २८ | 


सुख सन्दातुमन्येभ्यः कुन्तो दुःखमात्मसात्‌ ! 
छायावन्तो महात्नानः पादपा इंच भूतले । २९॥। 


जैसे भूतल पर छायाबान्‌ वृक्ष शीत-उष्णता आदि को स्त्रय॑ 
बाधा सहते हुर औरों को सुर प्रदान करते हैं, उसी प्रकार महापुरुष 
भी आने वाले दुःखों को स्त्रय॑ अत्मसात्‌ करते (मेलने) हुए औरों 
को सुख प्रदान करने के लिए इस भूतलछ पर विचरते रहते हैं ॥| २६॥ 


मक्षिकावज्जना येपां वृत्तिः सम्प्रति जायते | 
(९ ह थ् 
जीवनोत्सगमप्पा 55प्त्वा परेपां वमिहेतवे ३ ०॥ 


कुछ छोगों की प्रश्ुत्ति आज मक्‍वी के समान हो रही है, जो 
अपना जीवन उत्सर्ग कर दूसरों के बमन का कारण बनती है ॥३०॥ 


भावार्थ - जेसे सकवी किसी के मुख में जाकर उसके खाये हुए 
मिष्ठान्न का वबसन कराती हुई स्त्रय॑ मौत को प्राप्त होती है. इसी प्रकार 
आज कितने ही छोग इस वृत्ति के पाये जाते हैं क्रि जो अपना 
सुकसान करके भी दूसरों को हानि पहुँचाने मे संल्म रहते हैं। ऐसे 
छोगों की मनोवृत्ति पर ग्रन्थकार ने अपना द्वार्दिक दुःख प्रकट 
किया है । 


( रे४७ ) 


दुःखमेकस्तु सम्पर्क प्रददाति परः परम्‌ । 
दुःखायापसरन भाति को भेदो5स्त्वसतः सतः ॥३१॥ 
शअ्रद्दो देखो- एक तो सम्पक्क होने पर दूसरे को दु ख देता है 


ओर दूसरा दूर होता हुआ दु ख देता है, दुजन और सज्बन का यह , 
क्या बिलक्षण भेद प्रतीत होता है ॥ ३१॥ 

भावार्थ-दुर्जन का तो समागम दु खदायी हाटा है और सज्जन 
का वियोग दु खदायी होता है, संसार की यह केसी विलक्षण 
दशा है । 


ग्रन्थशार का लघुता-निवेदन 


मप्ता उमृदुगुग्झो 5यं सोमत्वादतिवत्य॑पि । 

विकासयतु पृषेत्र मनो 5स्भोज' मनस्विनाम्‌ ॥३२॥। 

मेरा यह काव्य-प्रबन्ध यद्यपि मृदुत्ता-रहित है, कटूक्ति होने से 
सौम्यता का भी डल्छघन कर रहा है, तथापि सनन्‍्ताप-जनक सूर्य के 


समान यह मनस्वी जनों के हृदय-कमलों को विकसित करेगा ही, 
ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ३२॥ 


यो 5कस्मा हयमेत्यपु सकतया भीमे पदार्थ सति 

एकस्मिन्‌ समये परेण विजितः स्त्रीभावमागच्छति । 
प्वीणं वीक्ष्य विजेतुमम्पुपगतः स्पोतो नरत्वं प्रति 

नित्यं यः पुरुषापतामदरवान्‌ वीरो उसको सम्प्रति ॥३३॥ 


साधारण जन ग्राय' भयंकर पदार्थ के अब स्मात्‌ सम्मुख उप- 
स्थित होने पर नपु'सकता से भयभीत हो कायर बन जाता है, वही 


( शैडं८ ) 


दूसरे समय में अन्य से पराजित होने पर उसकी खाना प्रकार की 
अनुनय-बिनय करता हुआ री भाव को घारण करता है; काल्यन्तर 
में वही मनुष्य किसी क्षीण (दुबंल-अशाक्त) मनुष्य को देखकर उसे 
जीतने के लिए अपना पौरुष दिखाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
किन्तु जो निरन्तर ही पुरुषार्थों है, निर्भय है और दूसरे जीबों के 
संरक्षण के लिए सदा उद्यत रहता है वही पुरुष वास्तत्र में आज 
ध्यीर! कहलाने के योग्य है और ऐसा वीर पुरुष ही जगत में 
घन्य है ॥ ३३ ॥ 


सूपकार इवाहं ये क्ृतवान वस्तु केवलम । 

तत्खादृत किलास्वादु बदेयु: पाठक हि तत्‌ ॥३४॥। 

में तो सूपकार (रसोइया) के समान केवल प्रत्रन्धरूप भोज्य 
वस्तु का निर्माता हूँ। वह्द बस्तु स्वादु है, अथवा अस्त्रादु है, यह तो 


भोजन करने वालों के समान पढ़ने बाठ पाठक-गण ही अनुभव 
करके कदेंगे ॥ ३४ ॥ 


भाषार्थ-मेरी यह काव्य-कृति केंसी बनी है, इसका निर्णय 
तो विज्ञ पाठकगण ही करंगे। मेरा काम तो रसोइये के समान 
प्रबन्ध-रचना ात्र था, सो मैंने कर दिया । 


कलाकन्दतया 55छादि काव्य॑ सदू-विधुविम्पवत । 
अदोपभाव्प्यद्भी कु व देतन्मदा ठ_तम्‌ ॥३५॥। 
नाना प्रकार वी कलाओं का पुज होकर काव्य पूर्ण शरबन्द्र- 


बिम्ब्र के समान जगत्‌ का आहादक हो और अदोष भाव को भी 
अज्ी कार करे, यह सचमुच में महान्‌ आश्रय की बात है ।। ३४ ॥ 


भावाथ-दोषा नाम रात्रि का है, सम्पूर्ण कछाओं का घारक 
चन्द्रमा भी अदोष भाव को नहीं घारण करता, अर्थात्‌ बढ भी 


( ३४७६ ) 


कलंक से युक्त रहता है । फिर मेरा यह काठय सब काञ्य-गत कछाओं 
से युक्त मी हो और सर्वथा निरोत भी हो, यह अमंभत्र सी बात 
यदि हो जाय, तो वास्तव में आश्वयेक्रारी ही समझना चाहिए । 


अनन्यभावतस्तद्धि सह्ररिसेव्यते ने किम । 
केवल जउजेथत्र मोनमालम्ब्यते प्रभो ॥।३६॥ 


हे प्रभो, फिर भी क्‍या वह सकलंक चन्द्र-त्रिम्ब्र सदा सब ओर 
से नक्षत्र के द्वारा घिरा रहकर अनन्य भाव से सेवित नहीं होता 
है ! अर्थात्‌ होता ही है। हां, फेवछ जड़जों (कमलों) दूसरे पक्ष में 
जड़ बुद्धियां के द्वारा ही मौन का आलम्बन लिया जाता है ॥ ३६ 


भावा्थं--चन्द्रमा कलऊ-युक्त होने पर भी अपने नक्षत्र-मण्डछ 
से सदा सेत्रित ग्हता है, भले ही कमल उसे देख कर मौन रहें, 
अर्थात्‌ विकसित न हां। इसी प्रकार मरे इस सदोष प्रबन्ध को भी 
ज्ञानी जन तो पढ़ेगे ही । भले ही कमछों के समान कुछ विशिष्ट 
व्यक्ति उसके पढ़ने में अपना आदर भाव न दिखाव और मौन रखें । 


रमपन्‌ गमयत्वेष वाइुमये समर मनः । 
नमनागनय॑ द्व प-धाम वा समय जन. ॥३७॥ 

( गोमृत्रिकमिदं पद्मम ) 
ज्ञानी ज़न अपना मन शुद्ध बाडः मय में संछम कर समय व्यतीत 


करें। थे अपने मन को हैषो, ठंषघ, भय ओर अ्रन्याय माग की 
आर किचिन्सात्र भी न जाने देव ॥ ३७ ॥ 


विशेष--इस पद्म की गोंमूत्रिका रचना परिशिष्ट में देखें । 


( ३४० ) 


नपनोद्रमि देवेम्यो 5हे द्रथः सम्ब्नजतां सदा । 
दापतां जनमात्रस्य भवेदप्यय नो मनः ॥३८॥ 
( यानबन्धरूपमिदमस ) 
सदा से ही सर्व साधारण जनों दी दासता करने वाले हम जैसे 
छोगों का मन आज भगवान्‌ अग्हन्त देव के चरण-कमलों को नम- 


स्कार करने के लिए प्रयत्नशील हो और उनका गुणानुवाद करे, यद्द 
हमारे सौभाग्य की बात ही है।। ३८ ॥। 


विशेष - इस पद्म की यानब्रन्ध-रचना परिशिष्ट में देखें । 
विनयेन मानहीन॑ विनष्टेनः पुनस्तु नः | 
मुनये नमनस्थानं ज्ञ.नध्यानधनं मनः ॥|३९॥ 
( पद्मबन्धरूपमिदम ) 


हमारा यह मन विनयके द्वारा अभिमान-रहित द्वोकर पाप- 
रहित निर्दाष बन जाय, महा मुनियों को नमस्कार करे, ण्वं सदा 
ज्ञान ओर ध्यान में तन्‍्मय रहे, ऐसी दमारी भावना है ॥ ३६॥। 


विशेष--इस पद्म की पद्मबन्ध-रचना परिशिष्ट में देखें । 
सन्‍्तः सदा समा भान्ति मजू मति नुतिप्रिया । 
॥(४ 
अधि त्यायि महावीर ! स्फीतां कुरु मजू मयि ॥४०॥ 
(तालबुन्तबन्धमिदं वृत्तम्‌ ) 


है महावीर प्रभो, आपके विषय में सन्‍त जन यद्यपि सदा सम- 
भाव रखते हैं, तथापि अति भक्ति से वे आपको नमस्कार करते हैं, 


( ३५१ ) 


क्ये कि आप बीतराग होते हुए भी विश्व-भर के उपकारक हैं, निर्दोष 
हैं और सकी्णवा से रहित हैं । हे भगवन्‌ , आपकी कृण से आपकी 
यह निदरषिता मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें ॥ ४५ ॥ 


विशेष-- इस पद्म की तालचृन्त-रचना परिदिष्ट में देखें । 


मद्ुल-कामना 


भूपालाः पालयन्तु प्रशवितमकलोपद्रबां भृतधात्रीं 
काले काले समन्तादिकिरतु मधवा वृष्टिप्रानन्दपात्रीम । 
एतदियाधराणामनुभवतु पुनतानर काव्यवस्तु 
भव्यानां जेनमार्गप्रणिव्तिमन्ां शाश्वतं भद्रमस्तु ||४१॥ 


शासक लोग प्रज्ञा को सकल उपद्रबों से रहित करते हुए इस 
भूमण्डछल ढा भली भाति पालन करें, इन्द्रदेव समय-समय पर 
आननन्‍्द-दायिनी जलू्-बर्षा करते रहें, विद्वानों का मन इस काव्य के 
पढ़ने मे सदा छगा रहे और भव्य जनों का मन जैन मांगे पर अपग्ने- 
सर हो, अर्थात्‌ भव्य जन जैन धमं धारण करें और सारे संसार का 
सदा कल्याण होवे || ४१ ॥ 


जिनेन्द्रधर्भः प्रभवेसमन्तादतः स्वकर्तव्यपथानुगन्ता । 
९ 
भूयाज्जनः कमठवान्वयीति धर्मानुऋूछा जगतो 5स्तु नीतिः ॥४२ 
श्री जिनेन्द्रदेव प्ररपित यह जन धर्म सर्व ओर प्रसार को आप्त 
हो, जिससे कि जगज्जन अपने कत्त ठ्य-मार्ग पर चलें, समस्त 
छोग कर्मठ बनें और धर्म के अनुकूछ उनकी नीति दो, ऐसी मेरी 
भावना है ॥ ४२ ॥। 


( शे४२ ) 


नीतित्रीरोदयस्येयं स्फुरद्रीतिश्व देहिने । 
वध॑तां क्षेममारोग्य॑ वात्सल्यं श्रद्धया जिने ।॥8३॥ 
दीरोदय काव्य की यह नीति प्राणि-मात्र के कल्याण के लिए 


स्फुरायमान रहे, जगत्‌ में क्षेम और आरोग्य बढ़ें, एवं जिन भगवान्‌ 
में श्रद्धा के साथ प्राणिमात्र पर वात्सल्य भाव रहे ।| ४३ ॥। 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुशु जः स सुषुवे भूरामलेत्याहय॑ 
वाणीभूषणवर्णिनं घुतवरी देवी च य॑ं धीचयम । 

तेनेदं रचितं समर्थंखचितं भद्दे: परदेरश्ित 
जीयाद्वीरमहोदयस्य चरितं युरनाक्षिसगें्ितम्‌ ॥२२॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभु जजी और घृतवरी देवी से उत्पन्न 
हुए, वाणी-भूषण, बा७-ब्रह्मचारी प? भूगमल वर्तेमान मुनि ज्ञान- 
सागर के द्वारा रचित भद्र पदों से संयुक्त, बीर भगवान्‌ के इस चरित 
में यह बाईसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २२ ॥| 


वीरोदय काव्य समाप्त ।। 





वीरोदयकाव्यम्‌ 
स्वोपज्ञ-दीका-सहितम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


श्रीवीरदेवमानस्य प्रमाविक्रमशाल्निम । 
भकत्या तदुदयस्येय मया वृत्तिबिंधीयने ॥ १॥ 


श्रिय इत्यादि--जयति सर्वोत्कर्षए बर्तते स जिनोडर्हन्‌ स चात्र 
अ्रबन्धविपये श्रिये स्वस्तिछक्षणाय लक्ष्म्य, अस्तु मज्गलकगे भवतु। 
यरयेयं यदीया, सा चासी सेवा चेति यसः । समस्ताश्र ते संश्रोतारश्व 
तेपां जनाय समूहाय वाउथवा में महाममप्रि रसने समास्वादन द्राक्षेव 
यथा गोस्तनी तथा सद्ठी झुदुप्रायउनुभूयते तथा हृदोडपि हृदयस्यापि 
प्रसादिनी प्रसादकर्त्नी भयति द्वाक्षातुल्यब । किद्तशात्रास्मिन्‌ विपये 
अ्रमोडपि मनागेब न भवति ततोउसो सेत्रा खलु इति प्रचछितभापानु- 
करणात्‌ ॥| १ || 


कामारितेत्यादि-- यन महोदयेन नोउम्माक कामितस्य वाब्छि- 
नस्य सिद्धये सम्पादनाथ कामारिता वाब्छितविगोधिता समर्थिता स्वी- 
कृतति विरोधस्तत्परिहारस्तावत्‌ कामस्य पद्मब।णस्यारिता स्वीकृतेति । 
सेब भगवान्‌ अमिजात' सुभगोठपि नाभिजात: सौन्दर्यरहित इति 
बिरोधस्तस्मान्नाभे नौमनो महाराजस्य जात: पुत्र इति | अभिघातो नामतो 
वृषभो बलीवर्द. स एव समे प्रशंसनीयेग्जेश्छागमौन्य इति विरोधस्तत: 
समाजेन जनसमूहेन माननीय: स वृषभो नाम प्रथमस्तीथंकरों गृह्मते । 
अत्र विरोधाभासालझ्वार ॥ ९२॥ 


( ३१५४ ) 


चन्द्रत्रभमित्यादि--चन्द्रप्रभमष्टम ती थंकरं नौमि यस्याज्ल्‍भस्य सार: 
कान्तिसौष्ठवादिरूप: स कौ प्रथिव्यां मुद॒स्तोम॑ ह्षप्रकर्षमुरीचकार प्रसा- 
रितवान्‌, यतश्र प्रणश्यत्तमस्तया मोहस्या भावेनात्मी यपदं स्वस्वरूपं सम- 
स्य लब्ध्वाउसो जनः सुखं लभते। चन्द्रपक्षे कुमुदानां समूह: कौमुदश्वासौ 
स्तोमश्च त॑ तथा सुखजनो नाम चक्रोरपक्षी । श्लेष: ॥ ३॥ 


समस्त्वित्यादि-- भो मनुजा: ! पाश्व॑प्रभोख्रयोविंशाख्यतीर्थंक र- 
स्य सन्निधये सामीप्याथ वो युष्माक चित्ते बहुलाश्व ते ऊहा वितकाश्व 
तेषां भावों मुहुविचार: समस्तु यतः काख्वनानिवेचनीयां सम्प्रवृक्ति 
छब्ध्वा प्रसत्ति प्रसन्नतां संलभेध्व॑ । पाश्व॑पाषाणस्य सन्निघये बहुलोहत्व॑ 
वाउस्तु यतः कब्वनस्येयं काग्वना सा चासौ सम्प्रवृत्तिश्व तां सुवर्णरूपतां 
घृत्वा प्रसत्ति बहुमूल्यतां संडमेध्वमिति च ॥ ४॥ 


बोर इत्यादि-हे वीर | त्वमानन्दभुवामुत्सवस्थानानामवीर: 
सुगन्धिचूणवद्‌ भवसि । खलु गुणानां क्षमापैयादीनां मीरः “मी रोउब्धि- 
शेल-नीरेषु' इति विश्वलोचनकोश: | समुद्र एव किन्तु जगतां प्राणिनां 
मध्ये अमीर: सर्वश्रेटट । इ एव इक: काम: खेदो बा सन विद्यते यस्य 
स नेकस्तस्य सम्बोधनम। त्वमेक: केवलो मुख्यश्व भवन्ननेकान्तमतेन 
स्थाद्ादेनानेकछो कान्‌ पासितमां अतिशयेन पालयसि | शाब्दिकबि- 
रोधालड्वार: ॥| ५ || 


ज्ञानेनेत्यादि--ये पथि सन्मार्गे सन्तरितिष्ठन्त इत्यतश्र ज्ञानेन 
विवेकेन हेतुनाउ5नन्दमुपा श्रयन्त: समसुखमनुभवन्त: सदा जह्म चरन्ति 
आत्मानमेवानुशीलयन्ति, तेषां गुरूणां दिगम्बर-परमर्षीणां तथा च 
ज्ञानानन्दनाभ्धारकाणां परमन्नह्मचारिणां विद्यागुरूणां सदनुग्रह: कपा- 
कटाक्ष एव मम॒ कवित्वशक्तो कविताकरणे तथेव क॑ वेत्तीति कवित्‌ तस्य 
भाव: कविर्त्य॑ तस्य शक्तावात्पसम्वेदनेडपि विध्नछोपी भूयात्‌ ॥ ६ ॥ 


( ३४५५ ) 


बोरोदयमित्यादि - यमिसं वीरोदयं नाम भगवश्रित्रं विदधातु' 
पूर्णतया वर्णयितु श्रीमगणराजडेबों गौ ।मस्वाम्येव शक्तिसान्नाभूत्‌ तम्प्र- 
तीदानीमहं विद्धातुमिच्छुः सन्‌ जल गच्छतीति जलगश्चासा बिन्दुग्व 
तस्य तत्त्मवं जलगतचन्द्रत्रिम्ब वहन ब्राल्सत्त्म बालकवदज्ञानभावमेव 
बिद्धातुमिव | अथवा पुनरछसल्सेव स्वीकरोमि, यतः कतु ' न झक्तो- 
मीति छाघवम || ७ | 


शक्त इत्यादि--अथबा तु ॒पुनरुपायादहमपि शक्तो भवितार्मि 
युक्तिबलेन समर्थयिष्यामि, यतः किल ते श्रीगुरवः सहाया भवन्तु ताब- 
दिल्‍्येतदेव पुष्णाति-यथा शिशुग्वर शिशुको छघुतरबाछूको5पि पितुः 
सम्बन्धिनो बिलब्धा सधृताउडः गल्मूलस्य ताति: पड: क्तिर्येनेत्ये ताहक्‌ 
सन्‌ यथेष्टदेशं बाब्छितस्थान यात्येबेति । दृष्टान्तोडछड्टार: ॥ ८ ॥ 


मन इत्यादि -यत्राड्लिनां संसारिणां मनो यस्य श्रीवीरभगवत: 
पदे चरणौ तयोश्रिन्तनेन स्मरणमात्रेणवानेन: पापवर्जितं सत्‌ किलाम- 
छतां स्वच्छतां समेति तत्र तदीयवृत्तस्य चरित्रस्येक्मनन्यतया समर्थन 
यस्यां सा मे वाक बाणीयमात्त: सुबर्णानां शोभनवर्णानां भावों ययैता- 
दृक्षी किन्न समस्तु स्यादेव | यदि-पदेनेकशब्देनामलत्व॑ स्फटिकत्व॑ तदा- 
वृर्तेनानेकानेकशब्दात्मकेन सुबर्णता कि खल्लु दुलभेति यावत्‌ रलयोर- 
भेदादमरतां देवत्वमेति भव्यानां मन इति च ॥ ६ ॥ 


रज इत्यादि--आविलं मलिन च रजो यथा पुष्पसमाश्रयेण किल 
सतां गलस्यालझ्ूरणाय भवति तथेवेदं मद्बच्ननमपि किन्नास्तु भवत्येब, 
येनेदं॑ वीरोदयस्य श्रीमद्दीरप्रभोश्वरि तनिर्मो णकरणस्य यो5साबुदार- 
बिचारः: स एवं चिह्न" यस्येत्येताधहक्‌ समस्ति । वक्रोक्तिद प्टान्त- 
खालऊडूर,।॥ १०९ ॥ 


( ३४६ ) 


लसन्तीत्यादि--अथापि, पुनर्यथाउयो छोह॒धातुः रसे: पारदा- 
दिशि:ः संयोगात्‌ सुवर्णलमुपेति तथेव निस्सारमप्यस्मद्चन येन वचने- 
रु मल कि रि ० री « 
नाहतः परमेछ्ठिनो वृत्तस्य चरित्रस्य विधानं निर्माण तदापि स्त्रीकृतं तदपि 
भवतु यस्योपयोजनाय स्व्रीकरणाय सनन्‍्तः परदुःखकातरा जना छसन्ति 
वर्त्तेडस्मिन्मूतले, इति शेष: ॥ ११॥ 


सतामित्यादि--सतां साउनिबंचनीया ग़ुणग्रहणरूपा शुद्धि: सह- 
जेन स्व्रभावेनानायासे नेब भवति यनतस्ेषां बुद्धिविचारशक्ति: परोपकारे 
परेषां प्राणिनामलुग्रह एव निरता तलह्लीना भवनि यर्थेपोडस्पदादीनां 
हृक्‍प्थमुपगतस्तरूराम्रादि: स उपद्रुत: पाषाणादिनोपहत!डपि सन्‌ 
तस्मायड्रभते प्राणिन त्रिकाल सबदेव यथा स्यात्तथा रसारं सरसं फल 
श्रणति दुदाति, न तु रुष्टो भवति ॥ १९२॥ 


यत्रेत्यादि -यस्य साधोयु क्ति' सदेवान्यगुणाय परगुणग्रहणाय 
परस्मरिश्व गुणसम्पादइनाय वा भवति तस्य सूक्तिमंज्जुवागपि सुधेव 
रुचिराम्रतधारेबोपयोगिनी, अ्थ च सुधेव चूणकलिकेव गुणबती यत्रा- 
नुरागार्थ प्रीत्यध जोणिमसम्पक्त्यथ च समबायहेतो: परस्पर सम्मेल्लं 
कतु मिदमस्माक चेताउन्त करणं कतू , तनू हारिद्रव॒त्व हारि मनोहर च 
तद्द्रव॒त्वं चाथवा हरिद्राया इदं हारिद्रं तहक्त्त तावदुषरति ॥ १३ ॥ 


सुवृत्त भावेनेत्यादि-- सन्‍तो ये सत्युरुपा भवस्ति ते सुव्ृत्तभावेन 
सन्नगित्रित्वेन समुल्लमन्तों हृष॑युक्त' यथा स्यात्तथा भवन्‍्तों जनस्य सर्व- 
साध! रणस्य गुणमेतरानुभवन्ति जानन्ति, ते न तु तस्य दोष कदाचिदपि, 
अनएवब ते मुक्ताफलत्व॑ मुक्त च तदफलत्वं च तन्मुक्ताफलत्व॑ सफल- 
त्वमित्यर्थस्तथा च मौक्तिकत्व प्रतिपादयन्त: सन्ति मौक्तिकमपि वर्तु छ 
भवत्‌ गुणं सून्नननुभवत्ति तत्तस्मादेव कारणादह तत्र सत्पुरुषेषु आद- 
(लव विनीतभावं प्रवहामि । श्लपोपमा ॥ १४ ॥ 


( ३४७ ) 


सांधोरित्यादि--साधो: सत्पुरुषस्य विनिर्माणविधावुत्पादनकाले 
विधातुर्नामकर्मण: कराड्धस्ततो या तूस्करसम्बिधा निस्सारांशततिश्च्युतता 
पतिता तयेवामी अन्ये उपका रिण: श्रीचन्दनाया ये जगति दृश्यन्ते चन्दन- 
नदीचन्द्रप्रमुखारे जाता इतीवाहं मन्ये। उस्पेक्षालड्ारोडयम || १४॥ 


साधुरित्यादि--साधुः सज्जन: स गुणस्य ग्राहको5तएवंष तु पुन- 
रास्तां तावत्‌ , किन्तु सम तु या: का अपि ज्लाघास्तास्तास्स्बवा:, सबग्रिय- 
प्रायतया सर्वद्भसुन्दग्त्वेनोदितस्य प्रबन्धस्थ य॑ कब्विद्पि प्रमादादि- 
नाउवशिष्टं दोष तं ततः समुद्घास्य वरंकरस्यास्माकमनुकूलमाचर- 
तो5सत एव सन्‍्तु ॥ १६ ॥ 


सदूडः कुराणाभित्यादि--नुमेनुष्यस्य गीर्वाणी सा कामधेनुगौंरिव 
सा चेह सता सम्यपुरुषाणामडः कुरा: कृपारूपास्तथा सन्त तेडडः कु- 
राश्व तृणानि तेषां समुपायने समागमे सति यथा पुष्ठा भजति तथेब 
सा खलस्य दुष्॒स्प तिलजिकारस्थ च शीलनेन समागमेन पयरिवनी 
सरसा दुग्धदात्री भवतीत्यनेन हेतुना टस्य खलस्थेबोपयोगो महा- 
नरस्‍्तु ॥ १७॥ 


कर्णेजपमित्यादि--है विधे, यत्किछ त्व॑ कर्णेजपं पिशुनं ऋुतवा- 
नभू: करोषि सम तदेतदपि ते पटुत्व॑ चातुय विचारकारित्वमेबार्ति यततो- 
इनेन दुर्जननिर्माणक रणेन साधोन भाव: मनुष्यत्वं सफलो5भूत्‌ सर्व- 
साधारणानां दृष्टी तस्य समादरणमभूत्‌, तमपेक्ष्येष यविह तम ऋते5न्ध- 
काराभावे रवेरपि प्रभाव: क् तावत्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


अनेकधास्येष्वित्याधि--स एष पिशुनो धू्तेस्थ आखोमू षकस्य 
सजाति: समान एवं भाति, मूषको3नेकेषु धान्येषु विपत्तिकारी तथा5- 
यमप्यनेकधा बहुप्रका रेणान्येषु जनेषु विपत्तिं करो ति। मूषको निष्कपटस्य 
बहुमूल्यस्य वद्नस्यारिविनाशकः पिशुनों निष्कपटस्य सरलमनुष्य- 


( रेश्८ ) 


स्यारिभंवति । मूषकश्छिद्रं बिछुं निरूप्य दृष्ठा स्थितिमादघाति पिशु- 
नश्छिद्रं पश्यति दोष॑ समीक्षते तावत्‌॥ १६॥ 


य इत्यादि--हे ईश ! काकारिलोकस्योलूकस्य खलूस्य 'व परस्पर 
कोडसौ विशेषो भेद्स्स्यादित्यहं न जाने यत्तोडसौ दोषायां रात्रौ दोषेषु 
बाउनुरक्त: तथा दिने वा काव्ये वाशब्दोउत्रवार्थे । प्रतिभासमाने प्रकाश 
रूपे प्रतिभया वा समाने सम्माननीये5सौ मालिन्य सान्धकारतां दुष्प्रे- 
क्षतामेवाभ्येति | अहो आश्चर्या भिव्यक्तयेडत्र | २० ।। 


खलस्येत्यादि -- खलस्य हृदू हृदयं तन्नक्तमिव गत्रिवद्घवस्तु पाप- 
कारि भवति, तु पुनः: सतः समभ्यस्य तदेव वासरचद्‌ दिवसतुल्य॑ प्रकाश- 
कृतू तयोद्वयोम॑ध्यं सायंकालमिवोपेत्य गत्वा तदेतत्काव्यं नाम वस्तु 
जनानामनुर खनाय प्रीत्टुतपत्तये भवत्वेव ॥ २१॥ 


रसायनमित्यादि--हे बुधा भवन्तः शृर्वन्तु तावदू ये खलु वि- 
बुधा देवास्ते पीयूष नामाम्रतमीयुर्गच्छेयुविद्वुधत्वादू बुद्धिद्दीनत्वादेव 
यतो यत्सेवनेनाय्रापि तेडनिमेषभावादुनिमेषनामाउठमयातू पिचुका- 
ख्यात्‌ नोडपयान्ति न निवतेन्ते। वयन्तु पुनः काव्यमेव रसायन रसानांँ 
खद्डारादीनामयन स्थान वर्त्म बा तदेव रसायन कायकल्पकारि 
भेषजसाश्रयामों यतो द्रुतमेव॒ स्वयमात्मान मानवतां मा लक्ष्मी. शोभा 
व तया तस्यां वा नवतां नवीनतां नयामो देहसौन्द्य मा श्रया मस्तथा 
मानवता मनुष्यभाव॑ गच्छामः ॥ २२ ॥ 


सारमित्यादि--अहन्तु काव्यमेव त्रिविष्टपं स्वर्गमुपसि यत इदं 
सारं क्ृतीष्टं सारं सर्वोपियोगि भवत्‌ कृतिभिबु द्विमद्धिरिष्टमभिलषितं 
पक्ते रलयोरभेदात्‌-अलंकृतिभिरुपमाग्रलझ्लरें: सहितं तत इष्टं व । 
सुराणां देवानां सार्थेन समूहेन रम्यं पक्ते सुरसो रससहितो यो<थंस्तेन 
रम्यं रमणीयं यतः बिपदो विपत्तेयें लवा अंशास्तेघाम भावों विनाशरश्त- 


( ३४६ ) 


क्तया पक्षे विक्वतानां पदानां ये लवास्ते विपल्छवा पदस्य पदित्यादेशात्‌ । 
तेषामभावतया5मिगम्यमनुमननीयम्‌ । समुछसन्तीनां कल्पलतानां पक्षे 
समुलसन्तो ये कल्पा विचारासेषां परम्परास्तासामेकस्तन्तुर्यत्र तन्‌ । 
श्लेषीपमालद्वार: ॥ २३ ॥ 


हारायत इत्यादि-- अथ किन्तु उत्तमं व तद्‌ वृत्तं छन्‍्द एवं मुक्ता 
मौक्तिक सा कीहशी भवति या सूत्रस्य पूर्वपरम्परागतबृद्धबचनस्य सार 
उपयोगिभागस्तमनुगच्छति वर्णयति सा । पक्षे सूत्रं दोरक॑ तस्य सारम- 
नुसरति सो5घिकारो यस्यास्सांइनएवोदारा उसंकीर्णा ततश्व॒ सत्पुरुषे: 
कण्ठीकृता कण्ठस्थान धारितोद्घोषिता च सा हारायते हारवदाचरति। 
समन्ताद्भद्र कुशल तस्मे समस्तु भवतु हारपक्षे समन्तभद्राय एतन्ना- 
नामाचार्यायेव समरतु समपंणमम्तु ॥ २४ ॥ 


किलेत्यदि--अकलकपस्याचायस्याथमभिप्रायमभिष्टुबन्ती ना- 
साभिव्यखयन्ती समन्‍्ततः सत्र को पृथिव्यामतणव मु्दं हषमेघयन्ती 
नोउस्माक च तिभिरमज्ञानाख्यं निरस्य दूरीकृत्य सा प्रभाचन्द्रमहाश य- 
स्य सुमण्जुम् दुतमा याउसी वाक सा जीयातू। यहा वसं कृत्वा प्रभा- 
शब्दस्य विशपण कतव्य चन्द्रमहाशयस्य प्रभापि अकलद्ढार्थमभिष्टुब- 
न्‍्ती कुमुदानां समूह चेंघयन्ती किलास्ति | लड्लानां व्यभिचारिणी- 
नामर्थो लड्ढडार्थ, अकोडबकरश्वालों लड्ढाथश्र तम ॥। २५ ॥। 


नव्याकृतिरित्यादि - भो सुचित्‌ शो भनचिद्‌ धीर्यस्य तस्य सम्बो- 
घन ख॑ शरा तावत्‌ वक्तव्यतो बचनमान्राद्पि कि पुनरथौत्‌ अलंक- 
तिभ्य उपमादलंकारेभ्यो दूरा वृत्तिश्चेष्टा यस्य तस्य वृत्ताधिकारेष्वपि 
चज्छन्दःशास्त्रेष्वपि च न भ्रवृत्तियस्य तस्य से मम व्याकृतिव्यॉकरणमपि 
नार्ति कविल्न्तु पुनः कुनः सम्भवतात्तत्यूबत्वात्तस्य । तथा च वक्त- 
व्यतोडर्ल यत: कृतिभ्यः: सभ्यजनेभ्यो दुरबृत्ते. पराड मुख्स्य वृक्ताधि- 


( ३६० ) 


कारेध्वाचरणशास्त्रेष्यपि प्रवृत्तिहीनस्य में कृतिश्चेष्टा। नव्या वृद्ध- 


जनासम्मता, कवित्वमात्मवित्त्वं॑ तु पुन, कुतः: सम्भवतान्नेब सम्भ- 
बेदिति ॥ २६॥ 


सुवर्णमूतिरित्यादि--इय कविता भार्येब कुलवधूसदह॒शी यत 
आर्यो प्रशंसनीया सद्धि: सुवर्णस्थ मूर्निरिव मूर्ति: शरीरं यस्या:, पक्षे 
शोभनानां वर्णानां ककारादीनां मूति: । छसन्‌ शोभनः पदयोर्न्यासो 
गमन यैस्‍्था: पक्षे छमतां पदानां सुप्रिडन्तानां न्यास: संक्छनं यत्र 
सा तत्तया, तथा चालंकाराणां नू पुरादीनां पक्षे रूपकादीनां सम्भार- 
बतीति हेतो: कार्णादपीतों भूतले जनस्य चेतो हृदयमनुगृहाति 
सम्मोहयति || २७ || 


तम इत्यादि--कवे' कृतिरिन्दुरुचिग्बि ज्योक्त्गसदशी भवति 
यतोउसो तमाउज्नानमन्धकार च घुनाना सहरस्ती किख् सुघाया अम्ृत- 
स्थाथवा तद्विधान यस्या: कौमुर्द यद्ा कोमुदमादघाना प्रसारथन्ती जना- 
नामाहादनाय सुखाय, किन्तु सेव जडजायाज्ञपुत्राय कमछाय च नाना- 
व्यथाकरी स्यादेव ।। रं८ ।। 


सार्डेत्यादि--अथ प्रकृतविषयं प्रतिपादयितुमाह--अद्यदिनादेत- 
त्समयात्‌ साद्ध द्विवर्षायुतपूर्वे अर्धवृतीयसहस्त्रवषपूू्ञं समय प्रपत्र द 
भ्रुवस्तलेडस्मिन्‌ प्थिवी-मण्डले स्वलु या कापि रूपरेखा55सीन्‌ जनानां 
प्रवृत्तिरभूत्तामेवा मुतो लेखा न्निम्नाड्लितादनुविन्देब्जानीयाज्जन: ॥२६॥ 


बज्ञार्थ भित्यादि-- रसाशिश्रयो जिह्नागुद्य रिद्रिययो बंशंगतरघी ने र त- 
एवाशस्तेरप्रशंसायोग्येस्तेघू तेलेकि , एते दृश्यमाना: पशवश्छागादयों 
यज्ञाथ यज्ञे बलिदानाथ्थमेव वेघसा सृष्टास्तावन्नह्म तेषामन्य: कश्चिदुपयोग 
इत्येबंरूपा भ्रष्टा या काचिदुक्ति:। सा बहुशोप्यनेकरूपेणाभितस्सवंत्रेक 
आचालि प्रचारमिता तदानीम्‌ ॥ ३० ।। 


( ३१६१ ) 


कि छाग इत्यादि--अधुनेति तत्कालीनविषयं स्वसंवेदनगोचरी- 
कृत्योक्तम स्ति ततस्तदानीं कि छागः कि महिषः किमश्रः कि गौरेवं 
नरो5पि स्व॒रसेण यहच्छया शखद्वार वार वेश्वानर स्य वह्ने रिग्धनतामबाप 
धूर्तेस्तस्मिन्‌ हुत आसीत्‌। अहिंसाविधये तु पुनराप एव दत्ता जला- 
अलिरेव सम्पादित: ॥ ३१ ।॥। 


धूर्तेरित्यादि--जनस्य सर्वेलाघारणस्य सा हक्‌ बुद्धिघू तेबॉचाले: 
समाच्छादि संबरणं नीता वेदस्य चार्थस्ताटक द्विसापरक एवं समचादि 
प्रत्युक्त इतस्ततः सर्वेत्रव पेशाच्य पराखकृपिपासुत्वमभूत्‌ यतः कारणा- 
दिय॑ भू: स्वरथमपि रक्तमयी जाता । अहो इत्याश्वर्य ॥ ३२२ ॥ 


पर इत्यादि--सवव एवं लो काउस्यजनस्थापकारे दुःखोत्पादने पर- 
स्तक्लील: समभूत्तु पुनः परोपकार: परस्मायनुअहबुद्धि: खब॑ उत्तरोत्तरं 
क्षीणतामवाप्त: वर्षो नृशंस एवं जनः सम्माननीयत्वमबाप स्त्रागतं लेभे । 
इत्यतोडधिकमहं वो युष्माक कि पुनर्वेच्मि ॥ ३३ ॥ 


इमश्रूमित्यादि- -छोकोड्यं सर्वोडपि स्त्रकीयां श्मश्र' कूच॑तर्ति 
बलयन्‌ समथयन्‌ व्यभावि हृष्ट आसीत , यद्यस्मात्कार णादस्येह मत्स- 
हशो नास्तिकोडप्यनन्य 'इत्यनन्यताया: स्वाथपरताया अनसि शकटरूपे 
सनसि दर्पोड़्भिमान आविरभूत्समजनि, अपि च तत एब साधुताया 
भद्रमावर्य नासलेशो5पि नासीब ॥ ३४ ॥ 


समक्षत इत्यादि--अपायात्‌ पापादविभ्यता भयमदघता जनेन 
जगतां प्राणिनामम्बिका प्रतिपालिकेयमिति तस्वा देवया अ्रपि समक्ष- 
तह्तत्पुत्रकाणामजादीनां निगले कि पुनरन्यत्र, तेनासिस्थितिरक्लिताइड- 
सीत्खब्ञप्रहार: ऋत इत्यनेनेच कारणेनेयं घरा दुराशीदु रभि- 
प्रायाउभूल्‌ ।| ३२४ ॥ 


( ३६२ ) 


परस्परेत्यादि--तदालीं परस्परस्येतरेतरविषयको यो द्वेषस्तन्मयी 
प्रवृत्तिरभूतू यतत एक: कश्रिदप्यन्यजीवाय समात्ता समुत्थापिता कृत्ति- 
श्छुरिका येनेतावानेवासीत्‌ यस्य कोपि कोपयुक्त' चित्त नाभूदेताबा- 
न्‍्को5पि जनो न व्यभावि, श्रत्युत शान्तं सनुष्यं जनो5पवित्त द्रिद्रम- 
कतेव्यशीलं मन्यते सम तदानीमिति ॥ ३६ ॥। 


भूय इत्यादि--स्वपुत्रकाणामेतेषां देहिनां तत्ताश्क चिहृममुदीक्ष्य 
भुवो ह॒दा भूयो वारं वार विभिन्‍न मुहुः भूकम्पनमभूदिति ता एता 
दिशोउन्धकारानुगता इब बभूवु । किद्न तनज्नसो गगनसपि चाघस्ता- 
दृन्तुमिवावाब्छदि्तः ॥ ३२७ ॥ 


मन इत्यादि--वक्रस्य भावों वक्रिमा तस्य कल्प: समुत्पादस्तस्य 
हेतु: माधनमहिवत्‌ सर्पस्येव मनो बभूव, वाणी चान्यस्य मम भेक्तूं 
कृपाणीतब छुरिका सदी तीद्णा जाता, कायश्वाय जनस्य जगते सम्पूर्ण 
प्राणिवर्गीयाकस्य दु खस्यायः समागमो यतः स दुःखद एवं भूत्‌ , तदानीं 
को5पि जन: कस्यापि वश्य आज्ञाकारी नासीत | रे८ ॥ 


इतोत्यादि- इत्येबमुपयु क्तप्रकारेण दुरितमेवान्धकार: स एवा- 
स्तिक आत्मा यर्य[तस्मिन्‌ तथा क्षतालायन्त ने क्षत्त्रा: परपरित्राणकरा 
क्षत्रिया न भवन्ति, तेपामोघेनाथ च नक्षत्रीषिण तारकासमूहेन संकुले 
व्याप्तेडन एबं निशीथ इवाघमये पापबहुले तरिसमन्‌ समये जनानामाहा- 
दनाय बीर इत्याह्ययो नाम यस्य स एवं वरः सर्वोत्तिम' सुधास्पद्अ्नन्द्र- 
मास्तेनाजनि जन्म लब्धम ॥| ३६ ॥ 


इति प्रथम: सगः | 


"०३ * ० 
हा, 2 कक आल 


( ३६३ ) 


द्वितीय: सर्ग: 


द्वीप इत्यादि-- अथ जम्बूपपदो नाम द्वीप. समस्ति, असावेबास- 
कावयमेत्र स च स्थित्याउ5सनेन तु सर्वेषां द्वीपानां मध्ये गच्छतीति 
अशस्ति: प्रख्यातियंस्थ स किन्तु नास्ति अन्या काचिदुपमा यस्यास्तया 
लक्ष्म्या स्वकीयया शो भया उपत्रिष्टोडवस्थित तु अन्ये ढ्वीपा घातकी- 
खण्डादयस्ते द्वीपान्तरास्तेषामुपरि प्रतिष्ठा यस्येताहक भाति ॥ १ ॥ 


सविदित्यादि--सुराद्रिः सुमेरुरित्येताटक्‌ दम्भोमिषस्तेनोदरता 
समुत्यापिता स्वहस्तस्याज्ञ लियेन सोडयय॑ द्वीपोउडज्लिनं प्रतीतीब कि वक्ति 
कथयति--भो महाशय, यदि बृत्त' सदाचरणमेव बस्तु पाथेयं मार्गोंप- 
योगिद्रव्यं लयाउ5प्र' लछब्धमस्ति तदा तु पुनरितः स्थानात्‌ सिद्धि 
मुक्तिनगरीं प्रगुणां सरत्लां सहजप्राप्यामेब संबिद्धि जानीहि ॥ २ | 


अधस्थेत्यादि--अधस्तिष्ठलि स च यो विस्फारी प्रछम्बमानश्च 
योउसौ फणीन्द्र . शेषो छोकख्यात्या स एवं दण्डो यस्य सोडसोौ वत्ततया 
वतु छतयाउबण्ड: सन छत्रमिवाचरति छत्रायते पश्च सुदशन इत्येबं 
प्रकार उत्तमोडत्यन्तोन्नतों यः शेल्स्तस्य दुम्भो मित्रो यरिमिस्तं सुवर्णस्य 


कुम्भमप्रि वयमब समाप्नोति ॥ ३ ॥ 


सुवत्तभ्ावेनेत्यादि- अस्य द्वीपस्थ सुवत्तभावेन वतु लाकारतया, 
पूर्ण मास्यां भवति स पौण्णमास्यों योउसो सुधांशुश्चन्द्रसेन सार्थमिद्दो 
पमा तुलना कतु योग्या। यतो यत्वरित: परिक्रम्य बरतंसानोडसा- 


बम्बुराशिलंवणसमुद्र. स समुल्छसन्‌ प्रकाशमान: कुर्डिनवत्‌ परिवेष- 
तुल्यो बिछासो यस्य स तथाभूतो5स्ति ॥ ४ ॥ 


तत्त्वानीत्यादि--अयमुपयु क्तो द्वीप: सप्त क्षेत्राणि तर्तानि ज़ना- 
डि 6 ऋ, कक च्डै 
गसवबत्‌ विभति,जैनागमे यथा सप्त तक्त्वानि तथेवेह सप्त क्षेत्राणि।। सत्रापि 


( ३६४ ) 


सप्रसु पुनरसकौ भारतनाम वर्षर्तस्वेषु जीव इबाग्रवर्ती सर्वप्रधान: 
सदक्षिणो यमदिग्गनो बुद्धिसहितों वा अतश्चाप्तहर्ष: प्रारब्धप्रमोद्‌- 
भाव: | ४ ।। 


श्रोभारतमित्यादि-- श्रस्य द्वीपस्य श्रीभारतं नाम तठसिद्ध 
५ ५ न न रण तु ). 
शस्तं प्रशंसायोग्य क्षेत्र सन्निगदामि यत्किल सुदेवानां बषभादितीथ- 
कराणामागम: समुत्पादस्तस्य वारि जन्माभिषेकजातं ततोडथवा तेषा- 
० त € 

मेबागम: सदुपदेशस्तस्य वारितो बचनन: स्वर्गश्चापवर्गेश्च दी किला- 
दियेंषां चक्रवर्ति-बलभद्ग -नारायणत्वानाम भिधानमेव शस्य घान्य॑ पुर्य- 
विशेषमुत्या दयद्वलेने यत्‌ ॥ $ ॥ 


हिमालयेत्यादि--भो: पाठका एप भारतवष एतस्य द्वीपानामधि- 
पस्य जम्बूद्वी पस्य राज्ञ. क्षत्रस्थेद क्षात्रं यद्यशस्तदनुपततीति स' क्षत्रियत्व - 
प्रकाशक इत्यथ । घनुविशेष एवास्ति यतौड़लौ हिमालय एवोल्लासी 
स्फीतिधरों गुण: अत्यज्बापरिणामी यस्य तथा वाराशिलेबणसमुद्र एव 
बंशस्थितिबे ग़ुस्थानीयो यस्य स एतावान्‌ विभाति | रूपकालझ्भार: ॥७॥ 


श्रीत्यादि -श्रीयुक्ता सिन्धुश्व गज्गग च तयोम॑ध्येडन्तर तरितियेंक 
स्थितेन वर्तेमानेन पूर्वश्चापरश्च पूर्वापरी यावम्भोनिधी ताभ्यां संहितेन 
संसप्ष्टेन शलेन वेताढ-यनाम्ता भिन्‍नेउत्र भारतवर्ष पट्खण्डके सति 
पुनर्तत्रार्य शरितरायंखरडनामकोउय॑ ज्योति:शास्त्रजिहिते पड़वर्गके 
स्वोच्च॒वर्ग इव सर्वप्रधानो5स्ति ॥ ८ ।। 


तस्समिन्तित्यादि-- तरिमिन्नेतस्मिन्‌ आर्यखण्डे विदेहदेशे इत्येत्र- 
मुचितमभिधान नाम यस्य स स्व॑ स्वकीयमुक्तमत्वं प्रधानत्वं दृधान एको 
विषयो देशो5ह्ति, सच बपुषि शरीरे शिर:समान: प्रतिभाति, स एवा- 
घुना नोउस्माक' गिरा वाचा सक्कियते व्यावर्ण्यते ॥ ६ | 


( दे६५ ) 


अनल्पेत्यादि--तस्मिन्‌ बिदेहदेश ग्रामास्त्रिदिवः सुराल्य एबोप- 
मानमुपसाधिषयों येपां ते ठसन्ति | पीनमाछीढमम्बरं गगन येस्तानि 
च्‌ तानि धामानि, अनल्पनि च पीताम्बरधामानि ते रम्या मनोहरा 
ग्रामा एवं पवित्राणि पद्मानि कमछानि यत्र ता आपो जलानि येघु 
वानि सरांसि येषु सन्ति ते। अनेके कल्पा भेद येष्ं तेइनेककल्पा- 
सेपां द्रमाणां तरूणां संविधान सम्भादन येपु ते तव एवबादग्या 
दम्रितु पराभवितुमयोग्या प्रामा.। सुराल्यश्थ पीताम्बरस्य इन्द्रस्थ 
घामभिस्तावद्रम्या भवति; पद्मा तथाउप्सरसाउपि स्ववश्यास्तत्र भव॒न्ति, 
कल्पद्मा अपि सन्त्येबरेनि । श्लेषोपमा ॥ १०॥ 


शिखाबलोत्यादि -शिखया खचूल्िर्याउवलीढ स्प्॒ृष्टमञ गरनन 
येर-त्तयाउटूटा अखण्डरूपेण स्थिता नूतनस्थ तत्काछोतन्नस्य घान्रस्य 
कूटा राशयो ये बहि.स्थिता ग्रामेभ्यो बाह्ममीम्नि बतसानास्तेउपि पुनः 
प्राच्या: पूवदिशातः पत्तीची पश्चिमदिशा त्रज़तो निरन्तरं पर्यटतो5- 
अ्जपम्य सूर्यस्य तस्य विश्रामइला इत् भानित | ११॥। 


पृथ्वीत्यादि-प्रकुल्ठन्ति विकसन्ति यानि स्थल्पद्मानि तान्येव 
सन्राणि तेषां प्रान्तेडप्रभागे निरन्‍्तरमविच्छिन्नतया55त्तानां समागता- 
नामलीनां श्रमराणां कुटस्य प्रसक्ति संसर्गसवाजनौध: कज्जलकुलं 
दधती स्त्रीकुबतीयमत्र प्रान्तस्य प्रथ्वी हे सख पाठक ! आत्मीयमात्म- 
सम्बन्धिसौ भाग्यमेबाभिव्यनक्ति प्रकाशयति ॥ १२ || 


घान्येत्वादि--घान्यस्थली शस्यभूमिस्तस्या ये पाल्कासतेषा या 
बालिका: क्षेत्ररक्षां कतु मुपस्थितास्तासा विनोदबशाद गायन्तीना गीत- 
अनेरतिशयमाघुर्याड तोनिश्चलतां श्रवणमन्निहितचित्ततया निष्प्रकम्प- 
भाव॑ दधाना' स्त्रीकुबन्तः कुरद्षरद्टा: अस्यास्वादनाथंमायाता दीना 
मगा अपि ततन्राध्वनीनस्थ पथिकस्य चिक्ते विलप्यश्झ्लं अमी विलेपात्‌ 
काष्ट-पाषाणादित: सम्भवा विलेप्या न तु साक्षाद्रप ते अ्रान्ति- 


( ३६६ ) 


मुत्पादयन्ति | संशयालझ्ार: ।॥।| १३ ॥ 


सम्पललबत्वेनेत्पादि--यर्मिन्‌ देश वक्षा: समीचीनाः: पलवाः 
पत्राणि सम्पल्लवास्तथा सम्पदां सम्पत्तीनां लवा अंशास्तस्वेन हेतुना 
जनानामागतलछोकानां छायादिदानेन पक्षे भोजनादिना हितमुत्पाद 
यन्तो बीना पक्षिणां नयं समागमनलक्षणं नीतिप्रकारं दधाना: 
पक्ते बिनय' नम्नत्वं स्वीकुवोणा एबं सुष्ठु पन्‍्था: सुपथस्तस्येैकशाणा 
अहितीयतया द्योतका भवन्‍त सफले फरल्राम्रदिभिः सहितं फलेन 
सत्कृतेन वा सहित ब्रवाणा: प्रकटयन्तो छसन्ति ॥ १४ ॥ 


निशास्वित्यादि--हे नाथ प्रभो ! इह शअ्रस्मिन्‌ देशे या श्रीसरितां 
नदीनां तति: परम्पराइस्ति सा निदाघकाले ग्रीष्मसमयेडपि कूछम ति- 
क्रम्यातिकूल यथा स्यात्तथा प्रसन्नरूपा सती वहति, वर्षाकाल इवानल्प 
जलतयैब प्रचरति । यद्यरमात्‌ कारणात्‌ निशासु रात्रिषु घन्द्रोदये सति 
चन्द्रोपलभित्तिभ्यश्रन्द्रकान्तघटितप्रदेशभ्यो निर्यतो निर्मच्छतों जलूस्य 
प्छव: प्रवाहों यस्या: सा तादहशी भवति ॥ १४॥ 


यदीयेत्यादि--इयं भू: स्वयमपि विश्वस्य हितायोपकारायेका किछा5 
द्वितीया अत एवं पूता पुनीता तामनन्यभूतामितरत्रासम्भविनीं यदीयां 
सम्पत्ति वीक्षितुमेब विस्फालितानि समुन्मी छितानि छोचनानि यया 
सेव विभाति, यत उत्फुल्लानां विकसितानां नीलाम्बुरुहाणामिन्दीवरा- 
भिधानामनुभाव: प्रभावों यस्या: सा सदेव तिछति ॥ १६॥ 


बणिक्पथेत्यादि--त्रणिक्पथेषु विपणिस्थानेपु स्तूपिता उच्छिखी- 
कता वस्तूनां पदाथौनां विक्रयाथ जूटा: संग्रहास्ते चा55पदं प्रतिस्थानमे- 
वोछसन्तस्तिष्ठन्ति, ते बहिष्कृतां निष्कासितामापदं विपत्ति हसन्त 
सन्तितमां ते हरिप्रियाया: कमछायाश्व केलिकूटा: क्रीडापवबंता इब वा 
सन्ति ॥ १७ ॥ 


( रे६७ ) 


यत इत्यादि--तदेकवंश्ञा तह शसमुद्भवा सरित्ततिनंदीनां पकिक्तः 
सा सम्पन्वम्र दुपत्रेरथ व केयूरादिविभूषणरूग्रत्तरणावरुद्धा, उछसन्‌ 
यसस्‍्तरूरिति जात्यामेक्वचन तेन तरुममूहेन पक्षे उछमद्धिस्तरुणेरवरु- 
द्वापि समनुग्रही तापि सठी, अतिवृद्धं गुरुतर पक्षे स्थविरं त॑ जलधीश्वरं 
जलाशयानामधीश समुद्र पक्ष मूखंशिरोमणिं याति प्राप्नोति,ततो निम्न- 
गाल्वस्य य' प्रतिबोधो विश्वासा जनपु जातस्त॑ नुद॒ति दूरोकरोतीत्येबं- 
शीला न भवति । हा-इनि खेद प्रकाशकग्णे ॥ १८ ॥ 


पद इत्यादि--इदानी मस्मिन्‌ देशे साम्प्रतमपि नाल्‍्पमनल्पं जलूं येघु 
तेडनल्पजलास्तटाका' सरांसि सन्ति। तथा समीचीनानां फलानां 
पुष्पाणां च पाकः परिणाभो येय्रु तेडनोकहा वृक्षा: सन्ति पदे पद एज 
तस्माद्ध ताधेनिनां श्रप्टिनां सत्रस्य सदाब्रतस्थानस्य प्रपाया: पानीयशा- 
लायाश्व स्थापने तिषये यानि वाब्छितानि तानि व्यर्थानि भवन्ति, तन्न 
तेषां प्रयोज़नाभावादिति ॥ १६ || 


विस्तारिणीत्यादि--यस्य देशस्य घेनुततिगोपिरम्परा सा विस्ता- 
रिणी उत्तरोतरं विस्तरणशीला कीर्तिरिव तथा चेन्दोश्वन्द्रस्य रुचिवद्‌- 
मृतख्रवा दुग्धदात्री यथा चन्द्रस्य दीप: सुधामुत्पादयति तथा पुण्यस्य 
परम्परेव सुद्शना शोभना55कृतिः स्वभावादेव विश्वाजते ॥ २० ॥ 


अस्मिन्नित्यादि--इयहिशाले पूर्वोक्तप्रकारब भबविस्तारयुक्त भव: 
पथिव्या भाले छछाट इब भासमाने5स्मिन्‌ देश विदेहनाम्नि हे आले ! 
मित्रवर ! श्रीतिलकत्व॑ं समादधस्स्वीकुर्वबाणमस्ति तिलक॑ यथा छलाट- 
स्थालड्डरणं तथंव यत्पुरं विदेहदेशस्याभूषणतया प्रतीयते यश्व जनाः 
कुरिडनमित्येतत्पदं पूर्व विद्यते यस्य तन्नाम पुरं कुर्डिनपुरमित्याहुः 
प्रोचुस्तदेव समझ्ितु' बणयितु मदीयबाहुयाति अबर्तते साम्प्रत- 
मिति शेष: ॥ २१ | 


( रे६८ ) 


नाकसित्यादि--तत्पुरमहं नाक छ्तरगे तथेबाकेन दुःखन रहित॑ 
जाकं सम्प्रवदामि यनों यत्र बसन्‍्तो त्तिवसनशीछा जनाः सुरक्षणा: 
सुराणां देवानां क्षण इब क्षण उत्सवों येपां तथा च रलयोरभेदात्छु- 
लक्षणा भवन्ति रामा: ब्रियश्व सुरीत्यबंरूपां सम्बुद्धिमामन्त्रणमितास्ख- 
म््राप्तास्तथा शोभना रीति: सुरीतिः समीचीना बुद्धि: सम्बुद्धि: सुरीतौ 
सम्बुद्धिमिता: सरसचेट्ावत्य इत्यथ , राजा च सुना परमपुरुष: शीरस्य 
सूयस्य पुनीतं धाम तेज्ञ इंच धाम यस्य सस्तथा सुनाशीरस्येन्द्रस्य 
पुत्तीतधामेत्र धाम यस्येति सुनाशीरपुनीतघामाउध्ति ॥ २२ ॥ 


अहनेत्यादि--यत्युरमनन्तालय सडकुछस त सम्भवत्‌ अनन्‍्तेरन्त- 
वर्जितरथ चानन्तस्य शेपनागस्थालये' सक्ुरू व्याप्त सत्‌ न हीना 
अहीना' सदूगुणसम्पन्नास्तेषां सन्‍्तानयंद्वाउह्वीनामिन: . शेपस्तस्य 
सन्‍्ताने; सर्प: समर्थितत्वात्‌ अथ च पुन्नागानां पुरुषश्र घ्ठानां कन्यामि: 
साध्वीमिस्तथा नागकन्याभिग्द्वितत्वान्‌ नागछोकस्य समानश॒ंसं 
तुल्यरूपं विभाति शोभते ॥ २३ | 


समस्तीत्यादि--एप भोगीनद्राणां सुखिनां यद्वा नागानां निवास 
एवेत्यतों वप्रस्य प्राकारस्थ छलातू तस्य कुण्डिनपुरस्य मण्डल परितः 
परिक्रम्य शेष एवं समास्थित:। परिखामिषेण खातिकायाश्छलेनाथ 
पुनरनु तत्ममीपे निर्मोक एबं तस्य कब्ल कमेव बहता बिषेण जलेन 
सहिल: समास्थित इति ज्ञायते || २४ ॥| 


लक्ष्मी मित्यादि- यस्येयं यदीया तां लक्ष्मी मनुभावयन्तो ह॒ठात्खी- 
कुबन्तो ज्ञना: पुनरिहागत्य बसन्‍्त: सन्तीति रोषात्‌ कोपवशात्‌ किल्- 
तत्परिव उपछद्धयासौ बारिराशि. स्त्रयं समुद्र एवं स्थितोउस्ति परि- 
खाया: खातिकाया उपचार: प्रकारो यस्य स इत्यन इस्प्रत्ययः ॥ २४ ॥ 


( ३६६ ) 


वणिक्पथ इत्यादि-यर्य पुरस्य बणिक्पथो विपणि-प्रदेशोडपि 
स इति निम्नप्रकारेण काव्यस्य तुलां समानतामुपेति, यतः श्रीमान्‌ 
सम्पत्तिमान्‌ पक्ष शज्ञारादिरसस्य शो भावान्‌। असंकीणो पदानां पाद- 
विक्षेपाणां प्रणीतिमार्गसरणियंत्र, पक्षे पदानां सुप्तिहन्तानां प्रणीतिः 
सुरचना । अनेकरथानां गुडादीनां गुण. सुरीति सत्मयां पक्षेडनेकेड्थो 
वाच्या येषां पदानां तेडनेकार्थास्तेषां गुण: प्रसादादिभिः शोभनां गौडी- 
त्यादिरीतिं समादधत स्वीकुर्वाण:, तथा निष्कपटानां प्रशंसनीयबहु- 
मूल्यवश्राणामौणनाभादिप्रभवाणां प्रतीति समुचितनीतिं, पक्षे निध्क- 
पटा कपटवर्जिताइसी या प्रतीतिव्यु त्पक्तित्ता सरलतया निश्छलार्थ- 
ज्ञानोत्पत्ति समादधन किलेत्यत ।। २६ ॥ 


रात्रावित्यादि--रात्रावन्‍्धकार-बहुत्ठायां यस्य वणिकरपथस्याश्र 
गगनतप्रान्तं लिह ति रप्रशतीत्यश्र' छिहो योडसी शाला! बप्रस्तस्य खड़े प्रान्त- 
भागे समाञ्रिता छप्म सन्‌ भानां नक्षत्राणा गण: समूह: स चाभद्लो 
यावदू रात्रि: अपि न ध्रष्टतामेति य. स स्कुरतां भासर्स्वभावानां प्रदी- 
पानामुत्सवतामनुपतति स्वीकरोतीत्यनुपादी योइसों सम्बादो जनाना- 
में कमत्येन स्वीकारस्तमतएवानन्दकरं प्रसन्नतोत्पादक दधाति ॥ २७ ।। 


अध कृत इत्यादि - यञ्नगरं नस्य शाल्स्याग्रतो या खातिका 
तस्या अम्भसि सुविशदे जले यारुछवि: स्वकोया55क्रतिस्तस्या दम्भ- 
जाति: कपटप्रबन्धो यस्य तने कतू । नागछोकोड्घ.क्रतोडस्माकम पे- 
क्षया नीच: स्थितस्तिरस्कृत इंत वा सन्‌ भवन्नपि, पुनरथ सोडसावही- 
सानामुत्तमाज्भम्नतामो क. प्राणिनां स्थान कुतः कस्मातू कार णाद्स्तु यश्चा- 
हीनामड्भमता शपादिसपंमुख्यानां स्थानमस्त्येबति किलाहो एवं क्ृतको- 
पतया त॑ नागलोक॑ जेतुमिव प्रयाति । श्लषमिश्ितोस्ेक्षालड्रार: ॥२८॥ 


समुल्लस चित्यादि--समुछसन्त: प्रकटतामाश्रयन्नों ये नीलमण- 
यसेषां प्रभामि: कान्तिभि: समछ्विते व्याप्ते यस्य नगरस्य वरणे प्राकारे 


( हे४० ) 


राहोर्मीश्र म जत्पण्मते स्विमनसि अ्तेनेव तु हेतुना रविरयं लू: साचि 
सवक्रिमपरिणाम तथा स्थात्तया कदाचिदुदीचीमुत्तराशामस्श्रवा5डपि पुन्- 
स्वार्ची दक्षिणदिशां श्रयति, रबे: सहजमव दक्षिणायनोन्तरायणतया 
गमन भवति तदिंह राहुआ्रान्तिकारणक प्रतिप््तेडतों आन्तिहेतुकोतओ- 
क्षाढुकार: | अथवाशब्दो वर्णनान्तरार्थ: ॥ २६ ॥ 


पत्वात्तिकेसतदि शनेश्वरन्तों मन्दृतयां सच्छन्तोडपि व निना- 
दिनो गर्जनशील। पवमुदारा आज्ुुद्रा ये बारिमुचो मेघास्ते यत्खातिका- 
बारिणि यज्ञगरस्य खातिकाया निर्मले नीर प्रतिमावतारात्‌ स्व॒कीयप्रति- 
रूछविप्रदानाद्‌ बाग्णानां जल्गजानां शकझ्ामनुसन्दधाना लसन्ति 
समुत्यादयन्तो बर्तन | श्रान्तिमिदुछ द्वार ॥ ३० ॥ 


तत्रत्येत्यादि नत्र भत्रतीति नत्रत्यों यो नारीणां जन: समूहस्तस्य 
धूतेः पुनीते: पार्देश्च णे कीहशरिति चेद्‌ रतेः कामदेवस्वथिया अपि 
मूर्घ्नि मस्तके छसति शोभते प्रसादोडनुप्रहकरणं येपां तेस्ताइशेरश्माक 
तुला हुल्यता स्थादिवीयं यस्मात्‌ कारणान कठिना समस्या, यतोडस्मा्क 
तु स्थितिस्तावद्रतिदेवताया अधि परादयोरेव भवतीति तापादिव मनः- 
खेदात्‌ किल पद्मानि कमलपुष्पाणि यस्या: खातिकाया वारि जले लुठ- 
ल्वि । 'वार्बारि के पयाउम्सोउम्बु | इति घन्नअयोक्त्या'वा: शब्दोडपि 
जलबाचको बतते यस्य सप्रम्येकबचन वारि ॥ ३१॥ 


एतस्पेत्यादि--रतस्य लगरस्थ वस्र. प्राकारः सम्दड्भाणां शिखा- 
राणामप्रस्य प्रान्तभागस्य रस्नेभ्य: प्रभवति समुत्पययने या रूचि: कान्ति- 
स्तस्था: ख्रकूपरम्परा यत्र स ताहक हे सुराल्य देवाबास, ल्वसेतस्था- 
स्मारक जन्मदातु सौधपदानि धनिनां स्थानानि तान्येवाम्रतस्थानानि 
पश्य । सुधाया अम्ृतपर्यायत्वात्सुधासअ्जातानि सुधोत्वादकानि वा 
सौधानि इति | त्वम तु पुनः सुराया मदिराया आलय:, पुनरपि कर्थ॑ 


( ३७१ ) 


कस्मात्‌ कारणादस्योध्वे वर्तस इत्येव॑ प्रकारेणाजस्र' निरन्तरं यथा स्था- 
त्तथा प्रहसतीव किल । शब्दार्थपरावृत्तिमूलकोत्ेक्षालड्ार: ॥ ३२ ॥ 


सन्धूपेत्यादि-समी चीनस्य धूपस्याग्नौ प्रक्षिप्तस्य यो धूमस्तस्मा- 
दुत्यिता: सम्पन्ना ये वारिदा मेघा यत्र तेषामातोदानां वादित्राणां 
पूजनस्तबनादौ समर्थितानां नादें: शब्द: करत गजित॑ यत्र तेषां, वाया 
बादित्रमातोद्य' काहछादि निरून्‍यत इति कोश: । एताहशानां जिना- 
लयानामुपरि वर्तमाना तावदिति दाषांश:ः । श्रृज्ञाग्रे शिखरप्रान्तभागे 
प्रोतो यो हेमाण्डकः स्वर्णछश इस्येतत्सम्बिधानं कथन यस्या: सा 
शम्पेव विद्युदिव सम्भाति बिगजने || ३३ ॥ 


गत्वेत्यादि--द्वारोपरि प्राक्गनण भाग: ग्रतोली कथ्यते, ठस्या: शि- 
खराग्रे लग्तभ्य इन्दुकान्तेम्यश्रन्द्रका्तमणिष्यो नियेत्समुद्नच्छययज्जलं 
तदापिपासुः पाठुमिच्छुरिन्दोस गरतत्र गत्याउथ पुनस्तत्रेवोंछिखिता- 
दुत्कीरितान्मगेन्द्रात्‌ सिहादू भीता भयं प्राप्त: सन्नपि स आशु शीघ्रम 
जलमपीत्वेल्र्थ , प्रत्यपयाति ग्रतिनिवृत्ता भवति । सन्देहालड्रा र: ॥ ३४७॥ 


वक्तीद्यादि उच्चलति मुहुझ्त्वितो भवति केतुरेव करो यस्या: सा 
ज्िनो भगवान अड्डू उत्मड्गी यस्या' सा ध्वला कर्त्री, कणन्त्यों निश्न्‍्तर- 
ध्वनिवत्यो या: किफिणिकास्तामसामपदेशात मिपात्सा ध्वजा ताबदित्येबं 
वक्ति वद्ति-यद्भों भव्यज़ना घार्मिकलोका यदि भवतां सुकृतस्य पुण्या- 
ख्यस्य शुभकर्मणोउजन सम्पादन इच्छा वर्तत तदाश्वेब शीघ्रतयेहा- 
यात, अनत्र समागबछत स्वयसेव स्रमनसा। संत्यथवा स्थादिच्छा- 
या विशेषणप्‌ रूपकपुक्तापह्न_स्यछ ,र, ॥ २५ ॥। 

जिनालया इयादि--तत्र नगरे रात्रौ सफटिकस्यायं स्फाटि कश्रासौ 


सौघदेशस्तस्मिन्नरोषे सम्पूर्णदडपि नेकस्मिन्नेव प्रदेशे ताराणाभवतार: 
प्रस्कुर॒णं तश्य छलछतो मिषात्‌ सुपर्वभिर्देवे: पुष्पगणस्योचितः सम्पा- 


( ३७२ ) 


दित उपहार: सन्‍्तपंणं यत्र यरिमिन्नगरे ते तथाविधा इब भान्ति 
शोभन्ते जिनालया: ॥ ३६३॥ 


नदीनेत्या दि--यत्र नगरे जना नदीनभावेनौदार्येण हेतुना छस- 
न्ति शोभन्ते सर्व5प्युदारचरिता: सन्ति | बनिता: स्रियो वा पुना रोचि- 
लव सौन्‍्दय श्रयन्ति। एवं दयेषामुभयेषां गुणतो विशालः काल: स 
मुदस्तरद्भत्वं मोदपरिणामवत्वमुपेति । तथा सर्बे जना नदीनस्य भावेन 
समुद्रभावेन शोभन्ते, स्थियव्थ वार इव रोचिदत्वं जलतुल्यतां ने्म॑ल्यं 
श्रयन्ति, कालख्व तरच्भमावं॑ विशालो5पि याति शीघ्र प्रयाति । श्लेषा- 
लड्भार: ॥ ३७ ॥। 


नासावित्यादि--यत्र नगरेडसौ नरो मनुष्यो नास्ति यो भोगी न 
भवति, भोगो5पी रिद्रयसुखस भागमो5पि नासौ यो बृषप्रयोगी न मवत्ति, 
किन्तु घर्मोनुकूलसेब सुग्बानुभवनमस्ति । वृषों घर्मांचारोषि स ताइशो 
नास्ति य किलासख्यसमर्थित स्थात सख्येन पर्स्परप्रेग्णा संगक्तो न 
भवेत्‌ | सख्य मित्रत्वमपरि तत्तादहझ नात्र सम्भावयने यत्कदापि नश्यात 
नष्टं भूयान्‌ किल्ट्वामरणस्थायि मित्रत्व भवति । अर्थात्‌ परस्पराबिरो 
धेन त्रिचर्गंसेवन कुबेन्ति तन्नत्या इति | समन्वयालझ्टारः ।। ३८ ॥। 


निरोष्ख्य तव्यादि--यत्रापवाद बत्ता पकारोच्चार णवत्व॑ न भवती- 
त्यपवादवत्ता । सा निगैष्ख्यकाव्येष्वेव, न पुन. कस्मिन्नपि जने अप- 
चादवत्ता निन्‍्दायुक्तत्मम्‌। अथ च हेतुवाद न्‍्यायशास्त्र एव परमस्य 
निर्दोषस्योहस्य तर्कस्य सत्ता परन्टु, न छचिदपि जन परस्मिन्पदार्थ 
मोहसत्ता ममत्वपरिणामः । अपाड्नामश्रवर्ण तु कटाक्ष नत्रवीक्षण 
एवं स्त्रिया: किन्तु न कोठपि किलापाड़ो विकलाड्र., छिद्राधिकारि त्व॑ 
बिवर्युक्तत्व॑ गवाक्षे जाछक एबं, किन्तु न को5पि जनो दोषान्वेषी । 
परिसंख्यालझ्भार: ॥ ३६ ॥ 


( ३७३ ) 


विरोधितेति--यत्र पख रे पक्षिनिवास एव वे: पक्षिणो रोधिता 
अवरोध:, नान्यत्र विरोधो वेरभावो भाति। सरस्तटाक॑ गच्छतीति 
सरोगस्तस्य भाव: सरोगता तां मरालतातिह सपडिःक्तरेवैति प्रा- 
प्रोति, न कोडपि जनः सरोग: रोगवानरित | खत्रीजनस्य मध्यदेशे कटि- 
प्रदेशे एव दरिद्रता स्वल्पपरिमाणता, किन्तु न कोडपि जनो द्रिद्रो 
धनहीनो भिक्षावृत्तिमान्‌ वा। एतस्य ख्रीसमाजस्य केशवेश एवं माहि- 
नये श्यामलत्व॑ न तु कम्यापि चरित्रे मालिन्यं हीनत्वमिति ॥ ४० ॥ 


स्नेहस्थितिरित्यादि - यत्र जनेषु स्नेहस्थितिदीपकवत्‌, यथा 
सनहेन किल तेलेन विना दीपकस्य जीवन नास्ति, तथा मनुष्या अपि, 
परस्परस्य प्रेम्णव जीवन्ति । च पुनस्तेपु नदीनता वारिधिवत्‌, यथा 
समुद्रो नदीनामिनः स्वामी तथा लोकेष्वपि नदीनता याच्रकवृत्यभावों 
बतंते । येषां चापगुणप्रणीतियु स्थल एवं रणाज्नण धनुपः प्रत्यत्वाया 
प्रणीति प्रणयं कुब्रन्ति, किन्त्वन्यत्र जातुचिदपि कदाचिदृपि चाप- 
गुणस्य प्रणीतिदु गु णस्य प्रणीतिर्नास्ति। किलेत्येवं प्रकारा परि- 
स्थिति: ॥ ४१॥ 


सौन्दर्य श्त्यादि--एतस्य नगरस्य सौन्दर्य द्रष्ट्र' ततश्व पुनः 
स्वरुत्पन्नाया: स्वगंसम्भवाया रुच: शोमाया स्मयं मत्सदशी शोभा नर- 
छोके नास्तीत्येताध्ग्गवेमपकष्टु' दूरीकतु निशासु सम्पूर्णीस्वपि न 
केवलमेकस्यामेव देवतानां रग्दष्टिविकासिनो नक्षत्र गणस्थापदेशान्मि- 
बान्नि्निमेषा नेत्रस्पन्दरहिता सती सम्पततीति वाक्यशेष: ॥ ४२ | 


प्रासादैत्यादि--प्रासादस्य राजसदनस्य खब्जाग्रे अ्रद्मालिकोपरि 
भागे निवासिनीनां समुपवर्तमानां जनीनां स्त्रीणां मुखेन्दुमालोक्य 
दृष्ठा पुनरेष विधुश्चन्द्रमा योडसो संहब्धकल झुताति: सहजकलछ इुलेखया 
सहितो बतंते यतरततो हियेव छज्जयेव किल ततोडय शृद्धाग्रे नम्री- 


( रे७४ ) 


भवन्‌ प्रयाति गच्छति । तन्नत्या: ख्रियः असन्नमुख्य: प्रासाइश्ात्तीवो- 
लत इति । उत्मेक्षालड्ार: ॥ ४२ ॥। 


पदर्थेत्यादि--यस्मिन्नगरे वेश्या नाम स्वैरिणी सापि कंवीश्वराणां 
सुकवीनां भाषेव, यतः परस्मे पराथ या निष्ठा स्थितिस्तां भावयन्ती स्वी- 
कुबेन्ती पक्षे परेषामुत्कृप्टानामन्येषामर्थानां निष्टां भावयन्ती नानार्थ- 
बतीत्यर्थ: | कामप्यनिवंचनीयां रसस्य शद्भाराख्यस्य पक्षे नवानामपि 
रसाणां स्थितिं नाटयन्ती प्रकटयस्ती, कोपस्येका प्रसिद्धा बाब्छा धना- 
जनाभिलाषा ताम, पक्षे शब्दसंग्रहस्येच्छामनुसन्दधानाइन्बेपयन्ती । 
श्लेषोपमालड्ार' ॥ ४४ ॥ 


सोधाप्रेत्यादि--इहास्मिन्नगरे ताभि. प्रसिद्धासि. सौधाग्रे रुपा- 
नां बहूनामनल्पानां नीलमणीनां प्रभाभि. कान्तिश्ि: दोषायितत्त॑ 
रात्रिरूपत्व सतमभेब, ततः खत्मु बापीतटे दरतेसाना सा वराकी चक्र- 
बाकी कान्तस्य चक्रवाकस्य प्रसक्भ न रहिता सती ताम्यति संत्रस्ता 
भवति ॥ ४५ ॥ 


उत्फुल्लेत्पादि ---उत्फुल्लानि विकसितानि जत्पछानि नील्कमला- 
नीव चक्तुपि यासां ता उत्कुल्लात्पल चह्ुपस्तासां सुलो चनानामानन- 
श्रीमु वश्ोभा तया बलछाद्धठादाकृष्टाउपह्ता तत एबाय॑ नानानि्सछ- 
रत्नानां स्फटिकोपछानां राजिभि: परम्पराभिजटिल्स्य व्याप्तस्य प्रासा- 
दस्य राजसदनस्थ भित्ती यस्य जिम्बावतार श्छविनिपातस्तच्छलात्का- 
राबद्धा तनु: शरीर' यस्य सः काराबद्धतनु: सन्‌ पुनरयं घन्द्रप्रह- 
स्तस्येव प्रासादस्य चन्द्राश्मभ्यः पततों निर्गेन्छतः पयसो जलस्य भर: 
प्रबाइस्तन्मिषादो दिति विछपति ॥४६३॥ 


एतस्थेत्यादि--अ खिलेपु पत्तनेषु नगरेपु यत्साम्राज्यमाधिपत्य॑ 
तस्थ या सम्पत्‌ सम्रद्धिस्तस्या: पत्यु: स्वामिन एतस्य कुरिउनपुरक््य 


( ३७४ ) 


सतत सबदेव रात्रो यहरोपुरस्थ पुरद्वारस्य मध्ये डपरि केन्द्रे बतते ले 
चासौ सुलसन्‌ शो भमानो योडसौ चन्द्र: स गोपुश्मध्यवर्तिसुलसअन्द्र» 
स किरीटायते शिरोभूषणमिवाचरति ) नो चेत्‌ अपरथा पुनः सनन्‍्मणि- 
भिर्हीरकादिरत्लेबेंडा निर्मिता या भूमिरद्गणं तस्था विसरे श्रसारे 
योडसो ताराणामवतार:ः प्रतिर्छविस्तरूछलात्‌ वेहाश्रादाकाशादापति- 
ता सावुज्ज्वला स्वच्छा सुमनसां कुसुमानां वृष्टि: सती सम्भवन्ती सा 
छुत कारणान्‌ | तस्मादिद' नगरं खकलनगराणां सम्राडेवेति भाव: । 
सहेतुकोत्मेक्षालड्भार: ।। ४७ ॥ 


काउिन्यनित्यादि काठिन्यं कठोरत्व॑ ८त्किछाबलानां कुचमण्डले 
स्तनप्रदेश एवं, नाचान्यत्र काठिन्य गाढमुष्टित्वं जनेपु। अथ तथेवब 
दोषाकरत्व' चन्द्रभावस्तामां सुमुख एवं पर' केबरक बरतने, नान्यत्र 
मनुष्यादिपु दोपबुक्ततयमरिति । वक्रत्वं तासां सदुपु सुकामलेपु कुन्तलेषु 
केशेयु बरतते तस्य सामद्रिकापेक्षया सुलक्षणत्वात्‌ । न किन्तु मनो- 
वाक्कायेएु वक्रत्व कुटिख्लम बालानां नवयौवनयुक्तानां नारीणामबल- 
स्नेयू मध्यदेंगप्येजार लइभखावेनल ऋृशता प्रतिभाति, नान्‍्यः कोडपि 
दुबछः । तामामुरवोर्जीनुदुगछ एबं विछोमता छोमाभावों नान्यत्र 
कुआपि वेपरीत्यपृ । तासां निगछे कण्ठदेश एवं शबद्भल्व॑ शह्दाकार- 
घागिल्ि न चान्यत्र छुत्रापि मूर्खम। अधरता दनन्‍्तच्छद ओप्ठ एच, 
नान्यत्र अधरता नी चनारित | हृशोश्चकुषो रेब केवल चपलता क्षणस्था- 
यिल्य॑ न तु चलछचित्तता क्वापि, तेषामु कपमीणां दर्ल लेशोीडप्यन्यत्र नेति 
परिसख्याल ट्रार' || ४८ ॥ 


बासानाभित्यादि--वासानां युव॒तीनां शो मने बलित्रये उद्रस्थ - 
रेखात्रये विप्मताउसमसंख्यात्वमस्ति, न व ल्ोकेपु मिथो वेषस्यमसहन- 
शीलत्वम, तासामड़धो चरण एव इंथिल्यं मन्दगादमित्व॑, न तु जनानां 
चरित्रे, उताथ पुनः सुदर्शां शोभने दशो चछुपी यासां तासां ख्रीणां 


( ३७६ ) 


नितम्बबलये कटिप्ृष्ठभाग एवौद्धत्यं समुच्छायत्बं बतंते, न तु जनेषु 
अबविनीतत्वम्‌ । नाभ्यण्डके तुण्डीप्रदेशे किल नीचता निम्नतं, न॒तु 
जनेषु नीचेर्गा मित्व॑ बर्तते। निपातो व्याक्रणविहितनाम शाब्देष्बेष 
भवतति, न तु जनसमुदाये निपात आचरण-श्र शत्ता, यामिनां संयम- 
शाल्नामक्षेष्विन्द्रियेष्वेब निम्नहो दमन नान्‍्यत्र को5पि कस्याउपि निम्नहं 
करो ति प्रत्युतानुम्हमेव कठत॒'' प्रवर्तते । चिन्ता ध्यान योगिनां कुलेप्वेव, 
आत्मध्यायिनां सम्प्रदायेष्बेव, नान्‍्यत्र क्रापि भोगोपभोगविषयिणी 
चिन्ता, सर्वसम्पन्नलात्‌ । सम्पीड़नमपरि पौड़निचये-इक्षसमूह एव 
अभवति, न को5पि कस्यापि पीडासुत्पादयति दु:खं दातु प्रवर्तते । 
श्रहहेति सहर्पाश्चर्य ।! ४६ ॥। 


अश्रमित्यादि--श्रश्न लेढि गगन चुम्बत्यप्रभागो यस्या एतादशी 
या शिखराणामावलि: परम्परा तया सद्ू ,छ व्याप्त' यस्य नगरस्य 
चरण प्राकारं मध्याहकाले ट्विपह रसमये समददन्‌ प्राप्नुतन्‌ अ्य॑ सहख्र- 
रश्मि: सूर्यो योउस्मिन्‌ भुवन लोके प्रोत्तप्रस्य वहिनतापित्स्य काग्वनस्य 
रुचिरिव रुचियस्थ स॒ इद्द कल्याणकुम्भ इच स्वर्णणलशवदू 
भाति ॥ ४० ।॥। 


इति द्वितीयः सर्गः । 


( ३७७ ) 


तृतीयः सर्ग 


निःशेषेत्यादि--निशेषाणासग्िलानां नम्राणां नमः कुवेतामवनि- 
पाछानां राज्ञां या मौलिमाला: शिरोभूषणस्था: पुष्पसन्ततयस्तासां 
रजोभि: पिजरिता धूसरीक्षताउड प्रश्ोश्व रणयो: पौलिः प्रान्तभागो 
यस्य सोउस्‍्य नगरस्थ कुण्डिनपुरस्य शास्ता प्रतिपालकों ब॒भूब, यस्य 
तास्‍्ता: प्रसिद्धा: कीर्ती: यशांसि एवं च॒ श्रियो: गुण-सम्पत्तीश्च बदामि 
कथयामि तावन्‌ ।। १ ॥। 


सौवण्य॑मित्यादि--अस्य नृपस्य शोभनो वर्णों रूपं यस्य स सुवर्ण- 
सतस्यथ भाव: सौवण्य' तदथवा काग्वनत्वमेवबं च धेये घीरभाव॑ दृढस्वं 
अचलत्व॑ बोद्वीक्ष्य दृष्ठटा मेझः समेरूदू रंगतो माहमीहक धेयवान्‌ 
सुबर्णी चेति छज्जया किल वा। पुनर्वाधि' समुद्रोडपि एतस्य मुक्तामय- 
त्वातू--मुक्तो निवृत्तिमितो नाशमवाप्त आमयो रोगों यस्मात्स मुक्ता- 
मयस्तत्त्वान्‌ अथवा मौक्तिकमयत्वातू गभीर भावाद्‌ गूढचित्तत्वादत- 
लस्‍्पशंतादा हेतोश्व सदा ग्लपितो द्रवत्वमित एवं तिप्ठति | अहो-- 
इत्याश्चय )। २ ।। 


रवेरित्यादि-एक्रेनेव करेण हस्तेन लोक्स्याशानामभिलाषाणां 
सहस्त्र' दशशतसंख्यात्वं समासास्सक्षेपात््‌ अन्यथा त्वतोडप्यधिकमिति 
भाव: | अथवा समेकी भावषे समस्यत इति समासस्तत्कालस्तस्मादू युग- 
पदिति, आपूरयनस्तृप्रिमानयतोउस्य नृपस्य समक्षमग्रतस्तावत्तू, व 
पुनः सहस्ने: करे: स्वकीये: किरणेरृशानामाशानां दिशां परिपूरकस्य 
सप्रकाशकस्य अस्य रवे: सू्यस्य महिसा महत्त्वं किसिवार्ति १ न किमपि 
किन्त्वतिशयेनाल्‍पकल्वमेवारि्ति । श्लेषगर्भो वक्रोकक्‍्स्यलछछ्लार: ॥ ३ ॥ 


भुभावित्यादि- बीतो विनाशमितः कलड्ुस्य दूषणस्यथ लेशो 
यस्मात्स दोषवर्जित: | भव्यानां संभ्यजनानामेबाब्जानां कमलानां 


( रेण्८ ) 


वृन्द्स्य सम्प्रदायर्य पुनः मुद्दे भ्रसत्त्ये जातोईषध व लसन्तीमिः: सततं 
वर्तमानाभि: कल्यभिः स्फूर्तिप्रश्गतिभिराद्य: सम्पन्न, एताहइशो राजा 
भूपश्चन्द्रश्च॒ द्वितीयोउपि किल्लाद्वितीयोपूवरूपो जात इतीब बिचारये 
घन्द्रोउप्ययं भयाढथो भयभीतो नाह निष्कलछड्कछी न व कमलगप्रिया 
नाप्यक्षयकछावान्‌ एवं जरतो5थ च भया कान्त्याउडढथ: संयुक्तो जात: 
खलु | एक विशिष्टगुणं रृष्टबाउपरोडपिगुणप्रकषमात्मनि समादातु' 
यतत एबेति नासौ चन्द्र: सिद्धाथसम इत्यर्थ:। अतिदेशालक्लारः । 
अतिदेश: सज्ञातीयपदार्थेभ्यो वरिशिष्टता” इति सूक्त:। भूमावहों 
घरण्यामपीत्याश्रर्यम ।। ४ ॥ 


योग इत्यादि - विधेन्नह्मणो बेदलया ज्ञानेस योग: सम्बन्ध: पर।वृत्य 
पीड्येति यावत्‌। स चापराजितेशाउपर जिताया:पावेत्या: स्वामी महादेव: 
शूली त्रिशूलनामायुधघा+कः शूछरोगवान्वा । माधष: श्रीकृष्ण 
पुनर्गदान्वितो गोंगयुक्त।। गदो गोगो नाम, गदा चायुधविशेष- 
स्तदन्त्रितः | इन्यमस्थ निरामयरय रोगरहितशरीरस्य नृपस्यथ सम 
समानः कक ? किलामीपु न कोउपीत्यथ: ॥ ४ ॥ 


यदित्वादि-या] क्रिल यस्मात्कारणाज्जन' साधारणो मनुष्यवर्ग . 
कृष्ण वर्त्प सार्गो नीतिलक्षणोउथ च गगनप्ररेशो यस्मात्त स तस्य भाव- 
स्तक्तमनोतिगामित्य वूमवत्वमप्ि चर्त वित्ताउमुष्य राज़ोउत्र प्रताप एच 
बह्नि: अग्नि: जन्रुसंहार कत्वान्‌ त॑ सदाभ्यवाप, पुनश्च छोकस्थक स्यापि 
जनसस्‍्य वितर्कस्थ प्रश्नामिघस्य चिन्तायाश्य सक्त्वं नो बभूब, ततोड 
मुष्यानुसानमेवानुमातल्‌ं प्रत्यपि चाड्ू तत्व॑ अपूर्वत्व पश्याम्यहमिति 
यत्तापतो न कोप्यनीतिक्तो5मू दित्वरथ: । मां लक्ष्मी मनुवर्तेमानत्व- 
मनुमात्यमभिति चोक्तिलेश, ॥ ६ ॥ 


मृस्वसित्यादि--पुज्यपादो जेनेन्द्रव्याकरणो संज्ञासु मनुष्यादियु 
शब्देषु सत्वं सदसिधेयरवमघुश्दिति जगाद सूक्तवान्‌ | किन्तु क्षपोड- 


( ३७६ ) 


सकौ राजा धातुपु सुवर्णादिषु परस्थ छोकस्योत्तरजन्मनो हेतो: 
कारणान्‌ कि बा परेषां छोकानां हेतोरुद्धारकारणाद्‌ समत्वद्दीनो भवन्‌ 
न तत्र रूप्यकादिषु ममत्व क्तवान्‌। सदो सृत्तिकाया भावं सत्य से 
कथितवान्‌ यत्र पूज्यपादो5पि मुनिर्धातुपु भूवादिषु सृत्व॑ न कथितबान्‌ 
एवं तदेतदस्योज्ज्वछा कीलिरच केतु: पताका यरय तस्थ राज्लोउक्ति 
घाम तेज एवं यात्रत्त्‌ ॥ ७॥। 


सा चेत्यादि--हे सखिराज, मित्रशिरोमण, पश्य विचारय तावनू। 
यत्किल नृपन्तायकस्य सिद्धाथस्य सा विद्या या छोकोत्तरत्वमसाधारण- 
भावमिनरजनेपु यथा न स्थान तथात्वमाप समुपलेसे । यत: स मार्ग 
णानां मद्गताना बाणानां चौंत्रः समूहों यस्य सविध समीपभावमाप, 
गुणस्वु यस्य यथोनामा दिंगन्‍तगामी बभूव, दानित्वातू । इतरस्थ जन- 
साधारणस्य घतुर्घर्यय बाणर्मृहो दूरं याति, गुण: प्रत्यग्वाभिघ: समा- 
कृट्टो भवतीति विचित्रवस्तु समाश्चयस्थानमतत्‌ | थस्माद ईइशी 
चापविद्या कापि न दृष्टा, यादशी सिद्धा्थस्याभूदिति ॥ ८॥। 


त्रिवर्गेत्यादि--प्रतिपतेव्ट लक, सार: सक्त्भागों यंत्र सोउसौ 
राजा त्रयाणा वर्गाणां धर्मा्थंत्रामाख्यानां मायात्‌ परिणामात्‌ स्वयमे- 
बानायासेनेत्र चतुणा बर्णानां ब्राह्मणक्षत्रियवेश्वशूद्वलाम्नां थिधि वि- 
घान चकार कृतवान्‌ । तताउम्रुष्य मवे जन्मनि, अपवर्गस्य स्थितये 
मोक्षपुरुषार्थलम्पत्तयेडनभिक्षत्वमनज्ञत्वं वेद, अद इवदं ज्ञातवान्‌ स ता- 
इशो जनो नास्ति त्रिब्रगंसम्पध अपवगमाधकत्यात्‌ | तथा च बत्रिवर्मा- 
णां क-च-ट-वर्गाणां भावात्सड्भाबादू ज्ञानादनन्तरं य' स्वथमेव चतुणो' 
धर्णानां त-थ-द्‌ू-धानां विधि चकार | अतएवं जनाउमुष्यापबर्गा स्थित- 
ये पवर्गस्योपपत्यभावार्थभद इदं नकारस्थानसिक्षत्व॑ बेद, नकारा- 
ध्ययनात्यूबं' पवर्गाध्ययनं कुतः स्यादित्यर्थ: । श्लेषपूर्णा निम्दायां 
स्तुति: || ६ ।। 


( रे८० ) 


भुजड़त इत्यादि--अमुष्य राज्ञो भुजं कुटिलं गच्छतीति भुजन्न- 
स्ततोभुजज्ञतोडसे: खज्भ।ादेव सपोत्‌ मन्त्रिणः: सचिवा अथ (६ गारुढि- 
नोउपि त्रातु' रक्षितु क्षमा: समथो न भवन्ति। यदि कदाचित्‌ अवसरे 
स राज्षोडसि: कोपी कोपयक्तो भधेच्चेत्‌ इत्येवं विचार्येबारयः शत्नवः 
तस्येब भूपस्याडुब्रशोश्व रणयोयें नखा नखरा एव चन्द्रा दी प्रिमत्वात्‌ तेषां 
कानिति ज्यत्स्नामनुयान्ति स्वीकुतेन्ति | श्लेषयुक्तो रूपकालद्वार: ॥१०॥ 


है तातेति--मसुद्रं भ्रति है तात पृज्यवर, तब तनुजा लक्ष्मीयां 

सा जानुजड्वा तदुचितो लम्बों बाहुस्तत्ापको भुजो यस्‍्य तस्य सिद्धाथ- 

नामनृपस्याड्अ/ शरीर सभास्वपि किमुतान्यत्रेत्यपि शब्दा्थ । न विमु- 

खश्यजेदीरशी छज्जारहिता जानेत्थं गदितु वक्त ' तस्य राज्न. कीर्ति 
मुद्र॒स्यान्तं समीपभवाप । अहो-इत्याश्चयें ॥ ११॥ 


आकर्ष्येत्यादि--चेद्यदि भूपालस्थास्य सिद्धार्थस्य यशःप्रशश्ति 
विरुदावलिं चार्णादिगीतामाकरय श्रुत्वा55श्चयं चकित: सन्‌ शिरो- 
घुनेत्‌ घुनुयात कम्प॑ प्राप्नुयात्तदा भुवो5पि स्थितिरेवं कथमेवं स्यान्नेव 
सम्भवितु न शक्लुयादित्यनुमानजातात्परिज्ञानानू धाता पूबमेवा- 
हिपते: शेषस्य कर्णों न चकार । सपजाते: श्रवणशक्तिसड्भरवेडपि कर्णयो- 
राकाराभावम श्रित्येत्थमुत््रेक्षितमस्ति ॥ १२ |। 


विभूतिसत्वमित्यादि--विभूतिसत्व॑ सम्पत्तियुक्तत्वमत एव 
महेश्वरत्वं प्रभुत्वश्व दधता स॒ध्टे: प्रजारूपाया: समुन्नतत्वं हृषंपूर्वेक 
नम्नभाव॑ च ब्रजता स्वीकुबताप्यनेन जननायकेन राज्ञा कुतोडपि क्चि- 
दपि प्रजाबगें रृष्टेवेंषम्यं नेतं बेपरीत्यं न प्राप्त. कस्मेचिद्पि विराधकत्व॑ 
नाज्नीकृतमिति । छोकाभिमतो महेश्वरस्तु विभूतिमान्‌ स्वाज्नी भस्म- 
युक्तोडपि भवन्‌ त्रिलोचनत्वादू दृष्टिवेषस्यमेति सष्टेश्व संहारकरो5ठपि 
भवतीति । अतिदेशाछड्ार: ॥ १३॥ 


( रे८१ ) 


एकेत्यादि--अस्य राज्ञ एका प्रसिद्धा चेकसंख्याका व सती 
विद्या श्रवसोग्स्मादशां कर्णयोइयोस्टस्वं वस्त॒स्वरूप सम्प्राप्य तद्ठियां 
श्रुत्वाउस्ताकसपि कर्णों बस्तुतक्वं लभेत इति। सम्प्राप्याथ च तर्थं 
नाम सप्रसंख्याकत्वमवाप्य सप्रद्य चतुदंशत्व लेभे समवापेति यक्त॑, 
किन्तु तस्येकापि शक्तिनीतेश्चरु प्कस्य सामदामदण्डभेदभिज्ञस्य सार- 
मुपागता सम्प्राप्ता सती नवतां नित्यनूतनता बभार | अथ च नव संख्या- 
कल्वमवापेत्यही आश्चर्यमेव । यत्त एकस्य चहुमिमिलिला पद्नत्वमेव 
स्यादिति। किब्चेकापि विद्या कण प्राप्य त्रित्वमबोरीक्रियतां, न 
तु चतुदंशत्वं चतु प्रकारत्वमित्यद्दी विशोधाभास: ॥ १४ ॥ 


छायेत्यादि-- हे समन्त्रिन्‌ मित्रवर', अ्ररा तावनू इति योज्यम । 
तस्य नृपस्य प्रियं करातीति प्रियकरारिणी इत्यवंशीला स्त्री बभव, या 
नाम्नापि प्रियकारिणी आसीतू | या च सद्दा राज्ञाउनुगन्त्री उन्दों5नु- 
गामिनी स्यस्य छायेब, यहां विधेविंधातुमायेब प्रपद्चरचनेब । 
यस्या राज््या प्रणयस्य श्रेम्ण: प्रणीव्स्तावद्रीतिः पनीता निर्दोषा 
समभूदिति ।। १५॥ 


दयेत्यादि--अनी प्रियकारिणी नाम्नी राज्ञी तस्थ राज्ञ. पदयो- 
श्चरणयोरघीना वशर्वातनी समथी चार्थक्रियाकारिणी सेवा वेय्यावृत्य- 
क्रिया यस्वस्था. सा महाननुभाव: प्रभावों यस्या: सा. धर्मस्य समी ची ना 
नुष्छानस्य दया जीवरक्षावत्तिरिव, तथा तपस इच्छानिरोधलक्षणस्य 
क्षान्ति: सहिप्छुतेब, पुण्यस्य शुभकमंण: कल्याणानामुत्सबानां परम्परा 
पद्धतिरिव सदेवाभूज्जाता ॥ १६ ॥ 


हरेरित्यादि-हरे' ऋष्णस्य प्रिया लक्ष्मी: सा चपलस्वभावाड 
नवस्थानशीला क्षणस्थितिमती सा, वाउथवा मसृडत्य महादेवस्थ प्रिया 
पावंती सा सततमत्रालिड्रनशील।|5तो निर्ूज्जतयाउथ॑ पाप कष्ट बा 


( शैेझ२ ) 


दातीत्यघदा, स्त्रिया लज्जेब भूषणमित्युक्त :। रति: कामश्रिया सा 
पुनरदृश्या द्रष्टरुमयाग्या मूर्त्तिरहितत्वात्‌ विरूपकल्वाद्देति अतः हे शस्य 
पाठकमदाशय, पश्यात्र छोके शीलभुवः सहजतया निर्दोषस्व भाषाया | 
स्तस्या: प्रियकारिण्या: समा समानकक्षा कथमस्तु तासु काचिद- 
पीति ॥ १७ | 


बाणीत्यादि--या गणशी परमस्य सर्वोत्कृष्टस्यार्थस्यथ सुक्तिमार्ग- 
लक्षणस्य दात्री वाणीव ज्िनवागिव । यद्वा परमस्थाविसम्बादरूप- 
स्याथरय पदाथजानस्य दात्री वाणी मवति, तथा चानन्दस्या5डहादस्य 
विधाया!: प्रकाग्स्य विधात्री विधि-कर्नी कलेब चन्द्रमस:, वितकणा- 
वच्च परमोहयात्री, यथा बितर्कणा परमस्य निर्दोपस्योहस्य व्याप्ति- 
ज्ञानस्य पात्री,तथव राज्ञी परस्योत्कृष्टस्य मोहस्य प्रेम्ण: पात्री, सत्कौतुक- 
पूर्णणात्री माव्य यथा मद्ठिः प्रफुल्लें: कौतुके: कुसुम पूणगात्र 
मालायास्तथा सना समीचीनेन कौतुकेन विनोदेन पृणगात्र' यस्या 
एताहशी राज्ञी | मालोपमालद्ार: ॥ १८॥। 


लतेत्याद--या राज्षी छतनेव सम्पल्ट्वभावभ्कक्ता लता यथा 
समीचीनानां पछवानां कोमलछ-पत्राणां भावेन भुक्ता भवति, व्था 
राज्ञी सम्पदः श्रियो छवानां भावेन भुक्ता । अथवा तु समीचीनानां 
पदानां छवाः ककारादयस्तेषां भावेन भुक्ता मृदुभाषिणी त्यथे:। दीपस्य 
दुक्शावतिरिव विकासेन (प्रकाशेन, प्रसन्ञभावेन च) युक्ता। नित्य 
सतनमेव सत्तेव समवादसूक्ता सामान्यशक्तिर्यथा समवादेन सत्सदिति 
प्रकारेणान्वयव चनेन सूक्ता भवति तथेव राज्ञी समवादसूक्तवती, न हि 
कुत्रचिदपि वेषम्यं वेरभावमनुकर्त्रीत्यथ: । यत्तो यस्यां मुदुता कोमलत्व॑ 
मधुरत्वद् द्राक्षायामिवोपयुक्ताउ5सीद भूत्‌ ॥ १६ ।। 


इत इयादि--हे अम्ब, सात: अहमित: प्रभृति, अद्यारभ्यामुष्य 
लवाननस्य मुखस्य सुषमां झोभां न स्पर्धयिष्येडनुकतु न प्रयतिष्ये 


( रैप्रे ) 


इत्येब॑ स्पष्टीकरणार्थमिव सुधांशुश्चन्द्रमा: स्वस्य कुलेन नक्षत्रमण्डलेन 
युक्त: सन्‌ यस्या लोकोत्तर-सौन्दर्ययुक्ताया: पादाग्र' चरणप्रान्तमाग- 
मित:ः प्राप्त: स्थादिति सम्भावनायामुपात्तः | अथशब्दः क्रमेणावयबबर्ण- 
नाथंमिति ॥ २० ।| 


दण्डाकृतिमित्याबि-- या गाज्ञी स्वनितम्बदेश कटिपृष्ठभागे 
पृथुरूपस्य महतश्चक्रस्य कलशकऋरणस्य मानादलुमानाज्ज्ञाना द्थारसना- 
यासेनेय कुचयोग्तनयों था: ऊुस्मोपमत्यं कलशतुल्यत्वं दधाना स्त्रीकु- 
वाँणा सत्ती तथेव छोमलछतासु रोमावलीग्रदेशपु दण्डस्याकृति दधाना 
पुनः स्वयमेबात्मसेत्र कुलालस्य कुम्भकारस्य सत्त्व॑ स्वरूपं किम्ल कुछ 
लम॒त्व प्रमादितव॑ स्वयमुज्जहार स्दीक्तवती मत्महशोइनुत्माही कॉडपि 
नासस्‍्तीति क्रिलानुबभूब । अथवा कुरिति प्रध्वी आघारे आधेयारोप- 
णेन च प्रजातविस्तस्या छाछमा प्रेम यत्र तत्त्तम ॥ *१॥ 


मेरोरित्यादि--याउसी राज्ञी भेगे: नास्नः परवेतादौड्ध त्यमुन्नतत्व- 
साकृष्य निजे नितम्बे तदितांउडरोपितवती | अथवा पुनरव्जातू्‌ कम- 
छादाक्ृष्या55स्यविम्वे मुख्बमण्डल, उत् व पुनरब्धे: समुद्रादुद्ध त्य 
गाम्मीयमगाघभाव॑नासिकारामथा नथेत्र घराया भूमविशाल्स्व॑ 
विस्तार श्रोणी कटिपुरोभाग समारापितवतोति किल । अतिशयोक्तथ- 
लड्डार. ॥ ९९ ॥ 


चाजचल्यमित्यादि- या खलु चाव्वन्य चम्बलभावमक्ष्णोश्चच्ु- 
घोरनुमनन्‍्यमाना स्त्रीकुवीणा, दोषाणामाकरत्वं दोषमूलत्वमथ च दोषां 
शत्रिंकरोतीति दोणकरश्चन्द्रमास्तक्त्य भुख दधाना समारोपितवती । 
प्रकर्षण बालभावं मुस्धत्व॑ प्रचालभाव॑ तथवं सृदुपल्लवत्वं करयोहस्तयो- 
मंध्ये जगादू कथितवती | यस्या सहिष्या उद्रेठप्रवादों निन्‍्दापरि- 
णामो5थत्रा नास्तीति वादों छोकोक्तिवेभूव। लिन्‍्दायां स्तव एवा- 


छड्ढार. ॥ २३॥ 


( रे८४ ) 


मही पतेरित्थादि--मही पते: सिद्धार्थनराधिपस्य धाम्नि गृहे सा 
महिएयी निजस्येज्षितेत शरीरचेष्टया यतः कारणात्‌ सुरीभ्यो देवीभ्यो5 
पीते: सम्पतिकरी बाधा-सम्पादिका अमूत्‌, देवीभ्योउप्यधिकसुन्दरी 
बमूवेत्यर्थ: ! तथैव हितेन राज्ञोउप्यन्यस्य छोकस्यापि हितेन शुभचिन्त- 
नेन शोभनाया रीते. सम्पत्तिकरी समभूत्‌। पुनहें भित्र, असको 
राज्षी स्त्रकटिप्रदेशन पवित्रा पव्वि बञ्ञ' ब्रायते स्त्रीकरोति सा शक्रायुध- 
बदन्‍्पमध्यप्रदेशवती । हृदा हृदयेनापि पविशत्रा पुनीता अतीव 
निर्मठमानसा धरायां भूमौ न तु स्वर्ग अपिशब्दो$त्रेवार्थक: | किव्् 
निजेज्लितेन राज्षी सानुरिवोन्नतिशीलाउमू दित्यप्युक्तिलेश : ।। २४ ॥ 


भृगोहश इत्यादि--सगी हरिणी तस्या हश।विब दशौ नेत्रे यस्या- 
सतया मगीहशो महिष्या या स्वय सहजा चापछता चपल एवं चापल- 
स्तस्थभावत्रश्थापछता हावभावादिचेष्टा या खलु रम्या रमणीया 
अतः सेत्र स्मरेण कामदेबेन चापछताइ5पि धनुयष्टित्वेन श्रज्ञीकृता$ 
भूतू। अथ च मनोज: कामदेव एवं हारो हृदयालूझ्ारो यस्या: साइसी 
राज्ञी निजेक्षणेन स्वकीयेनावछो कनन कटाक्षरूपेण क्षणेन तत्कालमेवा- 
ज्रद्वतः शरीरधारिणा मनो हृदर्य जहारापह्तबतीति । यमको$ 
लड्ढार: ॥ २४५॥। 


अस्पा इत्थादि - मृणालकं कमछूनालमहमस्या महिष्या भुजस्य 
बाहुदर्टस्यस्पद्ध न तुलनाकरण गद्ध न तृष्णापरिणामी यस्य तक्त्वात्कृतो- 
5परगाघो दोषो येन तमेनमिदार्नी तत्त्वाइस्तुत:। अन्तरमिव्याप्याभ्य- 
स्तो न पुनर्बेहि: । उच्छिन्नो गुणानां धेर्यादीनां तन्‍नूनां च॒ प्रपन्नो यत्र 
त॑ स्कुटितहृदयमित्यथे: । नीरे जले समागच्छति स्मेति नीरसमागत 
तमेब नीरस रसरहितजीवनमत एवाउडगतं विनष्टप्रायद्थ समुपेसि 
जानामि । पराभूतश्च जनो जले ब्रुढित्वा विनश्यतीति रीति: ॥ २६ ॥ 


( रैज४ ) 


या पक्षिणीत्यादि--याउसौ भूपते सिद्धार्थस्य मानस नाम चित्त 
सदेव मानसनामसरस्तस्य पक्षिणी तदादरिणी पतल्त्रिणी चया शिलछ 
जगदिद चराचरं तदेबेक रृश्यमवलोकनस्थान तस्मिन्‌ राजहसी राज्ञ: 
प्रिया क्षीरनीरविवेधचिनी पक्षिस्री चेत्येवमिष्टानुमानिता, या खलु बि- 
नयेन नम्नभावेन, अथ च वीनां पक्षिणा नयेनाउडचारेण युक्ता, यत: 
खलु स्वचेष्टितेनेव मुक्ता परित्यक्ता, अफला फलरहिता स्थितिश्चेष्टा 
यया सा मुक्ताफलरिथितिस्तथा मुक्ताफलमों क्तिकरेव स्थिति: जीविका 
जीवनवृत्तियसया सापि ॥ रे७ || 


प्रबालतेत्यादि--अस्या महिष्या मूथ्नि मस्तके प्रकष्टा बाला 
केशा यत्र स॒प्रबालस्तस्य भाव, प्रचालता सघनकेशत्वमिति | अधरे 
ओषछ्ठदेशेडपि प्रबालो विद्र॒मस्तम्य भाव: प्रबालता5भूदू, अरुणवणत्वानू, 
तथैव करे हस्ते च प्रबालता सद्योजानपल्लचत्व॑ कोमछतयेति । यस्या 
मुखंडजता . चन्द्रमस्वमाह्ादकारिवात्‌, चरणे पदप्रदेशेडप्यब्जता 
कमलरूपत्वमाकारेण कोमलत्वेन च, तथा गले कण्ठेडप्यब्जता शड्भ- 
रूपत्वमभूदिति यस्या जान्वोजघयोयु गे हये सुबृत्तता समुचितवतु छा- 
कारतख्म, तथा चरित्रेषपि सुब्ृत्तता नियमितेद्वितत्वान्‌ । कुचयो: स्तनयों 
रसाछता55म्रफलतुल्यता5मूदेव॑कटित्रेडधोवल्रेडपि रसाल॒ता-रसां 
काञ्वीं लाति स्वीकरोति रसालस्तस्य भावों रसालताउमून्‌ ॥ *८॥ 


पूरव॑मित्यादि-- एपोउर्थाल्लो कमान्यों विधिर्विधाता पूव' प्रथमत- 
स्तावदश्यासा्थ विधु नाम चन्द्रमसं विनिर्माय गचयित्वा पश्चाद 
व्युलत्त्यनन्तरं विशेषयत्नात्मावधानों भवन्‌ तस्या मुखं कुबेन्‌ सन्‌ एब- 
मेतादह॒र्श सवोद्भसन्दरं सम्पादयन्‌ स तस्येतद्वतान्तस्योल्लेखकरीं तां 
चिह्मामिधां लेखो तत्र चन्द्रमसि चकार कृतवानित्युदारों महामना 
संज्ञायते । लोक्ेडपि शिल्पिप्रभश्नति उत्तरां कृति कुबन्‌ पूरा कृति लेखा- 
भिश्चविहयति | २६ ॥ 


( रैपरे ) 


अधोतीत्यादि - अधी तिरध्यथनं; बोधो ज्ञानम आचरण तदनु- 
कूछा प्रृत्ति: प्रवारोउम्यप्राणिम्य' सम्प्रदानमेतेश्चतुमिरुदारें: स्े- 
सम्मते. प्रफारेरस्या राश्या विद्या चतुदंशत्वं चतस्नरो दशा अवस्था यध्या: 
तस्या भावश्चतुदंशत्ब तद्ृमिता नीता, अतः कारणात्मकला वा पुन' 
कडा, कछा तु षोडशों भाग इति स्त्रभावदेव चतु.षश्चिजीतता: | अथ 
प्व तस्या जिया निरन्‍्तरमधघोत्यादिभि प्रकारेश्चतुर्देशप्रकारत्व॑ प्रापिता:, 
कलछाश्च सूर्य दिरूपाश्चतुःषशछ्चिसंख्याप्रमिता: स्त्री ममाजथोग्यास्‍्ता: 
परिपूर्णा. सआता' ! पूर्णबिदुषी सा सम्बभूवेति यात्रतू ॥ ३े० ॥ 


या सामेत्यादि या राज्ञी सामरूपस्य शान्तभावस्य स्थिति- 
मात्मना सनसा55ह, सततमेव जास्तचित्ताउडसीस्‌ , या सत्रीयाघर ओषछ्ठ- 
देशे विद्रुमतां प्रवालसंकाशतामुबाह अरूणाधराउमूदिति । यस्या- 
स्तनौ शरीरे तु पुनरुपमामनुबर्तमानत्वमनूपमत्व, तस्थोपमानत्वस्य 
स्व न पुनरुपभेयत्वस्थ | तच्छरीरादधिक सुन्दर किख्विद्पि नारित 
यस्योपमा दीयताम्‌ इति | धारणा स्मरणश्षक्तिरपि सा प्रमिद्धा तस्यां 
या खलु महस्यमुत्तरोत्ततरव्धमानलमन्वभवत्‌ स्त्रीचकारेति। यस्या 
आत्मनि मरुताम देशस्‍्योपस्थितियंत्र विद्रुमता द्रुमविद्दीनता भवति, 
अनूपो नाम जलबहुलो देशस्तद्वस्चं शरीरे साधारणाय देशायानधिक- 
जलूगुल्मादिरूपाय तु यत्र महच्वमिति समासोक्ति:, त्रिप्रकारस्य देशस्य 
स्वामिनी सेत्यथ: ॥ ३१॥ 


अक्ष्णोरिस्यादि-या युवतिनंवयौवनवती, अक्ष्णोदीर्घसन्दर्शितां 
विदारशीछरां दधती स्वीकुबेती सा खनतां सदोषभावमबापेति विरोध:, 
किन्तु साउढणोर्नेत्रयोदू रदर्शित्व॑ दधत्यपि साखनत्वं सकज्जलत्वमवा- 
पैति परिद्दारः। या चोर्वोर्विछोमतां बैपरीत्यमाप्यापि सुबृत्तस्थिर्ति 
सदाचारभावमवापेति विरोधः, तत्र पुनरषि सा उर्वोजधयोविंलो- 
मना छोमाभावं दधत्यपि बतु छभाव लेभ इति परिहार:। या आत्मनः 


( रेध७ ) 


कुचथों: फाठिन्यं कढोरत्ब दधती समुन्नतिं सहषंलम्रस्य॑ सम्भावयन्ही 
बभौ शुशुर्भ इति बिरोध:। कुचकाठिन्येडपि समुन्नतिं समुर् ट्रायस्व॑ 
श्वीकुर्तराणेति परिद्दार:। यथा कचानां केशानां सम्रहे श्लक्ष्णत्वं॑ नम्रत्व॑ 
दधत्यपि ध्मुदितं साक वक्र्॑सम्मावयन्ती बभाविति बिरोध:, तत्र 
कचसंग्रहे मारदंब॑ कुटिलल्वश्व॒ साथ विश्राणा बंभाविति परिहार:। 
विरोधाभासोडल दरार: ॥ ३२ ॥ 


अपीत्यादि -या राज्षी जिनपस्थाहतों गिरा वाणीव समस्तारना 
प्राणितामेकाउद्वितीया बन्घु: पाछनकरी श्रासीदभवत्‌ | शशधरस्य 
चन्द्रमस, सुषमा ज्योत्त्ना यथा तथेवा55हादश्य प्रसन्नतायाः सन्दोह:ः 
क्रिलाविच्छिन्नप्रवाहरतस्य सिन्घुनंदी बभूव । नदीव यथा नदी तथव 
सानुकूछा कूछानुसारिणी नदी, राज्ञी चानुकूलचेष्राथती । सरसा 
खद्ल्‍डारससहिता सजछा च सकला चेष्टा यस्या: सा, पटपदीव अ्रमरीव 
नरपते: पदावेव चरणा।बेब पद्म । तेप्रेक्षत इत्येबशीला नृपचरणकमल- 
सेविका3भूद्ति | रे३े ॥| 


रतिरिवेत्यादि--तस्य विभूतिमतः सम्पत्तिशालिन: भस्मयुक्तस्य 
चैशस्य राजो महेश्व॒सस्थेब सा राज्ञी भूमावस्यां प्रथिवयां गुणतोडपरा- 
जिता पावंतीब कयापि पर्या ख्िया न जिता सर्बोत्कृष्टा सती तश्य 
सुपस्य जनुषः जन्मनः आशिकेव शुभाशसेव सन्धात्री पुष्पधनुषः 
स्मरस्य रतिरिव प्रियाउमूत्रेमपात्री सजाता ॥। ३४ ॥ 


असुमाहेत्थादि- सा राज्ञी सुरीति' सुसज्ञा, स्वसखि पति, 
इति जैनेन्द्रव्याकरणोक्ता सेव वस्तु प्रयोजनथूतत्वात्तस्य स्थिति: प्रति- 
पाछयित्री सा पुन. समवायाय सम्यम्ज्ञानाय पतिमित्येनं शब्दं तावदसु' 
सुसंज्ञातो बहिभू तमाहदोक्ततती, तथंव शोभना रीति' प्रथा सेव वस्तु 
तस्य स्थितिर्निदोषिकारयकर्त्रीत्यथं:। सा पति भर्तारमसुमाह प्राणरूपं 


( रे८८ ) 


निजगाद । समथ क जल धरती ति समर्थकन्धर: पुनरप्यजढो ढ-लयोर- 
मेदाज्जलर हित इति समतासपि ममता शान्तिमपि मोहपरिणाम मु दाहर- 
दिति बिरोध:, ततः समर्थों बिजयकरों कन्धरो बाहुमूलभागौ यरय स 
भूपो5जडो सू्ेत्वग्हितः स राजा मम कवेमेतां वर्णितप्रकारां तां राज्ञी 
मुदाहरत, मया वर्णितस्व॒भावा तां राक्षीं स्वीचका रेत्यथ: ॥ ३४ ॥ 


नरप इत्यादि -नरपों राजा वृषभाव बलीवदंतामाप्वान्‌ | एत- 
कस्य पुनरियं महिषी रक्ताक्षिकाउमून्‌, श्रतयोह्यो: क्रिया चेट्टा सा अवि- 
कारिणी अवेमघस्य उत्पादिका, सा च द्य सदां देवानां प्रिया स्त्री सम- 
मूत्‌ इति सव विरुद्धम। अतो नृपो वृषभाव॑ धर्मस्वरूपमाप्रवान्‌ जाना- 
ति रूम | एतकस्य पुनरियं महिषी पट्टराज्ञी वा धमंमाप्रततीत्यनयोवि- 
काररहिता चेष्टा सुराणामपि मध्ये प्रिया प्रीतिसम्पादिका समभूदिति। 
अहो इत्याश्वर्यनिवेदने ॥| ३६ ॥ 


स्फुटमित्यादि--तयोन् पमहिष्यों सर्वोडपि समय स प्रसिद्धो 
निशा-वा सरयोसंध्य इतरेतरमानुकूल्यत' परस्परानुकूछाचरणतसरतथा 
स्पष्ट स्कुटमेव क्रिठ ऋतूनामिदमातंव यत्सम्विधानं यथतु सुख 
साधन ततः स्त्रतोडन.यासेनेव खमूल्यतः सदुपयोगेन समगच्छ- 
न्लिजंगाम ॥ ३७ | 


हति तृतीयः सर्गः । 


( ३८६ ) 
चतुर्थ: सर्ग: 


अस्पा इत्यादि --अस्माकमानन्दगिराणां प्रसन्नतांसम्पादिकानां 
बाणीनामुपहार: पारितोषिकरूपो वीरो वद्ध मानो भगवान्‌ भवितु- 
महं: । स कदाचिटेकदाउत्या: श्रीसिद्धाथस्य महिष्या उदर आरात्सं- 
योगवशान्‌, शुक्त गरात्कुबलूस्य मौक्तिकस्य प्रकार इब मौक्तिक- 
विशेष इब उदरे स्त्रयमनन्यप्रेरणयवावभार ध्ृतवान्‌ गर्भकल्याणं नाम । 
अतोडन्य गर्भ न घरिष्यतीति यावत्‌ || १ ॥ 


वोरस्थेति--मासेष्बाषाढमास: । पक्षयोद्रयो्यव: सार: शुचि- 
विंशुद्धनामा सः | तिथिश्च सम्बन्धवशेन यथ्या गर्भो ज्ञात: सा पश्ठीति 
नामनी । ऋतुस्तु पुनः: समारव्धा पुनीता वृष्टियंस्मिन्‌ स वर्षारम्भ- 
समय इत्यर्थ । एप वीरस्य गर्भेडभिगमस्य गर्भावतारस्य प्रकारो 
विधि कालनिर्देश: ॥ २॥ 


धरेत्यादि-- गर्भमुपेयूष समायातवत: प्रभोभंगवतल्िज्ञान- 
घारिण: कारणात्त पुनः प्रजेब प्रजाबदू इयं घरा भूमिरप्युल्लासेन 
हर्षेण सहितस्थ विचारस्य वस्तु बभुव जाता। यतस्तदानीं रोमाज्चने- 
रहटूरिताउककुर भाव मिनेवेत्यन्तहिंतो पमा । सन्‍्तापं शोकप रिणाममुष्ण- 


भावद्ो ज्झित्य त्यक्त्वाउउद्रंभाव॑ कोमलहदयत्व॑ं सजलत्वब्ब॒ गत 
प्राप्तेति || ३ ॥ 


नानेत्यादि -- प्रसड्रवशात्कविस्तस्थय वर्षाकालस्येव. वर्णन 
करोति । एव वर्षासिधान: किल काछो रसायनाघीश्वर वेद्य इब 
भाति | तथाहि-रसस्य जलूस्यायन प्रवर्तन, पक्षे रसस्य पारदाख्य- 
घातोरयनं डपयोगकरणां तस्याधीश्वरोडधिकारी । नानाउनेकप्रकारा- 
णामौषधीनां कण्टालिकादीनां पक्षेडमरसुन्दयौदिप्रयोगरूपाणां स्फूर्ति 


( ३३० ) 


घरतीति सः। प्रशस्या प्रशसायोग्या वृत्ति:, पक्ते प्रकृष्टानां शस्यानां 
मुद्रधान्यादीनां वृत्ति: समुत्पत्तियंत्र सः इदं जगत्तप्तमुष्णतायुक्त' 
ब्वरयुक्त' चारवेत्य तस्य कौ प्रुथिव्यां र-छयोरभेदात्‌ शर जढछं, शरं बन 
कुड्ड नीरं तोयं ज़ीवनमब्विषसिति धनखय: | पत्ते कौशल कुझल भाव॑ 
प्रवर्तवन्‌ कुवन्सश्षित्येवं रूपेणोदार उपकारकर: ॥ ४ ।। 


बसन्लेत्यादि - वसन्‍त एवं कुसुमप्रायतु रेव सम्राट श्रीमत्वा- 
त्तस्य विरहो राहिसत्यं तस्मात्‌ । अपगता ऋतु: कान्तिर्यस्थास्ताम्‌ तथा 
चापकृष्टो वस्तूनां बलवीर्यापहारको प्रीष्माख्यतु यँस्‍्यां तामेतां महीं 
पृथ्तरीमेव ख्रीमिति यावत्‌ । उपकतु मिव स्वास्थ्यमानेतुमिव दिल्ला 
एवं बयस्‍्या: सख्यस्ताभिघेनानां मेघानामपरे शो मिषस्तस्मातू्‌। नीला- 
ब्जानामुत्पछानां दल्वानि पत्राणि भ्रृतानि समारोपितानि, अशेषात्‌ 
सबेत एव | ५ || 


वद्धिरित्यादि-अयं वर्षावसार: कलिनु कलिकाल इवास्तु 
प्रतिभातु, यतोउत्र जडानां ड-लयो रभेदात्‌ जछानां पक्षे मू्खाणां वृद्धि: । 
मलिने श्यामवर्णबनंमेंधे: पक्षे बहुभि: पापिभिरुन्नतिलेब्धा सम्प्राप्ता 
जनो मनुष्यबर्गस्तु पुनस्त्यक्तपथोउत्र अ्रष्टपथो जात., जलप्लवत्वा 
भियतं मार्ग त्यक्त्वाउन्यमार्गगामी वर्षायां कौ च सन्मार्गीच्च्युतो 
भूत्वा पापपथरत इति यत्र च देश वेश' प्रति प्रतिदेश  स्वेत्रेव द्विरे- 
फाणां श्रमराणां पक्षे पिशुनानां सघः प्रतिभात्येबंप्रकारेण साम्य- 
मरिति ॥ $॥! 


मित्रस्मेत्यादि - निजलमेघेराच्छादित दिन दुर्दिनमित्याख्यायते, 
तच्च दुर्देबतां दुर्भाग्यस्य समानतामगात्‌, यत्र मित्रस्य सूर्यस्य पक्ष 
सहचरस्य वेक्षणं दश्नं समागमर्न च, दुःसाध्यमसुलभम्‌, तु पुनः यूनां 
लरुणानामप्पुण्योगा व्यापार यत्र विछय नाशमभेब ब्रजन्तु सशंकभावा- 


( ३६१ ) 


स्क्राय कतु' नोत्महन्ते जना इति। जीवन जल्मायुश्च यदुपाक्तं 
सहृब्धं तदू व्यर्थ' भवति ॥| ७॥ 


लोक इतयदि--अस्मिन्‍नृतौ, श्रय लोक: समस्तमपि जगत्‌ 
तथा च जनतमूहों जडाशयत्वं जलस्याशय: स्थान तथेब जो मस्त्व- 
मिल शआ्राशयश्वित्तपरिणामो यस्येति स । तस्त्रमाप्तोति घनाना मेघानां 
मेचकेनानधका रणाथवा घनेन निविडेन मेचकेन पापपरिणामेन सतां 
नक्षत्राणां वर्त्मं गगन तथेब सत्समीचीन बर्त्म पुण्यं तल्‍लुप्त भवत्ति | 
यत्रारानह्निसन्तरं प्लवन्नप ददु रा यद्वा चम्बलचित्ता: प्लत्ं चापल्य 
गरुछन्तीत्येब शीला जना एवं वक्तारो ध्चरनिकरा: पाठकाश्व भवन्तीत्ति। 
अन्यपुष्ट. को किलोउथवान्येन पोषणमिच्छति स मौनी बाग्बिरहितः 
सचिन्तश्च भत्रति, न कोडपि परोपकारी सम्भवतीति यतः। अनेन 
कारणेन व्षाकाल, स्त््रयमेव सहजभावेन कलितुल्य इति ॥। ८ ॥ 


रसरित्यादि-यद्रा व्षोकालो नृत्याठ्य इब भवत्ति, यत्र 
सदड्गस्य वादित्रत्िशेषस्य निस्वान शब्द जयति तेन मुद्रिस्य मेघस्य 
स्वनेन ध्वनिता सूक्ररिठित: समीचीनामुत्कण्ठां सम्प्रातोड्यं कछापी 
मयूगो यो झदु मच्छु च छपतीति स मधुरमानन्द्करब्वारपति स 
क्षणेन तत्कालमेव रसेजले: शुन्नारादिरसंश्व जगदिदं प्छावयितु 
जलमयं कतु ' नृत्य तनोति ॥ ६ ॥ 


पयोधरेत्यादि--अथवाउसौ प्रावृट्ट बषोकाछों नारीब भाति। 
यस्या पयोधराणां मेघानां पक्ते स्‍्तनयोरुत्तानता समुन्नतिस्तया कृत्वा 
बाग्गजेन पक्षे वाणी सा जनानां मुद्दे प्रीतये भवति या च॒ श्रुशं पुनः पुन- 
दीपित: कामदेवों यया सा; नील श्यामलमम्बरं गगन वस्त्र वा यस्या: 
सा रसौघस्य जलप्रत्राहस्य श्वृद्जारानन्द्सन्दोहस्य च दात्री घितीणकर्नी 
सुमनोभिः कुछुमे रभिरामा मनोहरा, अथवा सुमनसे ग्रसन्नचेतसे5- 
प्यभिरामा ॥ १० ॥ 


( १६२ ) 


बसुन्धराया इत्यादि--अद्यास्मिन्समये वसुन्धराया भूमेस्तन- 
यान्‌ वृक्षान्‌ विपद्य नाशयिता ग्रीष्से वक्षा विरोपा भवस्तीति त॑ 
खरकालं ग्रीष्मतु" आरादचिराज्नियान्तं पछायमानसमी द्राक शीत्र- 
मेवान्तराद्रो: सजछा मनसि दयालवश्चाम्बुमुचो मघा परिणामे फल- 
स्वरूपेण वाजलमश्र॒स्थानं येषां यथा स्थात्तथा शम्पा विद्युत ण्व 
दीपास्ते: साधनमूत्तेवबिंलो कयन्ति ॥। ११॥ 


वृद्धस्थेत्पादि--आशु जऔद्भ निष्कारणमेत व्रृद्धस्थ वृद्धि 
गतस्य ज़राजीणंस्य च बराकस्प सिन्धो: समुद्रस्थ रसं जल सुबर्णा- 
दिकञ्च हत्वाउपढत्य तु पुनस्तत, आापाद दुराशिपः कारणादिवास्थे 
स्वीयमुखप्रदश5लिरचि भ्रमर-सद्भाशत्व घ्ृत्वा श्यामलिमानमधि- 
कृत्य, अथ पुनरेतस्य आगमो दूषणस्य हृति: परिहासस्तस्या नीतेः 
मत्वात्मद्भधागन असौ तडित्वान जलघरम्तमशप सम्पूर्णमपि श्रणनि 
परित्यजति न मनागप्यात्मसातकरोति ॥ १९ || 


इलोक मित्यादि--हे विचारिन्‌ पाठक, शस्यु तावन्‌ इत्य- 
ध्याहार' | विशारदा विदुषी शरदागमरहिता चेयं॑ वर्षो लोकानामुप- 
ऊतो विश्वस्यापकार: स्थादिति विचास्मधिक्ृरत्येत्यर्थ: | तु पुन. श्ठोक- 
मनुष्टुप्छन्दो विधातु' कतु मथ च यशो लब्धु' तस्वेब साधनभूतानि 
पत्राणि पलल्‍लवरूपाणि कर्गेडानि कलम धान्यविशेष' लेखनीं च लातु' 
संग्रहीतु' यावद्भ्यारभते तावदयं भूय:ः पुन. पुनर्भवन्‌ वादंछों मेघो 
मषीपात्न वा स आशुकारी आशु नानाविधमजन्न' करोति स सफलता- 
कारको बाउस्ति | समासोक्ति ॥ १३ ॥। 


एका किनीनासित्यादि-- श्रसौ नीरदो मेघो रदरहितो वृद्धश्व 
सो5धुना किलेकाकिनीनां स्व्रामिविहीनानां वधूनां मांसानि यानि 
किल स्वभावत एव मृदूनि कोमलछानि भवन्ति तानि आस्वाद्य भक्षयित्वा 
हे आत्मसाक्षिन्‌ विवेकिन्‌ शुरु स एव करकानां जलोपछानां प्रकाशात्‌ 


( रे६३ ) 


समुद्भावनात्‌ तामामस्थीनि एवं काठिन्याद्ध तोनिष्ठीवति थूत्तरोति । 
किसिति संप्रश्नविचारे ॥ १४ ॥ 


नितम्बिनोनामित्यादि-- कुशशयानि कमलछानीदानी नित- 
म्बिनीनां युवतीनां मृदुल्ि: सुकोमले: पादे रब पद्म रतें: प्रतारितानि न 
यूयमस्माक' तुल्यतां कतु महथेति तिरस्कृतानि, लतो हिया लब्जयेब 
किल स्त्रीयस्य शरीरस्य हत्ये विनाशार्थ विषप्रायस्य जलवेगस्येव गरल- 
रूपस्य ग्यात्पमद्डगद्ध तोरियं क्रिया तेषां प्रतिभानि ताबद्रषोयां कम- 
लानां विनाशों भवतीति समाश्रित्योक्तिरियम ।। १५ ॥ 


समुच्छलदित्यादि--इदानी वर्षतों समुच्छलन्ति सम्सिश्नणता- 
मनुभवन्ति जीतला: शीकरा जलांशा अड्क मध्ये यस्य तस्मिन, ताह॒शि 
वायौ बहति सति, मही महा डे सुविस्तृते मूतले किल्प प्रसिद्धोउनज्ः 
काम: सभियेव भयमबाप्येंव ख्लु उत्तापेन शोकबशेन तप्तमुष्णतां नीत॑ 
विधवानां पतिहीनाना नारीणामन्तरक्ष' भूयः पुनः पुनर्यथा स्थातथा 
प्रत्िशति ॥ १६॥ 


थेत्यादि- -इदाना भेक्रा ददु रा व्धेव कुकवीनां प्रयात॑ चेष्टितं 
अयन्तः स्व्रीकुबन्त: किलेकाकितया स्वयमेवान्यप्र रणं विनेव लपन्त 
शब्द कुबन्त: पक्ु न कदंमेन पापेन वा प्लुता: संयुक्ता: सन्‍्तः, यहा 
पड प्लुवासलन्मया भवनन्‍्त उदात्त के महृदपि जल कलूयन्ति दृूषयन्ति 
यद्वाउ5नन्दमनुकुबन्ति, किन्तु सहतामुदारचरितानामन्तश्रविशं नित्य- 
मेव तुदन्ति दु.खितं कुबन्ति | उत भनद्गयन्तरवर्णन ।| १७ ॥। 


चित्त शय इत्यादि - चित्ते शेत समुत्पण्यते स चित्त शय: काम: 
सो5यं स्मान्यः संस्तु पुनजेयताद्‌ विजयी भूयादिति किल ह्ष्टाः 
श्छाघापरायणत्वेन फुल्डतामिता: श्रीमन्‍्त: कुटजा नाम बक्षाले सुमेषु 


( ३६४ ) 


पुष्पेवु तिधन्तीति सुमस्था वारो जलम्य बिन्‍्द्बों5शास्तेषां दुछानि समूह्दा- 
स्तेषामपदेशों मिष: सम्भवति यत्र त॑ ताइक्ष मुक्तामयं मौक्तिकलक्षण- 
मुपद्दारलेश पारितोषकांशं श्रयन्तु येडघुना व्षोकाले श्रयन्ति ॥ १ै८ ।। 


कीहगित्यादि-- हे अंशकिन्‌ , विचारकारिन्‌ पश्य, तावदनन 
तु पुनराशुगेन वायुना कीहर्दारुणमतिभयावह चरित्र चरितम। 
चातकस्य चब्चुमूले चिराद्दीघेकाछादपि पतद्यद्वारि जल तदप्यत्र तृले 
प्रसक्ञ॒ निवारितं दूरोत्सारितमासे | अथोद्दीनजनस्थ हस्ते कदाचिद्‌ 
यत्समायाति तद॒पि दुर्देवेत जिनश्यतीति । अन्योक्तिनामालझ्डार: ॥१६॥ 


घनेरित्यादि -- उद्ुवर्गो नक्षत्राणां समूह: स इह वर्षाकाले घने- 
मेंघरेव घने लहिकुट्टननायुघे: पराभूतो भवन्‌ लघुत्व॑ं हस्वाकारतामासाद 
सम्प्राप्य विचित्र: पूर्चस्मादाकारादन्यरूप एवं सर्गों निर्माणो यस्य 
सोउरिमन्‌ घराई भूतले खमाकाशं दयोतयति स खद्योत इत्येबं॑ तुल्या 
समानरूपाउथेस्य वृत्तियत्र स प्रथित: प्रसिद्धिमबाप्त: सन्‌ तन्नाम्ना 
चरति तावदित्यहं शई मनन्‍ये ॥| २० ॥ 


गतागतेरित्यादि--इ दानी वर्षाकाले योपा नाम स्त्रीजाति: सा 
दोलासम्बन्धिनी या केलि: क्रीडा तस्यां दौलिककेलिकायां स्वार्थ कवि- 
धानात्‌ | कीदृश्यां तस्थां मुहुमु हुः पौनःपुन्येन सम्प्राप्त परिश्रमोड 
अयासो यघ्यां तस्पां समीचीनस्तोषस्तृप्तिभावी यस्‍्या: सा सुतोषा सती 
पुमश्च संल्प्ना तैघु प्रसिद्ध पु पुरुषायितेपु पुरुषबच्चे शितेपु निपुणश्य भावों 
नेपुण्य कुशछत्वमुपेति ॥| २१॥ 


मुखश्रिय इत्यादि - शोभनौ बाहू यरया: सा सुबाहुदोलिनी 
दोल।क्ेलिभोक्त्री मुखभ्रियः स्तेयिनं चौर्यकरम्‌, इन्दोरिदमन्दवं बिम्बं 
अन्द्रमएणडल' बिम्बशब्दस्य पु त्तपुसकत्वादिद पु छिक्गो प्राक्च: | प्रहतु 


( ३६५ ) 


समुद्‌ यथा स्थात्तथा एलि डपरि गरुछति, किन्तु तत्ापि ब्योग्नि झुलयो 
मद्र्षयो राहु. नाम ग्रह समाहु: कथय्रन्ति, यो5स्‍्मन्मुख चन्द्रभिति 
सत्या कब्ररूयिष्यतीति सञ्भातस्मरणा जवावेवापति नीचराबातीति 
पुनः पुनः करोलि | २२॥ 


प्रौहिभित्यादि-- प्रौि गतानां वद्ध मानजललेनो द्धतानां बहूनां 
वाहिनीनां नदीनां विश्रमेण भ्रमणेन संयतानां मुहुचरवारं सम्पके- 
मासायाघुना वर्षोकाले तेन रयेन खमागमेनासी वराक्रो ज़करूधिरपि 
वृद्धों जात: साधिकजलस्वनमित इति सम्भाव्यते । बहूना विछासवतीनां 
युवतीनां मृदु: सम्पर्कमासाद वृद्धो जनो जदबुद्धिश्च अवतीति 
समासोक्ति: ॥ २३ ॥ 


रसमित्यादि-- कश्विद्पि जनो मद्य' पीस्जा भ्रम भावमुपेत्य यद्वा 
तद्दा प्रछपति निरर्गलस्वेन, तथा च मुखे फेनपुजवानपि भवति तथेब 
हे सख्ले, मित्रवर पाठक, रसं जल रसित्वा संगृह्य श्रमर्िंश्रमेरित्ति 
अमतो वसित्वा अ्रमपूर्णो भूत्वा तथा चोद्धततां कशित्वा सम्प्राप्या- 
पजल्पतो व्यर्थ! प्रछझपत: शब्दं कुबंतोडस्य समुद्रस्याघुता परजानां 
फेनानां पुब्जस्योद्रति: ग्रादुर्भावस्‍्तया पूर्ण. व्याप्तमास्यं मुखमस्तीति 
पश्य | समासोक्ति. ॥ २४ ॥ 


अनारतेत्थादि--तथा चानारतं निरस्तरमाक्रान्ता सबतो व्याप्रा 
ये घना मेघास्तेषामन्धकारे सति भूजलेडरिमब्रिशाबासरयों राज्रि-दिव- 
सयोगपि भेद॑भतु श्वक्रवा कस्य युतिं सयोग पुनरयुतिं वियोगसपि च 
सम्प्राप्य वराकी चक्रताकी केबलमेव हि तनोति विस्तारयति तत्सं- 
योगवियोगवशेनव जना दिनराध्योभेंद॑ कुबन्‍्तीति ) रे सखेदसम्बो- 
बने ॥ २५॥ 


नवाजुःरेरित्यादि--भो सुदेह, यदा घरा तु नवेरडनकुरे रक्तकुरिता 


( ३६६ ) 


व्याप्राउभूत्‌। व्योम्नो गगनस्थापि शोभना कन्दा मेघा यस्सिस्तस्वम- 
जातु बहुलतयाउमूत्‌ । इह भूतलेउस्मिन्समये यत्किब्िदासीज्जातं 
तनन्‍्मया निरूच्यते कथ्यते त्व खरा] ताबदिति प्रजावगस्य तु का 
वार्ता, भूरपि किलाडकुरिता रोमाख़िता व्योम्नोडपि सहषत्वमभूदथदेति 
भाव' ॥ २६ ।। 


स्वर्गादित्यादि--या रमा हक्ष्मीरिव सा पूर्वोक्ता राज्षी किले- 
कदा पश्चिमायां निशि रात्रेग्न्तिमप्रहरे सुखनोपसुप्रा सहजनिद्रावती 
सतीत्यर्थ: | श्रीयक्तां शुभसूचिकां पोड्शरवप्नानां तति परम्परां स्व॒गौ- 
दिन्द्रादिनिवासस्थानादिह भूनल आयातबतः समागच्छतो जिनस्य 
संतीयथप्रवर्तक्स्थ सापानानां पदिकानां सम्पत्तिमभ्युत्पक्तिसिवाश्य- 
पश्यहद्श | २७ || 


तत्कालमित्यादि- च पुनः स्वप्नदर्शनानन्तरं सुनष्टा सहजेना- 
प्यपगता निद्रा ययोसस्‍्ते तथाभूत नयने यस्या: सा बरतनुरुत्तमान्नी राज्ञी 
पुनरपि नियोगमाजत्रसेतद्स्माकमवश्यं कर्तेग्यमिति क्रिकाभित: सवा- 
शन कल्याणमथानि मद्लसूचकानि वाक्यानि येपु तेः स्तवेग णाख्यान- 
हतुभिमागधेश्चारणवन्दिजन: कतृ स्थानेदेंबीमसिश्व परिचारिकास्था- 
नीयाभि. श्रीप्रश्गतिभि: सम्बोधिता सतीष्टो यः को5प्याचार: पद्नपरमे- 
छ्रिस्म रणात्मकस्तत्पुरस्सरं यथा स्यात्तथा तल्पं शय्यां विहाय त्यक्त्वा 
प्रात:कर्म शरीरशोधनस्नतानादि विधाय च द्रव्याणां जछादीनामष्टके- 
नाहतां पूज्यानामचेन पूजन च तत्मसिद्धमागमोक्तरीत्या कृतवती ।।२८॥। 


तावदित्यादि-- तावत्त पुनरहंत्यूजनानन्तरं सत्तम: प्रशस्तेविं- 
भूषणनू पुरादिभिभू पितमलडकृतमद्भ यस्‍्या: सा, नतानि नम्नता- 
सितानि--अद्भानि यस्या' सा। परमा पूता पावनी देवताशिरपि सेव- 
लीया तलुर्यस्था: सा | महनी सहाशयमधिकुबंती सा देवी प्रियकारिणी 


( दे६७ ) 


आहलछीनां सहचरीणा कुलेन समूहेन कलिता परिपूरिता सती किमिदं 
मम मनसि सखातम्िति ज्ञातु कामयते तत्तया शुभायां सभायां 
स्थितमिति त॑ प्रुब्वीयति सिद्धार्थनाम्रानं निजस्वरामिन प्रतस्थे 
सखगाम ॥ २६॥। 


नयनेत्यादि--नयन एवाम्बुजे कमले तया: सम्प्रसादिनी यद्दी- 
क्षणनेत ते प्रमन्‍न भवत इति तमस: शोकसन्तापस्यपान्धका रस्य चादिनी 
हर्ली दिनपस्य सूर्यश्य रुचि छविमिव तां राज्ञी समुदीक्ष्य दृष्ठाउथ 
पुनः स राजापि तां निजञ्रस्यासनस्याद्ध के भागे किलानके दोषबर्जिते 
बेशयति स्मोपावेशयदिति ।। ३० ॥ 


विशदेत्य।दि--विशदानां स्वर्छानामंशूनां किरणानां समूहाना- 
श्रिताश्च ते समणयश्च नेषां मण्डलेन समुदायेन मसिडिते संगुक्ते विशाले 
विस्तास्युक्ते सुन्दराकारे शोभने समुन्नने महाविमले निर्मेछतान्वितेडन 
एबावनौ भूमौ ललिते हरिपीठे सिंहासने परत इत्यनेन केलासपर्बेत 
इब प्राणेश्वरस्थ पाश्व सगच्छते स्मेति पाश्वंसंगताउसौ सती महिषी 
पट्रराज्ञी, पशुपते्महादेवस्थ पाश्वंगता पाबतीत्र तदा बभौ शशुभे। 
अपि च पादपूर्तों ॥| ३१-३२ ॥ 


उद्योतग्तोत्पादि - उदितानामुद्यमितानां दन्‍्तानां बिशुद्ध नि- 
दोपि रोचिरशर्दी पिलेशेन पस्य स्त्रामिन: कलयोम॑नोहरयो: कुण्डलयो: 
कर्णाभूषणयो: कल्पस्य सस्थानस्य शोचि: कान्तिमुद्योतयन्ती वर्धयन्ती 
सती सा चन्द्रवदना राज्षी समयानुसारं यथा स्यात्तथाइबसरमवेत्ये- 
त्यथे: | तस्य नरपने कणयोम॑ध्ये इति निम्नाज्लितं बच एवासृतं प्रसक्ति- 
हेतुल्ात, यरुचोदारमसंक्तीण स्पष्टतयेत्यर्थ: । तदषि पुनश्रिक्षेप 
पूरितवती ॥ रे३ ॥ 


( रैध्८ ) 


श्रोत्यादिश्रयम्‌ - हे प्राणेश्वर, संश्शणु, या भगवच्चरणपयोज- 
ख्रमरी या चोत किछ श्रीजिनपद्‌-प्रसादादवनौ सदा कल्याणभागिनी 
तैया सया निशावसाने विशदा हद स्पष्टरूपा स्वप्नानां पोडशी तति. सह- 
सानायासेनेव दृष्टा तस्या यत्किब्निदपि शुभमशुभं वा फछ शुभाशुभ- 
फल तदू हे सज्ज्ञानेकविकोचन, श्रीमता भवता वक्तव्यमस्ति यतः 
खलु ज्ञानिनां निसर्गारेव किबख़िद्प्यगोचरं न भवति ॥ २४-३६ |। 


पृथ्बीनाथ इत्यादि -- प्रथ्वीन/थ सिद्धाथथ स प्रथितः ख्यातस्वरूप: 
सुश्धविशाल: प्रोथो नितम्बदेशों यस्यास्तया प्रोथ: पान्थेडश्बधोणाया- 
मस्त्री ना कटि-गर्भयो:” इति विश्वलोचन: । महिष्या प्रोक्तामुक्ता प्रथु- 
मतिविस्तृतं कथन यस्‍्यां तां तीर्थरूपामानन्ददायिनी तथ्यां सारभूतां 
त्राणी श्रुत्वा ततो इृ्षण रोमाज्चेमं्थरमज्न" यस्य सः | अथ च पुनः 
सो5बविकछया गिरा प्रस्पष्टरूपया वाचा स्तवकीयया तामित्य निम्नप्रका- 
रेण त/बत्‌ सत्‌ अशंसायोग्यों भड्गालरूपश्चार्थोडमिधेयों यपस्यास्तां ता- 
हक्षों प्रथयतितेरां सम दशयाभासेति | कीहशो राजा, फुल्ते विकास 
प्राप्त ये पाथोजे कमले; त इब नेत्रे यस्य स प्रसन्नताधारक 
इत्यर्थ: ॥ ३७ ॥ 


त्व॑ तावदित्यादि--हे तनूदरि, तनु स्वल्पमुदरं यरया: सा तत्स- 
स्बुद्धि: । त्वं तावच्छयने सुखशयानापि पुनरन्येम्थोड्माधारणामनन्यां 
स्वप्नावलिमी क्षितवती ददर्शिथेति हेतोस्त्व॑ धन्या पुए्यशालिनी भासि 
राजसे। ओो प्रसन्नवदने; हे कल्याणिनि यथास्याः स्वप्नततेर्मज्जुतमं 
जनमनोर खक॑ फलितमिहलोके स्यात्तथा ममास्याम्मुखाच्जुसु ॥३८॥ 


अकलऊू त्यादि--हे सुभगे शो भने त्व॑ं मीमांसिताख्या55प्रमीमां- 
सेब वा विभासि राजसे यतरूवं क्रिकाकलड्का निर्दोबा अलक्भारा 
नूपुरादयो यस्या: सा, पक्षेउकलझ्न न नामाचार्यण क्रतोडछड्भारो नाम 
ब्याख्यानं यस्‍्था: सा। अनवद्य' निर्दोष' देवस्य नाम तीथकतु रागमो5- 


( ३६६ ) 


बतारस्तस्यार्थ' तमेव वार्थ प्रयोजनं, पश्षे देवागमस्य नाम॑ श्रीसमस्त- 
भद्राचार्यक्रतश्तोत्रस्यार्थ वाच्यं गमयन्ती प्रकटयित्रीत्यर्थ:। संतां बृंडानां 
नय आम्नायवस्तस्मात्‌ । पक्षे समीचीनो यो नयो न्याथनामा तत्तों 
हेतो: । श्लेघोपमा || ४६ || 


लोकेत्पादि--- उत्कुल्ले नलिने कमले इब नयने यस्यास्तस्था: 
सम्बोधनम । इद तवेद्वितं चेष्टितं हीति निश्चयेनाद्य तबोद्रे छोक- 
जयस्य त्रिभुवनस्थे क्रोडद्धितीयस्तिछकः छलछाटभूषणमिव यो बाछकः 
सोडबत रित: समायात इत्येवं प्रकारेण सनन्‍्तनोति स्पष्टयति | क्रम- 
हास्तदेव घर्णयितुमार भते ॥ ४० ॥; 


दानमित्यादि-- प्रथमम रावतहस्तिस्वप्न स्पप्टयति--स किलछ 
निश्चयेन ही रदौ दन्तौ यस्य स हिरद इब हृस्तिसमानों भवन्नवतरे- 
दवतारमाप्तुयात्‌। यतः सो5खिलासु दिक्लु मेदिनीचक्रे: प्रथ्वीमण्डले 
मुहुरपि बार वार दान मुख़न्‌ मदमिव त्यागं कुबंनू सन्‌ पुनः समुन्नत 
आत्मा चेतनं शरीर वा यस्य स' । विमछो मलेन पापेन रहितः शुक्क- 
बणश्च मुदितो मोदमितः प्राप्त ईहश ऐराबत इच सम्भवेदिति ॥ ४१ ॥ 


मुलेत्यादि--मूलगुणा मद्दात्नतादय:, आदिशब्देनोत्तरगुणास्त- 
पश्चरणादयस्तत्समन्वितेन ग्त्नन्नयेण सम्यग्दशनज्ञानचारित्रात्मकेन 
पूण भ्रृुतं॑ धर्मनामशकटं च पुन मु क्तिरेव पुरी चिरनिवासयोग्यत्वा- 
त्तामुपनेतु' प्रापयितु' वृषभस्य बलीबद॒प्रधानस्य गुण स्वभावमश्न्‌ 
अनुसरन्‌ तस्य धुरन्धरों भवेदिति || ४२ | 


दुरसिनिवेशेत्थादि--दुर भिनिवेशो विरुद्धाभिप्रायो वस्तुस्वरूपा- 
दुन्यप्रकार: स एबं मदर्तं उन्मदयितु' समर्थत्रारोनोद्घुरा उत्मापितम- 
स्तका उद्धता वा कुषादिन:ः कुत्सितं बदन्तीति ये तेषामेव दन्तिनां 
हस्तिनां तुल्यधमंत्वात्तेषां च मदमुद्धेत्त परिहतु मयं बालक: खलु 


( ४०० ) 


निश्चयेन दक्ष: समर्थों भवेददीनः कातरतारहित इत्थं केसरी सिंह इंच 
भूयादिति | अद॒यं यथा स्यात्तथेति निर्दुयत्वेन कदाचिद यस्मिन्‌ विषये 
दयां न कुयोंदिति ॥ ४३ ।। 


कल्याणेत्यादि--कमलाया छक्ष्म्या आत्मनों यथाउभिषवों गजे: 
क्रियते तथास्य कल्याणामिषव:ः स्नानोव्लवः सुमेरो' पवेतस्य जीर्ष मस्तके 
पाण्डुकशिलोपरि नाकपतिभिरिस्दरेर॒र शीघ्र जन्मसमय एवं विमलो 
निर्मेलतासम्पादकः स्याद्रयानू। सोडपीदहशो वर: सर्वश्रेश्षो बालक 
स्थादिति ॥ ४४ ॥। 


सुयश इत्यादि--अय चोप्पिस्ललुर्बालक: सुयज्ञ एवं सुरभिर्गन्ध- 
स्तस्य समुच्चयेन समूहेन विजुम्भितं व्याप्त च तदशंषं सम्पू्णमप्रि 
विष्टपं जगद्य न सोइत एवं च भव्या धर्मात्मानस्त एवं श्रमरास्तेरिह 
छोक योउसावभिमतः स्वीकृत इतः: कारणान्‌ पुनर्माल्‍ययोर्माले एव 
माल्ये तयोद्विंक इब युगलवड्भधवेत ।। ४५ |। 


निजेत्यादि -यश्च बालकों विधुरिब चन्द्रमा इब कलाघरत्वात्‌ 
कहछानां स्वृशरीरस्य षोडशांशानां क्रमशो धारकश्चन्द्रो भवति,बालकश् 
पुनः सर्वासां त्िद्याकलानां घारक इत्यन:। निजाना शुचीनां पावना- 
नामुज्ज्वलानां च गयां सूमीनां वाचां च प्रततिभ्यः पहिसक्तभ्योडपादान- 
रूपाभ्य: समुत्यन्नस्य वृषो धर्म एवाम्रत तस्योरुधारया किलाविकलस्व- 
रूपया सिद्धन्‌ को प्रथिव्यां मु्दं हु चन्द्रपक्षे कुमुदानां समूह 
विवधयेदिति ॥ ४१ ॥ 


विकच्ितेत्यादि--रविद्शेनादू यश्च बालको रविरिव विकचितानि 
प्रसन्नभातव॑नीतानि भव्यात्मान एवं पयोजानि कमछानि येन स । 
अज्ञानमेवान्धकारों श्रामकत्थात तस्य सन्दोहः संस्काररूपो नष्ट 
भ्रणाशं गतोउज्ञानान्धकारों येन सः | स्वस्थ महसा तेजसाउमिकलितो 


( ४०१ ) 


उप्ाप्तो छोक: समर्तमपि जगदू येन सः। केवलनाम्नों ज्ञानस्यालोक: 
प्रकाशोडथ च केवलोउस्यनिरपेक्ष आलोको यत्र स सम्भवेदिति। 
रूपकालड्भार: ॥ ४७ | 


कलशेत्यादि -- यश्च कलशयोम॑ड्रलकुन्मभयोद्िंक इब विमलो 
मलवर्जित इह च भमव्यजीवानां मड्लं पापनाशनं करोति सः | तृष्णया 
पिपासया विषयानामाशया चातुराय दु'खितायाम्ृतस्य जल्स्य मरणा- 
भावस्थ च सिद्धि निष्पत्ति संसारेउस्मिन्‌ स्त्रार्थपूर्णँपि श्रणति 
ददाति ॥ ४८ ।। 


केलिकला सित्यादि-- स बाछफो महीतले प्रथिव्यां मुद्तात्मा 
मुदितः प्रसन्न आत्मा यस्य सः, मीनद्विकवन्मत्ययुगछमिव केलीनां 
क्रीडानां कला तामाकलयन्‌ अनुभवन्‌ सकलछोक॑ समस्तजीवलोक- 
मतुलतयाउनुपमतया मुदित प्रमन्‍न॑ कुर्यौत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अष्टाधिकित्यादि -- यथा त्वया स्वप्ने कमलछानां पह्ुज्ञानाम- 
छाधिकसहस्र' दधानो हृदस्तडागो दरृष्ट:, तथेबायं बाछकः स्वशरीरे 
सुलक्षणानां शुभचिन्हानामष्टाधिके सहृसर्न धारयिष्यति, किद्् 
भविनां संसारिजीवानां सततं क्रमनाशक: क्रम परिश्रास्ति नाशयत्ति 
तच्छीलो भविष्यति ॥| ४० |। 


जलनिधिरित्यादि- यथा स्वप्ने जलनिधिद ष्टः, तथेवाय॑ 
बालकः समुद्र इब गम्मीर:ः, पाछिता स्थितियंन स मर्योदापालकः, 
लब्धी तां नवनिधीनां धारक: मविष्यति । वाउथत्रा केवलजानां, केवलछ- 
ज्ञानोत्वस्था सह जातानां नवरुब्धीनां घारक: प्रभवेत्‌ ॥ ४१ | 


सुपदमित्शादि--सः शिशुः इद्दास्मिल्लोके सततं सदा समुन्नते- 
रुत्कर्षस्य पद स्थान स्थात्‌, तथा शिवराज्यपदानुराग: शिवस्य मोक्षस्य 


( छेढरे ) 


राज्यपदं प्रभुत्वस्थानं तर्मिन्ननुरागो यस्य मोक्षराज्यप्रीतिमान्‌ स्थात्‌ 
किग्न स्वप्ने सिंहासनदर्शनेन, चामीकरस्येव चार्बी रुचि: कान्तियंस्य 
तथाभूत:, वरिष्ठ. श्रेष्ठश्च स्थादिति ॥ ४२ ॥ 


सुरसार्थेरित्यादि--असौ बालकः सुरसार्थे: सुराणां:देवानां 
साथो: समूहास्त: सम्यक्‌ सेव्यत इति संसेठ्य सेवाहं: स्यात्‌। संस- 
तेरतीतं मनो यस्य तस्मे जगद्विरक्तचित्ताय पुरुषाय, अभीष्टः प्रदेश- 
र्तस्य संलब्धिस्तस्था: समीहितमुक्तिप्राप्ते: हेतु: विमानेन तुल्यं बिमान- 
बत्‌ विमानसदृशः पूतः, पवित्र: स्यादित्यर्थ: ।। ४३ ॥॥ 


सततमित्यादि--असौ महीमण्डले प्रथ्वीकोके, सततमनारतं 
सुगीत तीर्थ' यश्ञो यस्य सः महाॉश्चासी विमछः परमपवित्र:, पुनः 
धबलेन यशसा कीत्या नागानां मन्दिरं पात्तालछोकस्तद्वत्‌ पुनः सुष्दु 
विश्वुतः प्रसिद्ध: स्थादिति॥ ४४ ॥! 


सुगणरित्यादि-सुगुण: शोभनगुणैरमलेरनिर्मलेदेया-दाक्षिण्या- 
दिभिः सकहछानां छोकानां जनानां अनस्तः असीमेमंनसोउनुकूले- 
गण, रत्ने: रत्नसमूह इबाभिभायाच्छोमेत ॥। ४५ ॥ 


अपीत्यादि--अपि पुनरन्ते यथा विशदों निधू मो वहिसमूहो 
दारुणा काष्ठेनोदितानां सम्पन्नानां तथेत्र दारुणं भयंकरमुदितमुदय- 
भावों येषां तेषां चिरजातानामनादिपरम्परया प्राप्तानां कर्मणां ज्ञाना- 
बरणादीनां निवहं समूह स बालकों भस्मी भाव॑ नयेदिति ॥ ४५६ ॥। 


लक्ताथमेव पुनरुपसंह रति-- 
समुच्नतात्मेत्यादि हे देवि, असौ तव पुत्रो गजानां राजा गज्न- 


राजस्तद्गत्‌ समुज्नत उत्कृष्ट आत्मा यस्य स एवंभूतः स्थातू। अवनो 
पृधिटयां घुरन्धर इब इषभ इव धवलों लिर्मेलो घघुराधारकश्थ 


( ४०३ ) 


भवेत्‌ ! सिंद्देन तुल्यं सिंहवद्‌ व्याप्नवत््‌ स्वतन्त्रा वृत्तिव्यंबहारों यस्थ 
तथाभूतः अतिभातु शोभताम्‌ । रमावल्लक्ष्मीवत्‌ शाश्वद्खश्डित 
उत्सवो यस्य तथाभूत्त: स्यात्‌। दे देवि, जब जबे ससारे तब सुतः द्वि- 
दामवत्‌, दे दामनी तदस्यास्तीति द्विमाल्यवतू सुमनःस्थरूं सुमनसां 
पुष्पाणां सज्जनानाख् स्थान स्थात्‌ू । शशिना तुल्यं शशिवच्चन्द्रवन्नो- 
इस्माक॑ प्रसादभूमिः प्रसन्नतास्पदं स्थात्‌ू। यो बालको विनेशेन तुल्य॑ 
सूर्यवत्‌ पथां मार्गाणां दशकः स्थात्‌, इयोः कुम्भयो: समाहारो ढ्विकु- 
मम लद्वत्‌ मक़लकृत्‌ कल्याणकारी स्यात्‌ | हे देवि, तब बालक: झषयो- 
युग्मं मीनमिथुन सम्मितिर्यस्थ सः, विनोदेन पूर्ण: सततमनोरखक: 
स्थात्‌, परोधे: समुद्रस्य सम: परिपालिता स्थितिर्यन स मर्यौदापालक: 
स्थात्‌। क्लमन्छिदे परिश्रान्तिनाशाय देहभ्र॒तां प्राणिनां तटाकवतू 
सरोवरतुल्यः स्थात्‌ू। गौरबं करोतीति गौरबकारिणी या संबित्‌ तस्‍्ये 
गौरवशालिज्ञानाय सुष्ठु पीठ सुपीठं तद्दत्‌ सुन्द्रसिंहासनमिव स्थात्‌ । 
यो बालकः, विमाननेन तुल्यं विमानवद्‌, देवयानमिव, सुरसर्थेन 
संस्तूयते इति सुरसार्थसंस्तवों देवसमूहस्तुत: स्थात्‌। यो नागानां 
लोकस्तह्त्‌ पाताछलोक इब सुगीत' तीथ यशो यस्य वर्णितकीर्ति: 
स्थान | भुवि प्रथिव्यां रत्नराशिबत्‌ रत्नसमूह इब गुणेदयादाक्षिस्या- 
दिभिरुपेतों युक्त स्यात्‌ | वहिना तुल्यं बहिवद्ग्निवत्‌ पुनीततां पवि- 
श्रतामभ्युपयातु प्राप्नोतु । हे देवि महाराक्षि, इति क्रिलोपयु क्तप्रकारेण 
तब गर्भ आगतः पुत्र: निश्चयेन निस्सन्देहमित्येव॑ प्रकारेण भूत्रया- 
धिप: त्रेलोक्यस्वामी भवितुमह', तीर्थस्थ नायकः:, एताहक्‌ पुत्र: इष्टो- 
इस्मार्क इच्छाविपयोडम्ति | यत् इद्द भूतले सता सब्जनानां स्वप्नवृन्द 
क्चित्काप्यफर्ल निष्फलं न जायते | बे-इति निश्चये | ५७-६१॥ 


वबाणोमित्यादि-- इत्थमुक्तप्रफारेणामोघा सत्याथरूपा च सा 
महुलमयी पापापेता चेति तामेव॑ मिध्टां श्रवणप्रियामपि वाणी स्वामिनो 
निजनायकस्य महीपतेस्तस्थ मतिमतेविशिष्टबुद्धिशालिन: श्रीमुखा- 


( ४०४ ) 


न्निःसखतामाकण्य श्रत्वा सा वामोरुवौसे मनोहरे-उरू जरूचघे यस्या 
सा उत्सड़ अह्ड प्राप्त: सुतो यया सेव, कण्टके: रोमाश् यु क्ता तनु- 
यँस्‍्था सा ह्षाश्रुणां प्रमोदजलानां संबाहिनी नदी जाता बभूब । यद्य- 
स्मास्कारणात्‌ सुतमात्र एव साधारणो5पि पुत्र: सुत: सुखदो भवति 
से एव तीर्थेश्वर: सब्ंजनसम्मान्य' स्याच्चेतदा कि पुनर्वाच्य- 
मिति । ६२। 


तदिहेत्यादि-- तत्तस्मात्कारणात्‌ सुराश्च सुरेशाश्च कीइशझास्ते 
सन्‌ समीचीनो धमेस्य कतेव्यनिहंणरूपो लेशों मनसि संरकारो येषां 
ते। इह कुण्डननाम्नि नगरे प्राप्य समागम्य सदुदयेन शुभकर्मणा 
कलितं समनुभावितमन्भड शरीरं यस्यास्तां तत एवं बराज्जीं सुन्दरा- 
बयवाम्‌ वरस्य देवोपनीतस्य पटहस्य रण शब्द आद्यः पूर्वंसम्भवो 
यत्र ते: झल्लरीमदलवेणुप्रभ्नतिशब्दें' कितचानिव चनीयप्रभावे: श्रेष्ठे- 
श्व ते: पाग्र श्वरणयोरपंणीयजलेरपि नव॑ नवीनमूवेदृष्टं नवस्तवन- 
मिति क्ृत्वा तत्यूबंक तां मुहुश्च नुत्वा नमस्क्ृत्य ते पुनरिष्टं स्थान 
जम्मु: | ६३ | 


स्ञे 
जि 


इति चतुथ:ः सर्गः 





( ४०४ ) 


पञ्चम: संग 5 । 


अथामबदिति--अथ इति शुभसम्बादे, व्योम्नि आकाशे सूय्ये- 
मतिशेते इति सूर्यातिशायी मद्दाप्रकाश: महांख्वासी प्रकाश: महाप्रकाशः 
समुद्योत: तदा तस्मिन्‌ काले सहसा अकरमादेव जनानां दशंकानां 
हृदि हृदये किमेतत्‌ इत्यं एवं प्रकारेण काकुभाव॑ वितक' कुबन्‌ समु- 
त्पादयन्‌ सन्‌ प्रचलृत्पमभाव: प्रचलति प्रसरति प्रभावों यस्य स उत्तरो- 
सरबद्ध नशीलछः इत्यथ: स प्रसिद्ध: अभवत्‌ ।। १॥ 


क्षणोत्त श्भित्यादि-- स॒ प्रसिद्ध: श्रीदेवतानां श्रीह्ठीप्रभ्नतीनां 
निवह: समूह: क्षणोत्तरं क्षणानन्तरं सन्निधि समीपमाजगाम | तदा स 
नरेश: सिद्धार्थ आदरे सम्माने उद्यतस्तत्पर: सन्‌, तासां देवताना- 
मातिथ्यविधो अतिथिसित्कारे ऊर्ष्वीबभूष, न ऊध्वो<नूध्वें:, अनुध्वे 
अध्वोषभूवे व्युध्वी बभूब, ऊध्वेमुखः सन्‌ उत्तिष्ठतिस्म ॥ २ || 


हेतुरित्यादि--नराणामीशो नरेश इति वाक्य प्रयुक्ततान्‌ उबाच | 
तदेवाह--हे सुरक्षियों देवलक्ष्म्य:, तत्र भवतीनां नरद्वारि मानवगद्ढे 
समागमाय-आगमनाय को हेतु: किल्ेति सन्देहे । इतिकाय एवंरूप- 
स्तक ऊहो मम चिरं ढ़दयं दुनोति पीडयति ॥ ३॥ 


ग्रोरित्यादि--हे विभो, हे राजन, गुरूणां श्रीमदहंतां गुरो- 
झनकस्य भवतः श्रीमतो निरीक्षा निरीक्षणं दर्शनमित्यर्थ:। अस्माक॑ 
भाग्यविधेदेवविधानस्य परीक्षास्तीति शेष: । श्रीमहरशनजन्यपुण्या- 
जेनमेवास्माकमागमनदेतुरित्यर्थ:। तदर्थभेव भवदशनाथंमेवेयमस्माक- 
मागमनरूपा दीक्षा बतंते। अन्या काचिदू भिक्षान प्रतिभाति, न 
रोचते ॥ ४ || 


( ४०६ ) 


अन्त:पुर इत्यादि--तीथंक्रतो भगवतो5बतार: अन्‍्तःपुरे श्रीम द्रा- 
ज्ञीप्रासादे स्वत, अतस्तस्य भगवतः सेवा परिचरयेव सुरीषु देवाज्न- 
नासु शोभन: सारस्तत्त्वार्थों विद्यते । शक्रस्येन्द्रस्याज्ञया निर्देशिन 
तवाज्ञा तां भवदनुन्नां लब्घुमिच्छुलिंप्सुरयं सुरीगणो देवछमीसमूददो 
भाग्याद वात्‌ सफलोउपि स्यात्‌ कृतार्थो5पि स्यादिति | सम्भावनायां 
लिडः || ४ ॥। 


इत्थमित्यादि--अथेत्थमनन प्रकारेण स सुरीगणः कज्चुकिना 
सनाथ: युक्तो भवन्‌ मातुरजनन्या निकर्ट समीप॑ं समेत्य प्राप्य, प्रणम्य 
बन्दित्वा तस्या: पदौ तयोस्तरूचरणयो: सपरयोयां परः पूजातत्परों बभू- 
वेति नृषु बयां नृवर्था मद्दापुरुषा जगुरवदन्‌ || ६ ॥ 


न जात्वित्यादि--देव्यो राज्षीं प्रति कथयन्ति, दे राक्षि, बय॑ जातु 
कदापि मनागपि ते दुःख कष्टप्रदं कार्य' नाचरामो न कुर्म: सदा 
तब सुखस्येव स्मराम:, तव आनन्दाय एवं बय॑ चिन्तयाम:, ते तवानु- 
ग्रह कृपामेव शुल्क यामी जानीमः । ल्वविज्ञतस्त्वत्संकेततोडन्यन्न 
बदामोी न कथयामः ॥ ७।। 


दस्वेत्यादि--ता देव्यस्तस्ये राज्ये निजीयमात्मीयं हृदय चित्त- 
मभिप्रायं वा दच्बा किग्न शस्टे: श्रेष्ठे: कार्येस्तस्या हृदि हृदये पढ॑ 
स्थानं लब्ध्बा सुधन्या: कृतकृत्या देव्यो विनत्युपज्ञे: प्रणतिपुरस्सरे व चने- 
जेनन्या मातुः सेवासु परिचर्यासु विबश्ुः शुशुभिर ।। ८ ॥ 


प्रंग इत्यादि-- काचिहे वी प्रगे प्रभाते राज्ये आदरेण दर्पण मुकुरं 
रयेण वेगेन मण्जुटशो मनोझ्लनेत्राया मुखं द्रष्ट' ददौ। काचितू रदेपु 
दन्‍्तेषु कतु' विधातु झदु मन ददोी, तथा काचित्वक्त्र मुख क्षाछू- 
यितु घावितु' जल पानीय' ददो ॥| ६ ।। 


( ४०७ ) 


तनुभित्यादि--पराउपरा जनन्यास्तनु' देहमुद्बतेयितुसम्यज्जञार्थ 
गता, कयाचित्‌ राज़्या अभिषेकाय कक्‍्लप्रिजेंडसमूह आपि आनीत: | 
अन्न जननीशरीरे जडप्रसब्नो मू्खंसंगो ड-लयोरभेदाज्जलप्रसलगे वा 
कुतः समस्तु तिष्ठतु, इति तकंवस्तु चिक्ते कृत्वा । पुन कयाचिह् व्याः 
प्रशस्या अतिश्रेप्ठा गात्रततिरह्डसमूह: प्रोड्छनकेन वस्त्रेण सन्‍्माजित: 
झोधितः । अन्‍्या देवी तस्टे राज््णै, अथानन्तरं सुशातं निर्मल 
दुकूल पट्टअस्त्रं समदाद ददौ, अ्रतोउस्या गुणवत्सु पुरुषेषु पटेषु बा 
समादर अआरसीदिति शेष: ॥ १०-११ |। 


बबन्धेरपादि--काचिह वी तस्या जनन्या निसर्गत. स्वभावतों 
बक्रिमभावदृश्याम कुटिल्भाववशनीयाम्‌ कबरीं केशबन्ध॑ बवन्ध, 
वेणीगुम्फनं चकारेत्यथं: | तथा बदान्या चतुरा अन्या देवी तस्याश्चख्व- 
लयोह शोर्नत्रयोर जन चकार कज्जल चिक्षेप | कीटशमत्तिशितं अति- 
कृष्णम्‌ | कृष्णा जनेन चक्षुपो: शोभातिशयदशनादिति भाव: ॥ १२॥ 


श्रुतीत्यादि--तस्था: श्रद्दी कर्णो सुशास्त्रश्रवणात्‌ शो भनागस श्रव- 
णात्‌ पुनीते पूने, अतएवं कयाचिह ठ्या पयोजपूर्जा कमलाचेनां नीते | 
तस्या: कर्णी कमलाभ्यामलडः कृतावित्यथ: | काचिद वी. सर्वेष्चन्न पु 
विशिष्टतां छातीति तस्मिन्‌ विशिष्टताले परमशोभने भाले छछाटे 
तिलक विशेषक च चकार ॥ १३ ॥ 


अलडऊ्चका रेत्यादि--अन्यसुरी काचिद॒परा देत्री नूपुरयोदयेन 
नूपुरयुगलेन रयेण वेगेन तस्याश्चरणौ भूषयाक्लकार | इह तस्या: 
कुचयोररं शीघ्र संछादयन्ती आव्रियमाणा कण्ठे मृदुकोमलपुष्प- 
हार॑ पुष्पमालां चिक्षेप न्यथात्‌ ॥ १४ ॥ 


( ४०८ ) 


कालचिविति--काचिदे वी, इहास्या जनन्या भुजे बाहौ बाहुबन्घ 
केयूरमदात्‌, बबन्धेत्यथं:। परा5परा करे तसया हस्ते कड्भूणं वछ॒य- 
माबबन्ध अबध्नात्‌। तानि प्रसिद्धानि वीरमातुस्तीथंकरजनन्या बल- 
यानि कट्डुणाभूषणानि, माणिक्यमुक्तादिविनिभितानि हीरकपद्नरा- 
गाद्मिणिभिविरचितान्यासन्निति भाव: ॥ १४ ॥। 


तत्रेत्यादि--तत्राहतस्तीर्थकरस्य, अचौसमये पूजाकाले तदा 
अ चेनाय पूजनाय योग्यान्युचितानि वस्तनि प्रदाय दष्त्वा, उत्साहयुता 
सोत्कण्ठा: देव्य: सुदेव्य: श्रष्ठदेवाद्गनास्तास्तया जनन्या सम॑ साथें 
जगत एक: सेठ्य इति जगदेकसेव्यस्तं जगदेव नाथ प्रभुमाभेजु: 
सेवितवत्यः: ॥ १६ ॥ 


एकेत्यादि-- तदैका देवी मदद्ग' मदंलवाद्य' प्रद्धार ध्ृतवती 

अन्या वीणां महती दधार, प्रवीणा चतुराउन्या सुमझजीर बाद्यविशेषं 

दधार । जिनप्रभोरहेतो भक्तिरसेन युक्ता काचिन्मातुः स्वरे गातु 
प्रयुक्ता प्रवृत्ता अभूत्‌, गानं कतु लप्ना गातुमारेभे ॥ १७ ॥ 


चका रेत्यादि-- काचिद युवतिर्दवी, स्वकीयसंसत्सु निजसभासु 
कृतेकभाष्यम , विहितेकविस्तारं, जगद्विजेतु: संसारजयशीललस्याहंतो 
दास्य॑ं कैड्ये दधद्धारयत्‌ आशु शीघ्र पापस्य हास्य तिरस्कारं कुर्ता 
विदधानं सुलासस्‍्यं मनोहरनृत्यं चकार | १८ ॥।॥। 


अर्चावसान इत्यादि-- उत अथ अर्चाया. पूजाया अवसाने 
अन्ते गुणरूपयोश्चचौद्वागाहंतो गुणरूपबर्णमकरणन बिलनष्टवर्चा: 
मतिः समरतु सामरत्येन नष्टपापमछा मतिरस्तु मातुरिति इज्लितं चेष्टा- 
मेत्य ज्ञात्वा जातु कदाचिदिद्द नृत्यविषये जोषमपि मौनसपि ययुः 
प्राप्ता, तृष्णीम्भावेन स्थिता इत्यथ: ॥ १६ ॥ 


( ४०६ ) 


सबुक्तय इत्यादि--रदालिरश्मिच्छलदीपवंश।, दन्तपढ़ित्कतव्या- 
जेन दीपसमूहतुल्या, या च अलछ्सक्षा न, आहल्स्यज्ञानरहिता सा 
श्रीमातुजनन्यां रसज्ञा जिह्ला सदुक्तये, सती चासाचुक्तिस्तस्थ, अयन 
अचबकाशं मार्ग वा दातुमिव एवं प्रकाराउभूत्‌ । वक्ष्यमाणप्रकारेण 
प्रोबाचेत्यर्थ: ।। २० ।। 


परथेच्छमित्यादि--भो सुदेव्य: हे देवरक्ष्म्य:, यथेच्छमिच्छानु- 
रूपमापूचछत प्रश्नसमाघानं कुरुत, युष्माभिरेव प्रभ्ुजिन: सेव्य: 
स्रेबनीयो5रित । श्रह्ममपि प्रभोरहत एवोपासिकाउस्मीति शषः | अतः 
शक्गाप्रश्न-समाधानरूपया नावा सड्लोचो वार्धिरिवेति सक्लोचवार्धि- 
लज्ज्ञासागर: प्रतरेत तरीतु शकनुयादित्यथे: ॥ २१ ॥ 


न खातकीनामित्यादि- यदि पयोदमाला मेघपड़िक्तश्चातकीनां 
चआातकखस्त्रीणां पिपासां जलपानतृष्णां न प्रहरेतू न नाशयेत्तहिं जन्मना 
सा किमु ? तस्या जन्मना कोठथ: १ न की5पीत्यर्थ: | तथैबाहमपि 
युष्माकमाशक्लितं संशयमुद्धरयम , अपहरेयम । किद्व तर्के सदसदूद्दे 
रूुचिसिच्छां कि कथं न समुद्धरेयं धारयेयमवश्यमेव घारयेय- 
मित्याशय' ॥ २२।। 


नेसरगिकेत्यादि-- वितके, ऊहापोहे से5भिरुचि: कामना नेसर्गिकी 
स्वाभाविकी अरित | यथेह करके शुक्लाश्वे दर्पण वा स्वाभाविकी अच्छता 
स्वच्छता भवत्ति। अद्य विश्वम्भरस्थ जगत्पालकस्य प्रभोः सती 
शोभना कृपा दया, सुधेवास्तमिव में साहाय्यकरी साहाय्यदान- 
शीला विभातु राजताम | अतन्र दृष्टान्तः, उपमा चाछड्ढार:॥ २३॥ 


इत्येबसित्यादि-- अयि बुद्धिधार हे बुद्धिमन्‌ मातुरित्येवं 
पूर्वोक्तप्रकारुेण, आश्वासनत: साहाय्यदानवचनत: सुरीणा देवीनां 
सझ्लोचततिलज्जाभावविस्तर: खुरीणा विनष्टा बभूत | यथा प्रभातो- 


( ४१० ) 


दुयतः उष:कालागमात्‌, अन्धकारसत्ता तमःस्थितिविनश्येन्नश्यति 
सथवेति भाव: । अत्रापि दृष्टान्तोडलड्भार: ॥ २४ ॥ 


शिर इत्यादि-- तदेव तस्मिन्नेव काले तासां देवीनां भक्तिरेव 
तुला तत्र स्थितं शिरो मस्तक गुरुत्वादादरगौरवान्नति नम्नलमाप | सा 
कुडः मलकोमला कलिकामद्वी करहयी हस्तयुगर्ं समुच्चचाल, नत्यर्थ- 
मूध्वेमगमत्‌ । नमरकारार्थ पाणियुगल' शिरसा संयोजयामासुरित्यथे: | 
चेति समुच्चये। एपा युक्तियोजनोचितेव । अत्र रूपकोउलझ्वार: ॥२५॥ 


मातुरित्यादि -भो जिनराज, भो देव, कुमारिकाणां सरोज इब 
शस्तो कमलसुन्दरौ हसतौ करो चन्द्रमिवेन्दुमिव मातुजेनन्या मुखमा- 
ननमेत्य प्राप्येब तु सझोच' कुछ मलीभावमाप्ती, यदेतदू युक्तमेव 
विभाति। यतो हि घन्‍्द्रोदये कमछानि सह्क _चन्त्येव नियमात्‌ । अत्र 
उपमालझ्भार: ॥ २६ ॥ 


ललाटमित्यादि-- तासां देवीनां छछाटमलिकमिन्दोरूचित- 
मिल्दूचितं चन्द्रतुल्यमेब, तथापि तन्मातुर्ज नन्‍्या: पादावब्ज इब 
पादाब्जे तयोश्चरणकमलयो रवाप प्राप्तम | श्र्य भाव: - छोके चन्द्र: 
कदाचिदपि कमल नाप्रोति, परं तासां भालचन्द्रों मातुश्चरणकमलयो: 
श्राप्त इत्याश्वयम्‌ । सा पूर्वोक्ताशाउभूतपूर्वी अद्भ तेत्यवछोकनायाघुना 
तासां सकौतुका वाग्वाणी उदियाय प्रकटीबभूव, वक्ष्यमाणप्रकारेणेति 
डोषः । अन्र उपमा-उत्पेक्षा चालड्आार: ॥ २७॥ 


दुख:मित्यादि-- तदेवाह-हे मातः, जनो लोको दुख कष्ट 
कुतः कस्मादश्येति प्राप्नोतीति प्रश्नः । पापादिति मातुरुत्तरम। पापे 
कल्मपे धीबु द्वि: कुत इति प्रश्न: । अविषेकस्य ताप: प्रतापस्तस्मादित्यु- 
क्तरम | सो5विवेकोउज्ञानं कुत इति प्रश्नः। मोहस्याज्ञानस्थ शाप: 
लदयस्तस्मादित्युत्तरम | जगतां छोकानां मोहक्षतिमोहिद्दानि: कि 
दुरापा दुष्प्रापेति प्रश्न: | रे८ 


( ४११ ) 


स्थात्सेत्यादि-- इह संसारे सा मोदहक्षतिरपरागस्य दिरक्तस्य 
पुरुषस्य ढृदि चिते विशुद्धया चित्तशद्धया स्यादित्युत्तरम्‌। अपरागो 
रागाभाब: कुत इति प्रश्त: । परमात्मनि बुद्धि: परमात्मबुद्धि:, तया 
रागाभाव इत्युत्तरम्‌। इति परमात्मनीना परमात्मविषयिणी बुद्धि: 
कुतो3स्त्विति प्रश्नः । उपायात्परमात्मभक्ति-तप -संयमादिसाधना- 
त्सुतरामत्यन्तमहीना श्रेष्ठा परमात्मघुद्धिभंवदीत्युत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


राग इत्यादि-- रागः कियान्‌ किंपरिमाणोडस्तीति प्रश्न । स 
देहस्य सेवा यस्मिन्निति देहसेवः शरीरपोषणरूप इस्युत्तरम । देह: 
कीटगिति प्रश्न: । एप देह: शठो धूर्तो जडो वेत्युत्तरम । शठः कथमिति 
प्रश्न. | अय॑ देह: पुष्टिंट पोषणमित: प्राप्तोडपि नश्यति विपद्यते5तः शठ 
इत्युत्तरम्‌ । किन्तु, अय॑ सांसारिको जनस्तदीयवश्यस्तस्थ देहस्यं व 
वशीभूत: ।। ३० ।। 


कुतोःस्पेत्यादि--अय जनोउस्य देहस्य वश्योडघीन: कुतः कस्मा- 
स्कारणादर्तीति प्रश्न:। यतो हि जनस्य तत्त्वबुद्धिहँयोपादेयज्ञानं 
नास्त्यतोड्य देहवश्यो भवतीत्युत्तरम | पुनस्तद्वीस्तत्तत्त्वबुद्धि: कुत: 
स्यात्‌ कश्माड्रवेदिति प्रश्न: । यदि जनस्य चित्तशुद्धिः स्थात्तहि तस्त्वबुद्धि: 
स्यादित्युत्तरवाक्यम । शुद्ध द्वी: द्वारं करिमिति प्रश्न: । जिनस्य वाग्वाणी 
तस्या: प्रयोगस्तदनुकूछाचरणमंव चिक्तशुद्ध मौर्ग इत्युत्तरम । यथा 
रोगो5गदेन तदौषधेनब निरेति दूरीभबति तथबेति दिक। श्रत्र रूपका- 
लड्ढार: | ३२१॥ 


मान्यमित्यादि - अहतो वचनमहंह्॒चनं जिनवाक्यं मान्य कुत:ः 
समस्तु भवल्िति प्रश्न: । यतो यरमात्‌ कारणात्तत्‌ अहंहृचन सत्य 
यत: कारणात्‌ तन्न वस्तु तस्‍्वस्येव कथन भवेदित्युत्तरम | तस्मिन्नहेंद्व- 
घने5सत्यस्याभाव: कुत्त इति प्रश्न: । तदीये उक्त कथने विरोधभावों 
नास्त्यतस्तन्मान्यमस्तीत्यथ: ॥ २ || 


( ४१२ ) 


किमित्यादि--तत्राहंद्रचने, न विरोधो5विरोधस्तस्यः भाव: कि 
कर्थ जीयाद्विय तेति प्रश्न: । यतो हि तत्र विज्ञानतः सन्तुलित: प्रभाव: 
कैवल्यविशिष्टक्ञानेन यथोचितप्रभावोडउतो5विरोध इत्युत्तरम । अहो 
देव्य:, इद् लोके या प्रणीतिव्यंबहारों गतानुगत्येबरान्योन्यानुकरणेनेव 
भवति त्षा प्रणीति: कल्याणकरी मद्भगलकरी न जायते || ३३ ॥ 


एवमित्यादि--एवमित्यं रुचिवेदने इच्छाज्ञाने विज्ञाश्चतुरास्ता- 
देव्य एतां सातरं सुविभ्रानित विराममभीप्सु लब्घुमिच्छु' विज्ञाय 
विशक्रमुः प्रश्नाद्विरता जाता:। हि यतोउत्र छोकेडगदो5पि मितः 
परिमित एवं सेव्य साम्प्रतमुचितं भवतीति शेष: | शअ्रथोन्तरन्यास: 
अलऊ़्ार: ॥ ३४ || 


अवेत्येत्यादि--एका देवी विवेकाद भुक्त भोजनस्य समयमतवेत्य 
ज्ञात्वा, मातुरप्रे नानामृदुब्यजनपूर्ण विविधमिष्टाहारसहितममत्रं 
पात्र प्रदघार धृतवती। एवं निज॑ कौशल चाठ्य प्रकटीचकार । 
अत्प्रेक्षाल कार: ।। ३५ || 


मातेति--माता तदीयं भोजनसम्बन्धि रस समास्वायानुभूय 
यावत्सुर॒प्तिं समगाज्जगाम तावदन्या देवी सदीय' कोमल ताम्बूर 
प्रददी । यद््कृतानुरक्ति प्रहृत्यनुकू् वस्तु तत्‌ प्रसत्तिप्रदं॑ प्रसाद- 
दायक॑ भवति ॥ ३६ ॥ 


यदेत्यादि--भोजनान्ते यदाम्बा, उपसान्द्रे ग्रहोद्याने प्रविहतु- 
मारेभे तदा काचिद वी सुकरावरूम्बा तया सार्धमनुजगाम । सुगात्री 
मनोक्षदेहा माता विनोदबाताम अनुसंविधात्री कुबंती तया सम 
शनकेरगात्‌ ॥ ३७ | 


चकारेत्यादि--काचिदद वी तस्याः शयनाय अभित:ः पुष्पे: प्रशस्यां 
मनोहरां शय्यां चकार | अन्या पदयो: संबाहने निपीडने लछक्मा 
बभूव, यतो निद्राभग्ना नासस्‍्तु ॥ ३८ ॥ 


( ४१३ ) 


एकान्वितेत्यादि - एका देवी वीजन' कतु मेव व्यजनेन मात्रे 
वायुप्रदानमेत्र कतु मन्तिता प्रयुक्ता बभूब, अपरा देवा विकीर्णान्‌ 
विपयस्तान्‌ केशान्‌ कचान प्रधतु  संयन्तुमन्वितेत्यध्याहार: | एवं 
प्रत्येककार्य निष्प्रयासातरिश्रम विनेवासां देवीनामपूर्वमद्ध त' चातुर्य 
पटुत्वं बभूत्र खलु ॥ ३६ ॥ 


शस्रियमित्यादि-- अम्बा जननी स्वके स्वकीये मुख बदने अ्रियं 
शोभा समादधाना सम्यग्धारयन्ती,नंत्रयो श्चज्षुषो हिय॑ त्रपां समाद्धा ना, 
स्त्रके आत्मनि धरूर्ति धर्य' समादधाना, उरोजराजयो: कुचयुगले की र्ति- 
मौन्नत्यं समादधाना, विधाने कार्यसम्पादने बुद्धि धियं समादधाना, 
वृषक्रमे धर्मोचरणे रमां लक्ष्मी समादधाना सती ग्रृहाश्रम विबभौ 
विशेषत: शुशुभे ।। ४० ॥ 


सुपल्‍लवेत्यादि-- यथा लता: सुपल्‍लवाख्यानतया सुन्दरकिस- 
लयशोभया स्देवानुभावयन्त्या वसन्तभावनामनुभावयन्ति, अत 
एव कौतुकसम्विधाना मनोविनोदमाचरन्त्यो भवन्ति, तथेव ता देव्यो 
जननीमुदे माठृचित्तत्रिनोदाय सुपल्‍लबाख्यानतया कोमरूपदकथावर्ण- 
नेन जननीसुखपनुभावतयन्त्यों निदानाद्विविधकारणान्मघुरां मच्जु- 
स्व॒रभावां तां जननीमन्तगुरतुगता अ्भूवन | दृष्टान्तोडछ झ्लार: ॥४१॥ 


मात्रित्यादि-- ता देव्यों मातठुजनन्या मनोरथमनुप्रत्रिधान- 
दक्षा इच्छानुकूलका्योचरणनिपुणा:, अभ्युपासनसमथनकारिपक्षा 
सेवासमथंनकरणचतुरा आसन्‌ | अत. सा माता तदन्न तासां देवीनां 
कौशल नेपुण्यमवेत्य ज्ञात्वा निज गर्सक्षण प्रसूतिकाल मुदा हर्ष णातीत- 
बती व्यत्तीयाय ॥ ४२ ॥ 


हति पछचस: सगे: | 


( ४१४७ ) 
पष्ठ: सर्ग: 


गर्भस्येत्वादि-- भो भो जना छोका: ! देव-देवः, देवानामपि 
पूज्य: स श्रीवर्धभानों मह्ावीरतीथकरों भुत्रि प्रथिव्यां वो युष्माक॑ 
मुदे हाय, अस्तुतमामतिशयेन भवतु, यस्य गर्भस्य षण्मासमघस्त एव 
पण्मासेश्य प्रागेव कुबेरो धनेशों रत्नान पद्मरागादीनि बवर्ष, रत्नानां 
वृष्टिं चकारेत्यर्थ: | १॥ 


सपुल्लसदित्यादि-- प्रयस्नीयित: प्रय्तशीछो मत्यराट्‌ तस्य 
पत्नी सा पूर्णमुद्रं यस्या सा पूर्णोद्रिणी वर्षव रराज शुशुभे | कथ- 
म्भूता-समुल्लसत्पीनपयोधरा, समुल्लसन्ती पीनौ पयोधरी कुचौ 
यस्या: सा, पक्षे समुद्तिस्थूलमेघा, पुनः कथम्भूता-मन्दन्त्वं शिथिलत्व- 
मद्नन्ती पदावेत्र पड्रजे यस्या: सा; पक्षे मन्दृत्वमगश्जन्ति पदानि येषां 
तथा भूतानि पड़ुज़ानि यस्यां सा, एवम्भूता वर्ष रराज ॥ २।॥। 


गर्भाकस्पेवेत्या बि--एषा राज्षी इहावसरे गुणानां सम्पदा सौन्दर्य- 
शीलादिगुणसम्पक्त्योपगुप्ता समावबृुता सनी स्वल्पेरहोंमि: कतिपय- 
दिवसेगंर्भडभंको गर्भोभकर्तस्थ यश:प्रसारे: कीतिकलाप रिवा55 कल्पितं 
निर्मितं घनसारसारे. कपू रतस्‍्त्वेराकल्पितं देहं शरीरं समुवाह, गर्भ- 
प्रभावेण तस्या. शरीरे शोकल्यमजनीत्यथ ॥ ३ ॥ 


नीलाम्बुजेत्पादि-- तस्या महिष्या नत्रयुगं नत्रयोट्रय कतू, 
पुरा मया नीछाम्बुजानि नीलकमलानि जितानि, अद्य पुनः सितो- 
त्पलानि पुण्डरीकाणि जयामि, इतीव किल, कापद को योउसाबुदारो5- 
सड़ीरों गुणस्य प्रकारो भेद' शुक्कवर्णस्तं बभार दघार ॥| ४ ॥। 


सतेत्यादि-- सतां सज्जनानामहंता पूज्येन साथ यत्किल 
विधेविधानं निवसनं सदहवासमम्येत्य नामिजातस्थ तुण्डीनाम्नो5वब- 


( ४१५ ) 


यवस्य या प्रकृतिगभी रता तस्यास्तु मानमभूत्‌ गाम्भीय स्यक्त्वोच्ड्रयत्व- 
मन्बभूवित्यथ: । तत्त युक्तमेष यत्त किछ नाभिजाता अकुलीना प्रकृति 
युस्‍्य तस्य नीचजाते: कुतोडपि महता संयोगे5भिमानो भवत्येव । तथापि 
सहताहवा समागमेडपि पुना राज्नश्चन्द्रमस: कुछमन्बयस्तदुचितेन 
राजबशयोग्येन वा मगीदशस्तस्या महिष्या मुखेन तत्रापि नतिरेब 
प्राप्तेत्यदों महदाश्चयम्‌। राजकुछोचित: क्षत्रियो मह्वेडपि नमत्ये- 
बेत्य्थं: ।! ५॥ 

गास्सीय मित्यादि--अशेत्युक्तिविशेषे । अद्ो इत्याश्चयें। मब्जू 
मनोहरे दृशौ चज्षुपी यस्यास्तस्या देवया नाभि:, अन्तर्गर्भ तिष्ठतीत्यन्त:- 
स्थः स चासो शिशुरतरिमिन्‌ | त्रयाणां छोंकानां समाहारखिलोकी 
तस्या अप्यचिन्त्यप्रभावं स्मतु मपायेमाणमहत्त्व॑ सहजमनायाससम्भबं 
गाम्भीय' विलोक्य हियेव लज्जयेव किल स्वगभीरभाव॑ आत्मीय- 
गम्भीरतां जहौ मुमोच ।। ६ ॥ 


यथेत्यादि-- तस्या इंदं तदीय यदुद्र तस्य वृद्धिरुर्द्रायस्तस्य 
वीक्षाउवलोकनबृत्तियेथा यथाउभूतू तथा तथा वक्षोजयो: कुचयों 
श्यामग्व तन्मुखं तस्य दीक्षोपलब्धिरभूत्‌ तदिदमुचितमेव, यतो मध्य- 
स्थाउनुत्सेकरूपा केन्द्रधरणस्वरूपा वा वृत्तियस्य तस्यापि, कि पुनरितरस्ये- 
त्यपि हाब्दाथ: । उन्नतत्वं महत्त्वं भोढुमड्रीकतु ' कठिनेषु कठोरेषु सर्व 
सामथ्य कुतोडस्तु ९ कुचौ च तस्या: कठिनो तस्मात्तथात्वं स्यादेव | 
अथोन्‍्तरन्यास: || ७ |! 
तस्या इत्यादि-- तस्या महाराज््या उद्रप्रदेशों योडत्यन्तं कृश 
इति कृशीयान्‌ पुनरपि सम बलित्रयोच्छेदी त्रिबलीनां विध्बंसको जात: ४ 
दुबछू एकस्यापि बलबतों विजेता न भवेत्‌ , कि पुनबलित्रयस्येत्येताव- 
त्तया खलु तस्य भूपस्थ सिद्धाथस्य मुदे बभूव प्रसन्नतां चकार । किन्त्वे- 
ताहग उदरे प्रभाव: स सर्वोडपि किलान्तभु व: प्रच्छन्नतया तिध्ठतः 
विवेकस्य विचारस्य नौरिव भवत: श्रीतीथंक्रत एवं ॥ ८ ॥ 


(६ ४१६ ) 


लोकेत्यादि-- स भगवान्‌ महावीर:, छोकत्रयमुद्योतयति प्रका- 
शयतीति छोकत्रयोद्योति दत एव पवित्र यद्वित्तीनां ज्ञानानां मतिश्रुता- 
अधिनाम्नां त्रयं तेन हेतुना गर्भेडपि छिलोपपत्या सह्वितः सोपपत्तिमो- 
हात्म्यवानेवाउडसीदिति । अत एवं स॒घनानां मेघानां सध्ये आच्छन्न: 
समावृतों यः पयोजानों कमछानां बन्घु' सूर्य: स इव सवा चितस्य घाम्न- 
स्तेजस:ः सिन्धु: समुद्रोउर्थास्खनिराबभौ शुशुभे ।। ६ ।। 


पयोधरेत्थादि--इह भुत्रि ससारे बन्धूनां धात्री भूरिवाधार- 
भूताउन रवोत्तमस्य पुस्यस्य पात्री तस्याखिशछाया यथा पयोधरयो: 
स्तनयोरुल्छास: समुन्नतिभाव आविरास सम्बभूव, तथा मुग्बभवेन्दु- 
श्चन्द्र: स च पुनीताया निर्दोपाया भासा दीप्ते. स्थानमधिकरण बभूजे- 
त्येतद्विचित्रमभूतपूर्वम, यतो5त्र पयोधराणां मेघानामुल्लासे चन्द्रमसो 
दीप्रिप्रहाणिरेव सम्भवत्तीति। विरोधाभास: |, १० ॥ 


कवित्ववृत्त्येत्यादि -कवित्वस्य वृत्ति कवित्ववृत्तिस्तवा कबिव्य- 
वहारेण उदितः । वस्तुतरतु जिनराजमातुरहंज्जनन्या जातु कदाचिद्पि 
को5पि विकार. देहविपरिणामो नासीज्न बभूव । तत्राथथोन्‍्तरेण हेतुमाह- 
मरुतः पवनस्यदीपिकायामधिकारों निवोपणादि. स्यात्‌, किन्तु तथा 
विद्य तस्तडितोइतिचार: के ? अर्थात्रबनों दीपिकां निर्वापयितु 
समर्थ:, किन्तु विद्य न्लित्रोपणे तस्य शक्तिनौस्तीति भाव: ॥ ११॥ 


विजुम्मत इत्यादि--इदानी वसनन्‍्तकाले श्रीयुक्तों नम॒ुचि: काम- 
देव: प्रचण्ड: सन्ननिवार्यतया विजुम्भतेउथवा नमुचिनामा देत्यो 
बिजयते । अंशुः सूर्य. कुबेर दिश्युत्तरस्थामवाप्दण्ड: संल्लब्धमार्गसर- 
णिरथवा समवाप्तापराध: | अदिति: पुन: प्रथ्वी देवमाता च छोकोक्तौ 
सा समन्‍्तात्‌ स्बेत एबमघुना पुष्पपरागेण मघुनाम देत्येन च विद्ध' 
व्याप्त धाम स्थान यस्या सा समस्तीति क्रिछायं॑ कार: सुरभिरीहकः 


( ४१७ ) 


नाम यत्य स बस्तन्ततु रेव सुरेभ्यो भीतियेत्र स सुरभीति: किलेस्येवं- 
नामा सज्जायत इति | समासोक्तिः ॥ १२॥ 


परागेत्यादि--अनद्भस्य कामस्येकोउनन्य: सखा द्वितकर्ता मधु- 
नीम वसन्‍्ततु: स च मानी सम्मानयोग्यो भवन्‌ यो धनी भर्ता वन्य 
एब जन्यः स्त्रियस्तासां मुखानि, अवलोकनस्थानानि प्रमिद्धानि । 
पराग एव नीर तेनोद्धरितः परिपूर्ण. असूनेरेव शह्ढ जलोक्षणयन्त्रे- 
हतुभूनेमरुद्वायुरेव करमेन प्रयोगेगोक्षति सन्त्पयत्यभिषिश्तीत्यर्थ:। 
अनुप्रससपूर्वकी रूपकालड्वारः । नाम वाक्यालड्भार ॥ १३॥ 


वन्येत्यादि--इदानीं वन्‍या वनस्थल्या साथे मश्ोब॑सन्तस्य पाणि- 
च्ूति: पाणिप्रहणं विवाह: सम्भवति तत्तस्मादेत् कारणात्‌ पु स्क्रों किले: 
कीहशर्तिपु पक्षिपु प्रवरेमु ख्ये: मिष्टसम्भाषणत्वात्तरेव बिप्रवरे- 
ब्रौह्मणोत्तम: पुनरिदानी यदुक्त' तत्सूक्त' पाणिग्रहणकारिकाणाम्रचां 
पठनमतः सूक्त सुष्ट्क्तमस्ति । स्मरः काम एवाक्षीणो हविभु गग्नि 
सतत सन्तापकत्वादेब साक्षी प्रमाणभूतो5त्र कार्ये । अछीनां भ्रमराणां 
निनादरस्य गुजनस्य देशो लेशः: स एवं भेरीनिवेशों मब्जलवाद्यविशेष: 
सम्भावनीयस्तावत्‌ ।। १४ || 


प्रव्येतीत्यादि--सवंसाधारण: पथिकादिरयं वृक्षाउइशोक: शोक न 
दृदाति किलेत्यमिधया नास्ता प्रत्येति विश्वास करोति। अथ पुनरा- 
रक्तानि छोहितानि फुल्लानि प्रसूनान्येवाक्षीणि यरय तत्तयेक्षितो 
रोषारुणविस्फालितछोचने रवलो कित: सन्‌ स॒ एवं जनः खलु द्राणां 
पत्राणामेकों धाता संघारकोडथवा दरस्य भयस्येकाउनन्यो धाता सम्पा- 
दक इत्यनुमन्यम्रानोउनुमानविषयं कुत्रोणस्तस्य कुज्ञातितां कोभू से- 
जौतिः सम्भूतियेसत्य तत्तां किलाकुलीनतां किमुत न पश्यति पश्यत्ये 
बेति | अन्योक्तिरलछट्वार: || १४ ॥ 


( ४१८ ) 


पृदाकुदर्पेत्थादि--द्यू रत्न॑ सूर्यः पौष्प्ये समये पुष्पप्रसवकाले 
बसन्तर्तों कुषेरकाष्टाया उत्तरदिशाया आश्रयणोे प्रयत्न विदधाति, 
उत्तरायणो भबव॒ती ति, कुत इति चेन प्रदाकब सपीस्तेषां दर्पण विषेणा- 
छ्वितो योडसौ चन्दनो नाम वृक्षस्तेनारक्‍तेरमिस्परष्टेयॉस्थैंदं क्षिणदि क्‌- 
सम्भव: समी रेवायुभिस्तत्काछस जातेस्‍्ते: प्रसिद्ध भीतिभाग भय- 
संत्रस्त इब यत: ॥| १६ ।। 


जनोीत्यादि--जनीसमाजस्य स्त्रीवर्गस्याद रण स्त्री का रस्तस्य प्रणेतुः 
समादेशकतु : समर एब विश्वस्य जेताउघीनकऋता नस्थासौ वसन्‍्तः 
सहाय सहयोगकारी | बनीविहार इत्यनेनोद्यानगमन ग्रह्मते तस्योद्ध रणे 
प्रकटीकरणे एक एव हेतुरयं तु पुनर्वियो गिवगोयेक्राकिजनाय धूमकेतु- 
रप्ििरिव सनन्‍्तापकः ॥ १७ ॥ 


माफन्देत्यादि--माकन्दानां रसालवृक्षाणां वृन्दस्य प्रसव॑ कारक- 
ममिसरतीति तस्याम्रपुष्पास्तादकस्य पिकस्य कोकिलस्य मोदाभ्युद॒यं 
प्रकतु॒प्रसन्नतां वर्धयितु' तथैव स्मरभूमिभतु: कामदेवस्थ नरपतेः 
सखाउसौ कुसुमोत्सवतु येस्मिन्‌ पुष्पाणामुत्सवो भवति स एब ऋतु: 
सुखाय विषयभोगाय निभालनीय. ॥ १८॥ 


यत इत्यादि--यतः कारणादू अभ्य्ुपात्ता सवपुष्पाणां ताति: 
समूहों येनेबंभूतः कन्दर्प एव भूपो राजा विजयाय दिग्विजय कतु याति 
गच्छति | पिकद्विजाति: कोकिलपक्षी कूहरिति यच्छब्द्‌ करोति स 
एप शब्द: शद्भध्व निरिवाविभाति झोभते ॥ १६ ॥ 


नवप्रसद्ध इत्यादि--यथा कामी जन परिहृष्टचेता: प्रसन्नचित्त: 
सन्‌ नवप्रसज्ञ प्रथमसमागमे नवां नवपरिणीतां वधू' जनीं मुहुमु हुश्चु- 
म्वति तथेब घन्नरीको भ्रमरः कोभू म्या माकन्दजातामाम्रवृक्षोद्धवां 
मखञरीं मुहमु हुश्चुम्बति ।। २० ॥ 


( ४१६ ) 


आम्रस्येत्यादि--कलिकाया अन्तो मध्येडलिश्रेमरो गुजति 
यस्य तस्य गु खत्क लिकान्तराले, आम्रस्य विशेष्यस्य सहकारस्य, एत- 
ल्किकालीकं व्यथ न भवति, कुतो यतो दशोर्नेत्रयोव॑र्त्म मार्गस्तस्मिन्‌ 
कर्मक्षण एवं नयनगोचरतां प्राप्तावेव पान्थाज्लिने पान्थाय परासुत्व॑ 
प्राणरहितत्व॑ करोत्तीति तस्य तावदिति वयं बदामः ॥ २१ ॥ 


सुमोदगस इत्यादि--स्मरस्य कामस्य बाणानां वेशः स्वरूप॑ पद्च- 
विध इत्याह--प्रथमर्तु सुमोद्गमः पुष्पोत्पत्ति:, द्वितीयस्तावदू भ्रज्ञाना- 
मुर्वी गीतिश्र मग्तुमुठग जन, तृतीयः अन्तकस्यायमन्तकीयो यम- 
सम्बन्धी, विरहिणामन्तकारित्वातू मरनमछयानिल:, चतुर्थो जनीनां 
खनोतिर्वेषभूणा, शेप: पम्चम एप पिकस्व्रनः को किलशव्द इति ॥ २२॥ 


अनन्तताभित्यादि--साम्प्रतमिदानी स्मरस्यायुघे: पुष्पेरनन्‍्तता- 
मसंख्यत्वमवाप्रवद्धिरुपयु जान रतएव स्फुरड्धिविकसद्धिविंमुक्तया परि- 
त्यक्तया पद्चउसख्याकतया म्रत्युना वेति पद्चनतया, इत: समारभ्य कः 
समलडि क्रयेत वियोगिनां विश्हिणां वर्गात्समूहादपरों न को5पि, 
किन्तु स्त्रीविरहितजन एवं म्रियेतेति ॥ २३ ॥ 


समन्तत इत्यादि- हे समक्ष, सम्मुख वर्तमानमहाशय, सदा 
सर्वदेव पिकस्य कोकिल्स्योद्यभ्र॒प्नसन्नताकारक विधान यत्र तस्मिन्‌ 
माधान्माघमासाद्विनिवतंसाने फाल्गनमासत: प्रारब्धेडस्मिन्न तौ पुनी 
तस्य पावनरूपस्य माकन्दस्याम्रवृक्षस्थ विधान करोतीति विधायि- 
वस्तु ताहक सुमनस्त्व फुल्लपरिणामः समनन्‍्तत णएवास्तु। तथा माया 
लक्ष्म्या: कन्द्स्य परिणामस्य विधायि सुमनरत्व॑ देवत्वमस्तु यत्तो हे सम- 
क्षमः समाना क्षमा यस्य ताहंडः मित्र, अघात्पापाद रवतिनि सदा 
कस्य सुखस्योदयम्‌द्विधानं यत्र तरिसन्‌ सुखाधार इति ॥ २४ ॥ 


६ ४२० ) 


ऋतुश्निय इंत्यादि--अत्र वसन्‍्तेठदो यत्पौष्पं रज: पुष्पपराग 
अनलपं प्रचुर प्रसरति तत्कीरश प्रतीयत इत्याह--तद्रज ऋत॒ल्षिया 
वसन्तलक्ष्य्या: श्रीकरणं शोभाधायक चूण॑मित्र, तूण तत्काल वियोगिनां 
विरदिणां भस्मवत्‌+ श्रीमीनकेतो: कासस्य ध्वजबस्त्रकल्पं॑ पताकापट- 
सहशं प्रतीयत इति शेष ॥ २४ ॥ 


श्रणीत्पादि--अस्मिन्नृतोी समन्‍्तात्परिता याइडीनां द्विरेफाणां 
श्रेणी पद्चि क्तबिंठढसति सा पान्थोपरोधाय प्रोपितजनगमनवारणाया- 
दीना पुष्टा कशेव वेत्रिकेव प्रतीयत इति शेप: । असौ वमसन्तश्रियो 
रम्या मनोज्ना वेणीव संयतकेशपाश इब, कामो गजेन्द्र इवेति काम- 
गजेन्द्र,, कामगजेन्द्र गरुछति बन्धनाथ प्राप्नोतीति कामगजेन्द्रगम्या 
शूझ्डलेव प्रतीयते ।। २६ | 


प्रत्येतोति--छोको बिट कामिन॑ पाति रक्षतीति विटपोड्यं च 
विटपो वृक्ष इत्युक्त : साराल्लेशात्कारणात्तावस्रत्येति विश्वास करोति। 
अथ च पुनरद्नारतुल्यानां प्रसवानां पुष्पाण।मुपहाराद्ध तो: पछमश्ना- 
ति मांस खादतीति पलछाशोडयमिति नाम्नः स्मरणादयमेत्र छोकों 
भयभी त' सन्‌ स्त्रां स्व्रकोयां महिला स्त्रियं सहायं सहकारितया समी- 
हते5मिवाज्छति रम्तुकामो भवतीस्यर्थ: | रे७ || 


मदनेत्यादि--एव वसन्‍्ताख्यः क्षण: समय सुरतबार इब स्त्री 
पुरुषसड्रम इब समदूतः सन्नाविरभूज्जात:। यतो मदनस्य सहकार- 
तरो: पक्षे कामस्य ममंणां विकास: समन्वितः कौरकेहॉवादिभि- 
वी युक्त: । कुहुरितं कोकिलर्ब: सन्नमध्वनिर्वा तस्यायो5भिवृद्धि- 
सत्र क्ततया कारणेतन सविटपः पलाशादित्तम्सहित: कामिजनसहि- 
तश्च कौतुकलक्षण: पुष्पपरम्पराचिह्रितो विनोद्वॉश्चेति किल्ात्र 
तस्मात्‌ ॥| रे८ ॥ 
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कलकृतामित्यादि-- अन्र वसन्ते कलकृतां मधुरं गायन्तीनां 
सृगस्‍्य हशाविव दृशो यासां तासां हरिणाक्षणां कामिनीनामित्येवं 
झडकृतानि नूपुराणि यस्मिन्‌ यथा स्यात्तथा नूपुरझड्लारं कणितकिझ्लिणि- 
कड़न्क्ृतकड्ठुणं शाब्दायमानह्षुद्रघरिटकाकंक्रतवल्यम्‌ श्रत्वेत्यध्याहार: 
इन: सूयस्तासां मुखपदञ्मदिदृक्षया मुखकमलब्रष्ट्रकामनया रथ स्यन्द्नं 
मन्थर मन्दगामिनं कृतवान्‌ किलू ।। २६ ॥। 


नन्वित्यादि--अस्मिन्‌ वसन्‍्ते रसालदल शआम्रपल्लबेडछिपिका- 
बलि भ्रमग्कोकिलपंक्ति विवलितां परित: सद्भतां, कथम्भूतां ललितां 
मनोहरामिमामहं सदनस्य कामस्य सुमाशये पुष्पराशौ भुवि प्रथव्यां 
वशीकरणोचितमन्त्रकस्थिति कामिजनवशीकर णमन्त्राक्ष रतुल्यामित्यये 
प्रत्येमि जानामीत्यथ: । उत्मेक्षालड्भार: ॥ ३० ॥ 


नहीत्यादि- श्रत्र मधौ पलाशतरो: किंशुकवृक्षस्य मुकुलो द्वतिः 
कुडमलोस्पत्तिनंहि, तहिं किमित्याह-किन्तु सती समयोचिता पतिज्रता- 
ड्रना यौबनकालोचिता सुरभिणा नायकेन कलिता रचिता अपि 
अतिलोहिता रक्ता नखरक्षतसन्ततिनंखाघातब्रणपडिः क्तर्ूसति शो- 
भते। अपह त्यलड्जार: ॥ ३१॥ 


अयोत्यादि-- श्रयि लवब्वि, भवत्यप्यद्य शिशिर इब शशवे 
बालये विकलिते व्यतीत सति श्रमरसड्न्‍भवशाद्‌ द्विरेफस्पशालिड्रनादि- 
बशादू अतिशयोज्नतिमन्तः स्तवका गुच्छा एवं सतना यस्या: सेवम्भूता 
सती मदनस्तव कामस्ततौ राजते वतने इत्यर्थ: ॥ ३२ ॥। 


रविरित्यादि-- यदयं॑ रविरुत्तरंं दिशं गन्तुमुद्यतोडभवत्‌ 
तदासी दक्षिणा दिगपि विग्रियनिःश्वसनं प्रियविरहनि:श्वासस्व॒रूप॑ 
गन्धवहं मलयानिक ननु वहतितराम्‌ अतिशयेन वहतीत्यथ: ॥ ३३ ॥ 
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मुकुलेत्यादि--स्थछपयोजबने5ब्जिनी कमलिनी मुकुलपाणिपुटेन 
कोरकरूपहस्तसम्पुटेन रुचाम्बुजजिद्र॒शां स्वकान्तिपराजितकमलू- 
नेत्राणां युवतीनां दृश्शि नेत्रे, नेत्रेष्वित्यर्थ: | रज: परागं ददाति क्षिपती- 
त्यथे: स्मरघू्तराट्‌ शठशिरोमणि: कामरूप: शठराजों रसात्कौतुकात्‌ 
तदु-हृद्यघन तासामम्बुजजिद्द॒शां कमछनयतानां हृदयरूपबिष्ं 
हरति ॥ ३४ ॥ 


अमिसरन्तीत्यादि--- अत्र कुछुमक्षणे वसन्‍्ते सरसभाव॑ विश्र- 
तीति तेषां सरसभावभ्ता रसिकभावधारिणां कोकिलपित्सतां पिकानां 
मधुरारबे: कलकूजिते: समुचिता: शब्दायमाना: सहकारगणा आम्र- 
वृक्षसमूहा रुचिरतां मनोज्ञतामभिसरन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ३५ ॥ 


विरहिणीत्यादि-- अय॑ बसन्‍्ततु विरहिणीनां परितापं सन्‍्ताप॑ 
करोतीति तथाभूतः सन्‌ यदिहापरिद्वारभ्ृदनिबाय पापमकरोतू , एप- 
को वसन्‍्तो लगदलिव्यपदेशतया संलभ्नश्रमर-व्याजतया यद्घं दधत्‌ 
घारयन्‌ सम्प्रति तत्परिणामेन बिपयते नश्यतीत्यर्थ: ॥ ३६॥ 


ऋष्धिमित्यादि-- सेषा बनी बारजनी वेश्येवान्वर्ह प्रतिदिन 
श्रीभरुवं सम्पत्तिभूमिकाम्रद्धि परिवृद्धि गच्छति। स्तेयक्रता चौरेण 
तुल्यो भचन्‌ रागदः काम: खरेस्तीकणे: शरे: पान्थानं प्रतजति भीषयति 
रसराज: खृज्ञाररस: सो5स्मिन्‌ संसारे नित्यं निरन्तरमतिथिसात्‌ 
प्रतिष्दापनमेति, अतिथिरिवाहतो भवति । सकलोडपि नो<स्मार्कं 
बन्धुमित्रवर्गग स ऋतुकीतुकीय ऋतु: शारीरिकशोभा तस्‍यां कौतुकीव 
नमंश्रीविंनोदबशंगत: सन्मुदं याति हषिंतों भवति। षढरचक्रबन्धः 
ऋतुसम्बदननामा ॥ ३७ |। 


चेत्रेत्यादि- -सा भूपतिजाया प्रियकारिणी चैत्रशुक्रपक्षस्य तिज्ञ- 
यायां त्रयोद्श्यां तिथी, उत्तमोच्चसकलग्रहनिष्ठे श्रेष्ठोच्चस्थानस्थित - 
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ग्रहे मौहूर्तिकोपदिष्टे ज्योतिर्विदादिष्टे समये सुतं पुत्रमसूत 
सुषुबे ।। १८ |॥। 


रविणेत्यादि-- तदा सा राज्ञी सता श्र ब्ठेन तेन सुतेन, रविणा 
सूर्यण, इन्द्रशासिका ककुबिब पूर्णदिगिब, स्कुटपाथोजकुलेन प्रफुल्ल- 
कमलसमूहेन वापिकेव, नवपल्‍लवबतो नूतनकिसलयेलता यथा वल्लीब 
शुभेन मनोहरेण पुत्रणाउडशु शुशुभे अशोभत ।। ३६ ॥। 


सदनेकेत्या दि-- असो महीभुजो जनी राज्ञी प्रियकारिणी रजनी 
रात्रिरिवासीत्तदानीसिति यात्रद्यतो रसत्तमातिशयप्रशंसनीया स्थिति- 
येस्‍्या: सा पक्षे लसति स्फूर्तिमेति तमोडन्धकारो यस्यामेताइशी स्थिति- 
यंस्या: । रुज: प्रतिकारिणी पुत्रजनने5पि यस्ये किबख्िद्पि कष्टं नासीत्‌ 
पत्ते रुजो व्यापाराद्ायासस्यापछापिकाउथ व पुनः सन्ति प्रशंसा- 
योग्यानि अनेकान्यष्टोत्तरसहस्र' संख्याकानि छक्षणानि शुमसूचक- 
चिन्हानि तेप।मन्विति: स्थितियंत्र ताह॒शेन तनयेन पत्ते सतां नक्षत्राणा- 
मनेकेपां सुराणां च॒ क्षणस्योत्सवस्यान्वितियत्र तेन तनयेन शशिना 
चन्द्रमसा रात्रो पिशाचादीनां सम्बारो भवतीति ॥ ४० || 


सौरभेत्यादि-- तस्य बालकस्य वपुष्यद्ग' पदास्येव सौरभाव- 
गति: सुगन्धानुभवोडभूत्‌। याउसौ समस्तछोकानां नेत्रालिप्रतिक- 
पिंका चक्कुअ्र मराकर्पिकाउभूत्‌ ।। ४१॥ 


शुक्त रित्थादि-- शुक्त मौंक्तिकवत्तस्या देव्या डद्धवतों जाय- 
सानस्य निर्मलस्य सद्धिरादरण्णयस्य वपुष्मतों बालकस्य पवित्रता 
शुद्धता55सीत्‌ ॥ ४२ ॥ 


इति षष्ठः सगः | 
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कदम्बराज एक कदम्ब बंशी नरेश २३४ 
कदाब्छी राजा मर वर्मा की रानी २३३ 
कनकमाहला राज़ा कनक की रानी १७२ 
काडुवेदी पललव देश का राजा ६३५ 
कात्तिकेय एक प्रसिद्ध आचार्य श्श्८ 
कीरत्तिदेव एक कद्म्ब बंशी राजा २३४ 
कीत्तिपाल एक चौहान वंशी नरेश २३६ 
कृष्ण नवम॒ नारायण श्ध्र८ 
खारबेल कलिंग-नरेश २३२ 
गद्गराज एक प्रसिद्ध सेनापति २३६ 
गड्ढ देमारिल दक्षिण देश का एक नरेश २३५ 
गौतम प्रथम गणघर २२६ 
घृतबरी देवी कबि की माता १७ 
प्ब्ट्ट्ला काडुबेदी की रानी २३५ 
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अन्द्रगुप्त मौर्य 
चन्द्रमौलि 
चामुण्डराज 
चिछाति 
चैटक 
जम्बू कुमार 
जयकणि 
जयन्ती 
जरत्कुमार 
जरासन्ध 
जाकियब्ते 
जीवक 
जलती 
तथागत 
त्रिप्ृष्ठ 
दत्त त्रिप्र 
द््विवाहन 
दृशरथ 
द्श स्य 
दाफेबाहन 
देषकी 
देव प्रिय 
दोबंलि 
धनदेव 
घनमित्र 
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एक प्रसिद्ध नरेश 

राजा वीरबल्लाल के मन्त्री 

एक प्रसिद्ध जन सेनापति 
कोटि वर्ष देश का स्वामी 
बेशाली का एक नरेश 

श्रन्तिम केवली 

राजा विष्णुचन्द्र की भावज 
श्राठव गणधर अक्पित की माता 
एक यदुवबंशी राजकुमार 

नवम प्रतिनारायण 

राज़ा नागाजु न की स्त्री 
ज्ञीवन्धर स्वामी 

विश्वनन्दो को माता 

बुद्ध 

प्रथम नारायण 

दसब गणधर मताय॑ के पिता 
एक चस्पा नरेश 

एक सूर्य बंशी नरेश 

रावण ( अष्टम पतिनारायण ) 
एक दक्षिणी नरेश 

कृष्ण की माता 

अकंपित गणवर के पिता 
बाहुबली 

छठे गणधर मंडित के पिता 
चौथे गणघर आये व्यक्त के पिता 


२३३ 
२३४ 
२३७ 
२३० 
२३० 
२३१ 
२३६ 
२११ 
२६७ 
२६७ 
२३२४ 
२३१ 
१६८ 
२२ 
१७० 
२११ 
२९२६ 
२३१ 
२६१ 
२३२ 
२६४ 
२११ 
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वनवती 
धम्मिल्ल द्विज 
घरावंशराज 
भेनन्‍्द कुमार 
मन्दा देवी 
मागदेव 
मागाजु न 
नापिराज 
निर्भीपण 
नीलंयशा 
पद्मावती 
परंलूर 
पल्लेबराज 
पाराशरिका 
पुरूरवा 
पुमुपराज 
प्रधिवी देवी 
प्रजापति 
प्रयोनन 
प्रभावती 
प्रसेनजित 
प्रियक्रारिणी 
प्रिय॑सित्र 
बैलविप्र 
बाहुबली 
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उष्ट देश के राजा यम की रानी 
पांचवें गणघर सुधर्म के पिता 
एक परमार बंशी राज! 
भगवान्‌ महावीर का ३१ थां पूर्वभव 
नवें गणधर अचल की माता 
एक दक्षिणी नरेश 
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अन्तिम कुछकर 
विभीषण 
अश्वग्रीव की माता 
गज़ा दधिवाहन की रानी 
निगु नद देश के एक राजा 
पल्‍्लब देश के एक नरेश 
शारिडल्य ब्राह्मण की स्त्री 
भगवान्‌ भहावीर का प्रथम पू्वे भव 
एक दक्षिणी नरेश 
गौतम गणघर ही माता 
प्रथम नारायण के पिता 
एक उज्जयिनी नरेश 
राजा उहायन की रानी 
एक दक्षिणी नरेश 
वीर भगवान की माता 
भ० महावीर के २६ वे भव का नास 
ग्यारहवे गणघर प्रभास के पिता 
ऋषमभरेव कें पुत्र... 
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शरद 
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श्श्र 
श्र 
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भ्श्र्‌ 
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भहिला 
भद्रा देवी 
भरत चक्री 
भीष्म 
भूरामल 
मयूरराज 
मरीचि 
मरुदेवी 
मल्लिका 
माचिकव्वे 
मान्धाता 
मारसिंगय्य 
मुरारि 
सगावती 
मौय 
यम्रपाश 
राजमुनि 
लक्ष्मीमती 
वज्रषेम 
बसुदेव 
बसुभूति 
बप्ुविप्र 
वारुणी 
विक्रमराज 
बिलया 
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पांचवें सुधर्म गणधर की माता 
प्रभास गणघर को माता 
ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
पांडवां के दादा 

प्रस्तुत काव्य-कर्ता 

प्रथम प्रतिनारायण के पिता 
भरत का पुत्र 

ऋषभदेब की माता 

राजा प्रसेनजित की रानी 
राजा मारसिंगय्य की स्त्री 
एक दक्षिणी नरेश 

एक दक्षिणी नरेश 

श्रीकृष्ण 

प्रथम नारायण की माता 
सांतबें गणधर के पिता 
चाण्डाल 

एक पौराणिक मुनि 
सेनापति गंगराज की पत्नी 
भ० महावीर के २७ वे' भव के पिता 
श्री ऋष्ण के पिता 

गौतम गणधर के पिता 

नवें गणधर के पिता 

चौथे गणधर की माता 
राजा विक्रमादित्य 

छठे गणथर को माता 
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२१० 
२१२ 
श्र 
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१७ 
१७० 
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२३४ 
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विद्य च्चर 
विद्य थौर 
विमलछा 
विशाखनन्दी 
विशाखभूति 
विश्वनन्दी 
विश्वभूति 
बिष्णुचन्द्र 
विष्णु वर्धन 
वीरमती 
वीर वल्लाल 
शह्ढ राजा 
शाण्डिल्य 
शान्तला 
शिव 

शिव 
शिबादेवी 
खूब्जारदेवी 
श्री पद्दमद्दादेवी 
श्री विजय 
भ्रणिक 
सतानिक 
सतरस 
सिद्धा् 
सिंहयशा 
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एक प्रसिद्ध चोर 


११ 
सुदृष्टि सुनार की स्त्री 


प्रष्ठ 
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२३१ 
२६५ 


भ० महावीर के १७ वे भव का चचेराभाई १६६ 


विशाखनन्दी के पिता 
भ० महावीर के १७ वे भव का नाम 
विश्वनन्दी के पिता 
एक दक्षिणी नरेश 
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भ० महावीर के ३१ वें भव की माता 
एक दक्षिणी नरेश 
एक काशी नरेश 
भ० महावीर के १५ वे भव के पिता 
एक दक्षिणी नरेश की पत्नी 
एक हस्तिनापुर नरेश 
महादेव 
राजा प्रद्योत की रानी 
राजा घारावंश की रानी 
मान्धाता की पत्नी 
प्रयम बलभद्र 
मगध नरेश बिम्बसार 
एक कौशम्बी नरेश 
एक दक्षिणी नरेश 
बीर भगवान के पिता 
सम्राट खारवे की रानी 
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सुरष्टि 
सुमित्र राजा 
सुप्रमा 
सब्नता रानी 
सौगत 


हरियव्वरसि 


अलकापुरी 
उज्जयिनी 

उठ देश 
कद्म्ब देश 
कनकपुर 
काशी 

कुण्ड पुर 
कोटि वर्ष 
कोल्छाग ग्राम 
कौशाम्बी 
गद्जा 

गोबर प्र।म 
च्बम्पा 
छत्रपुरी 
जम्बू द्वीप 
तुन्निक सबन्निबेश 
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एक सुनार 
भ० महावीर के २६ बे भव के पिता 
राजा दश रथ की रानी 

भण० मद्दावीर के २६ वे भव की माता 
बोद्ध 

एक दक्षिणी रानी 


भौगोलिक नाम-सूची 


एक विद्याधरपुरी 
मालव राजधानी 

एक प्राचीन देश 

एक दक्षिणी देश 

एक पौराणिक नगर 
वाराणसी 

वीर-जन्म भूमि 

छाड़ देश की राजधानी 
मगध देश का एक ग्राम 
एक प्राचीन नगरी 
भारत की प्रसिद्ध नदी 
मगध देश का एक ग्राम 
अंग देश की राजधानी 
एक पौराणिक नगरी 
मध्य लछोकस्थ प्रथम द्वीप 
मगध देश का एक ग्राम 
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बशाली 
साकत 
सिन्घु 
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मध्य प्रदेश का एक देश 
मध्य लोकस्थ द्वितीय द्वीप 
गक दक्षिणी देश 
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एक पौराणिक नगरी 
एक पौराणिक देश 
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प्रसिद्धपुरी 
मेसूर 
जनकपुरी 
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सिन्धु देश की राजधानी 


बिहार प्रान्त का एक देझ 


बज्जी जनपद की राजधानी 
अयोध्यापुरी कोसछ की राजधानी 
प्रसिद्ध नदी 

प्रसिद्ध नगर 


अंक 
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श्छर 
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ब्ठ 
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: वीरोदय-गत-सूकयः 
सूक्रतय: 


अमदेनेव निरेति रोग: । 

अनेक़शक्यात्मकवस्तु तत्त्वम । 

अन्यस्य दोषे स्विदवाग्विसगग । 

अर््रक्रियाकारितयाउस्तु वस्तु । 

अस्वित्वमेकनत्र च नासर्ितितापि । 

अहो निशायामपि अर्यमोदित: | 

अहो मरीमर्ति किलाकलत्र: । 

आचार एवाम्युदयप्रदेश: | 

आात्मा यथा स्वस्थ तथा परस्य । 

इन्द्रियाणां तु यो दासः स दासो जगतां भवेत्‌ | 
इन्द्रियाणि विजित्येब जगज्जेतृत्वमाप् यात्‌ । 

उच्छालितो5कोय रज:समूद: पतेच्छिरस्येष तथायमृह: । 

कृतं परस्मे फलति स्वयं तन्निजात्मनीत्येब वदन्ति सन्‍्तः ॥ 

उन्मार्गगामी निपतेद्नच्छे । 

छपद्रतो5प्येष तरू रसालं फल शणत्यव्ञभृते त्रिकालम । 

ऋते तमः स्यात्क रखे: प्रभाव: । 

ऋद्धि वारजनीव गच्छति बनी | 

एबं तु पड़द्रव्यमयीयमि श्टियेत: समुत्था स्वयमेव सृष्टि: । 

एबा5प्रतोक्ति: स्फुटमस्य पेया । 

किल्नाम मूल्यं बलविक्रमस्य । 

कर्णों बकारादिपतेन धाता । 

कतंव्यमथ्चेत्सततं प्रसन्न: | 

कछिनु बर्षोवसरो5यमस्तु । 


श्छ 


बट 
र्घपडे 
र६२ 
श्ध्प 
१श्८ 
श्श्प 
२६१ 


१३३ 
१३३ 


श४३ 
र्प५ 


१०६ 
३०६ 
२७७ 
२७० 

हरे 
र्र्र 
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कह्से भवेत्कः सुखदुःखकर्ता स्व॒कर्मतो5ज्ली परिपाकृ्भतों । 
कि कदेतन्मयाउबोधि कीट्ी मयि वीरता । 

किमु सम्भवतान्मोदों मोदके परभक्षिते। 
कोषेकवाब्छामनुसन्दधाना वेश्यापि भाषेव कवीश्वराणाम्‌ । 
गब्ं न शोच्यं तिदुधा समस्तु गन्तव्यमेवाश्रयणीयवस्तु । 
को नाम वाउ्छेज्च निश्ञाचरतम्‌ । 

गन्तु नभोडवाच्छदितो5प्यधस्तात्‌ । 

ग्रायक एवं जानाति रागोउचत्रायं भवेदिति। 

गुणभूमिहिं भवेद्विनीतता 

गुण जनस्थानुभवन्ति सनन्‍्तः । 

गुणं स्देवानुसरेदरोषम्‌ । 

ग्रामा छसन्ति त्रिदिवोपमाना: । 

जले :ब्जिनीपत्रवदत्र भिन्न: सबत्र स ब्राह्मणसम्पदह्: । 
जिलाउक्लाणि समावसेदिह जगज्जेता स आत्मग्रियः । 
जीयादनेकान्तपदस्य जाति: | 

झब्झानिलोउपि कि तावतू कम्पयेन्मेरुपबेतम्‌ ९ 
तच्चन्द्राश्यपतत्पयोधरमिषाच्चन्द्रप्रहो रोदिति । 
तप्रोधनश्चाक्षजयी विशोक: न कामकोपच्छछ विस्मयौक: । 
शाल्ह्रेश्तथा संयमतस्य नेता स ब्राह्मण: स्यादिद शुद्धचेता: ॥ 
तर्के रुचिं किन्न समुद्धरेयम 

तुल्यावस्था न सर्वेषाम । 

त्रयात्मिकाउत: खलु वस्तुजाति: । 

त्रिविष्टपं काव्यमुपेस्यहन्तु । 

दत्ता अहिंसाबिधये किछाप: 

दधाम्यहं सम्प्रति बाहसस्वं वदल्निदाती जलगेनु तश्वम्‌ | 
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( ४६८ ) 
सृक्तय:ः 


दृम्देवतानामपि निर्निभेषा। 

देव निहत्य यो विजयते तस्यात्र संहारक: क॒ः स्यात्‌ ९ 
दोषानुरक्तस्य खलस्य चेश काकारिलोकस्य च को विशेष: 
द्राक्षेव या55सीन्मृदुता-प्रयुक्ता । 

घर्मानुकूला जगतो5स्तु नीति: । 

धर्मेड्यात्मविकासे नेकस्यैवास्ति नियतमधिकार: । 
यो3नुष्ठातु यतते सम्भाल्यतमस्तु स उदारः ॥ 

न काचिदन्या प्रतिभाति भिक्षा। 

न को5पि कस्यापि बभूव वश्यः । 

न नामलेशो5पि च साघुताया: । 

नम्नीमवन्नेष ततः प्रयाति हियेव मंल्लब्धकलद्गुजाति: । 
न यामिनीयं यमभामिनीति । 

नरो नरीतर्ति कुचोष्मतन्त्रः । 

नव्यां न मोक्त मशकत्सइसात्र पूत: । 
नानाविधानकविचित्रयस्तु स जाह्मणणो बुद्धिविधानिधान: । 
नारीं विना क नुश्छाया निःशाखस्य तगेरिव | 

नार्थस्य दासो यशसश्च भूयात्‌ । 

नित्यं य पुरुषायतामदरवान्‌ वी>ो5सको सम्प्रति | 
निनादिनो वारिमुचो5प्युदारा: । 
निमित्तनेमित्तिकभावतरतु रूपान्तरं सन्दधद॒स्ति वस्तु । 
निम्बादयश्चन्दनतां लभनते श्रीचन्दनढ्रो: प्रभवन्तु अन्ते । 
निशाचरत्व न कदापि यायात्‌ । 

निहन्यते यो हि परस्य हन्ता पातास्तु पृज्यो जगतां समस्तु । 
किमज्ञ न ज्ञातमहों त्वयेव हृगखनायाडः गुलिरखितेब ॥ 
नीलाम्बग प्रावृढियं च रामा ग्सौधदात्री सुमनो भिरामा । 
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( ४६६ ) 
घुक्तय: 


नलोकमेषा ग्रसते हि पूतना 

परस्य ओषाय क्ृतप्रयत्न॑ काकप्रहाराय यथेव रत्नम । 
परस्याधात एवं स्याहिगान्ध्यमिति गच्छतः | 

पराधिकारे त्वयनं यथा55पन्निजाधिकाराच्च्यवनं च पापम 
परित्यजेद्वारि अगालितन्तु श्रीत्राह्मणो5न्त: प्रभुभक्तितन्तु: । 
पापप्रवृत्ति: खलु गहंणीया । 

पापाद्‌ घृणा किन्तु न पापिवर्गात्‌ । 

पापादपेतं विदधीत चित्त । 

पाप॑ बिमुच्येब भवेत्युनीतः स्वण च किट्टिप्रतिषाति हीतः । 
पितुर्विलव्धाड गुलिमूलतातियथ्रेष्टदेश शिशुको5पि याति । 
पीडा ममान्यस्य तथेति । 

प्रायो5स्मिन भृतले पु सो बन्धनं ख्रीनिबन्धनम । 
कल्याणकुम्भ इव भाति सहस्ररश्मिः | 

बलीयमी सद्जभतिरेब जाते: । 

भुवने लब्धजनुष: कमछस्येव माहश: । 

क्षणादेव विपत्ति: स्पात्सम्पत्तिमधिगच्छतः ॥ 

मनस्वी मनसि स्वीये न सहायमपेक्षते । 

मनुष्यता ह्ात्महितानुवृत्तिन केवल स्वस्य सुखे प्रवृत्ति: । 
मितो हि भूयाद गदी5पि सेव्य: । 

मुख दृहन्तां परतां समग्ल त्‌ | 

मूलोच्छेद॑ बिना वृक्ष: पुनर्भवितुम हेति । 
मृदक्ुनि:स्वानजिता कलापी । 

यत्कथा खलु घीराणामपि रोमाग्नकारिणी । 

यदभावे यज्ञ भवितुमति तत्कारणक तत्छुकथेति 

यर्मात्‌ कठिना समस्या । 
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( ४७० ) 


सृकतय: पृष्ठ 
रसायन काव्यमिदं श्रयाम: । ६ 
रसोडगद: स्रागिव पारदेन । २२१ 
राजा सुनाशीरपुनती तधामा । २६ 
रात्री गोपुरमध्यवर्ति सुछस*चन्द्र: किरीटायते | ३४५ 
रुषेब वर्षो तु ऋृतप्रयाणा । ३२७ 
छलत्ता यथा कौतुकसंविधाना । ६१ 
लोकोडय' सम्प्रदायस्य मोहमद्भीकरोति यत्‌ । १५७ 
वर्षेब पूर्णोद्रिणी रराज । ६३ 
वाड्छा वन्ध्या सतां न हि। १२३ 
काणीब या55सीत्परमार्थदात्री । ४६ 
किकीयते स्वोदरपूर्तये सटा । १४१ 
विश्रोडपि चेन्मांसभुगरिति निन्‍्य:ः सदुव॒ तभावाद्‌ वृषछो5पि बन्द: २५५ 
विभूषणत्वेन चतुष्पथस्य हिसे बभावा55त्मपर्दे कशस्य: । १८६ 
विभेति मरणादीनों न दीनोज्थाम्ृतस्थिति: । १६१ 
विश्वम्भरस्याद्य सती कृपा तु सुधेव साहाय्यकरी विभातु | घर 
क्स्फालिताक्षीव विभाति धात्री | ३२६ 
वीरता शब्तिभावश्चेद्वीरुता कि पुनभवेत्‌ ९ १६१ 
हापन्ति छुद्रजन्मानों व्य्थमेव विरोधकान । 
सत्याग्रहप्रभावेण महात्मा व्वनुकूलयेत्‌ ॥ १६२ 
शरीरमेतत्परमीक्षमाण: वीरो बभावात्मपर्दे कशाण: | श्झए 
शरीरहानि्भवततीति भूयात्‌ | र्‌छ७ 
झश्षघरसुषमेतब्रा55हादसन्दोहसिन्धु: । ५३ 
शान्वेस्तथा संयमनस्य नेता स आह्मण: स्यादिद्द शुद्धचेता:।.. २३१६ 
श्रोज्रवद्विलो छोके ठिद्रं स्वस्य प्रकाशयेत्‌ 


शणोति सुखतो3न्येषामुचितानुचितं बचः | १्श्श्‌ 


( ४७१ ) 
सृक्तय: 


सख्वरेदेव स्वेत्र विहायोच्चयमी रण: । 
सत्यानुयायिता तस्मा त्संग्राह्मसत्याग एवं हि। 

स भाति आखो: पिशुन, सजाति: । 

समीहंते रवां महिला सहायम । 
समुब्झिताशषपरिच्छदो5पि अमुत्र सिद्ध दुरितेकलोपी । 
सम्बादमानन्दकरं दधाति | 

सरसंसकल चेष्टा सानुकूला नदीव । 

सरोजेल व्योमतरूं समानम । 

सुतमात्र एवं सुखदस्तीर्थेश्वरे किम्पुन: । 

सुदर्शना पुर्यपरम्परा वा विश्ञाजते धेनुतति. स्वभावात्‌। 
सुधव साधो रुचिराउथ सूक्ति: । 

सुबर्णमूर्ति: कवितेयमार्या लसत्पदन्यासतयेव भार्या । 
मविदन्नपि संसारी स नष्टो नश्यतीतर: । 

नावेत्यहो तथाप्येवं स्वय' यममझुखे स्थितम ॥ 

स्मरस्तु साम्राज्यपदे नियुक्त: । 

स्यात्सफलोडपि भाग्यात्‌ | 

स्वप्नवृन्दमफलं न जायने | 

स्वस्थितं नाजनं वेत्ति वीक्षतेषन्यस्य लाच्छनम्‌ | 
चक्षयंथा तथा छोक: परदोषपरीक्षक: ।। 
स्वीर्थाच्च्युति: स्वस्य विनाशनाय । 

हा शौंताडडक्रमणेन यात्यपि दर्शा संशोचनीयां जनः । 
हिंसामुपेक्ष्येब चरेत्किलाय: । 

हिंसां स दुषयति हिन्दुरियं निरुक्ति: | 

हषीकाणि समस्तानि माद्रन्ति प्रमदा5उपश्रयात्‌ । 
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( ४८२ ) 


गोसूजिक बन्ध रचना-- 
रमयन्‌ गमयत्वेष वाइुमये समय मनः । 
न मनागनयं 6 प-धाम वा सभयं जनः ॥ 
(लग २२ कोक ३७ ) 





यान बन्ध रचना-- 
न मनोद्रमि देवेम्पों हंद्भ्यः संव्रजतां सदा । 
दासतां जनमात्रस्थ भवेदप्ययथ नो मनः ॥ 
( सर्ग २२ खोक रे८ ) 





( ४७३ ) 
पद्म बन्ध रचना-- 
विनयेन मानहीनं विनष्टेनः पुनस्तु नः । 
मुनये नमनस्थानं द्वानपध्यानधनं मनः ॥ 
( सर्ग २९ शछोक ३६ ) 





मजू मति नुति प्रियाः । 
अयि त्वयि महावीर 
स्रीतां कुछ मजू मयि ॥ 

( सर्ग २२ शोक ४० ) 
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सरिताम्‌ 

कि अब 
कुबअलग्रका रान्वये 
जिनभक्तिसत्त गः 
तटवा 

की वासना से 
संसे जन्‌ 

नूतन तमः 

होने 
कोरकारणाम 
ताहश 

जाक 

देती है, 
ककुल्पा: 
निःसारवाली 
वशाख 

कब्निन्‌ 
हितकारीणी 
छगाकर 

शीतल 


करता है । तथा 


आकाश 


सारिताम 

कि हेंहरे! अब 
कुबलप्रकरान्वये 
ज्ञिन भक्तिसत्त रा: 
सटता 

बासना से 
संमजेत्‌ 

नूतन वयः 

होने से 
कोरकाणाम 
ताइक्ष 

जाकर 

देने है, 

ककुल्या: 
निःसारताबाली 
विशाग्य 

कश्चिन्‌ 
हितक्रारिणी 
लगातार 
सुशीवर्ल 


अथोन्‌ ग्रीष्म कालमें छोंगों 
छांगी के द्वारा बगाबर पंखे 
की हवा ली जाती है। तथा 


आकाश में 


श 


मानस्तंभां के इधर और 
८ 

उस श्र घठ खाई से उधर 

पुष्प-वाटिका थी । 


मयाडबुध 
चतेन 
आदि के 
तनभृत्त- 
नसी- 

धर्म जिसमे 
ए 

रेकरूषा 
सत्याल्यो: 
श्रवसापिंणी 
प्रचेता 
मन्वेति 

में 

नारकीय या 
तन्तु 

पुरो रबाह्म: 
अ्ताउवगाह्म : 
रूप सूत्र 
हुए से 

वाढ 

मंत्रों के 
अपेक्षा 


खाई के बाहरी भाग में 
मानस्तंभ थे और खाई के 
भीतरी भाग पर पुष्प- 
बाटिका थी । 


मयाउग्बुघे- 
चनिरेति तेन 
आदिक 
तनू भर क्त- 
नासी- 
जिसमें 

ण्ब 

रेकरूपा 
सत्याख्ययों; 
अबवसरपिणी 
प्रचेता 
मम्बेति 

में माता की 
नाग्कीय 
तम्तुः 
पुगेरबाह्म' 
भूताउव गाह्य 
सूत्र 

हुए दो 

बाढ़ें 

मंत्रों के अर्थ के 
उपेक्षा 


शहर 
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श्२७ 
३8२ 
३३५ 
शहर 
4६० 


घर 
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श्र 
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मानने 
ततार्तु 


२३ तम्रामसीसां तलकनाम कोठपि 


१३ 

६ 
२१ 
श्प 
१६ 


२० 
११ 
श्र 
श्र 

४ 
१० 


सा न्‍न्‍्यमूध्व 

बढ़बानल 

धअप' 

जिस एक वनस्पति रूप 
उसे 


जिस एक वनस्पत्ति रूप 
सभो वायुकायिक 

यह बायु भी 

हो जाती है 

भेदमुवेभि 

ज्ञान में जानना चाहिए 


रिस्‍्फुर 
छाशय॑ 
मुष्ठिमारात 
करके 

उनसे 

ड्न्चर 

त्ययि 


मानते 

तयोस्तु 

तमां स मीमांसकनामको5पि 
सामान्यमुध्य 

बडवानल 

आप: 

जिस वनस्पति में एक 
उसे संसार के दुःख नष्ट 
करने वाले 

जिस वनस्पति में एक 

इन सभी स्थावर कायिक 
ये सभो 

हो जाते हैं 

भेदमबेति 

जान में दुःखातीत सर्वेज्ञ ने 
कहा हैं, ऐसा जानना चाहिए 
परिस्कुर- 

जलाशय॑ 

मुष्ठिनारात 

करने 

जो विक्रम से 

ड्म्बर 

त्बग्रि 


( ४७८ ) 
वीरोदय के प्रकाशनाथ दातारो' की सूची 
ध् 


६००) श्री दि० जन समाज मदनगंज ( किशनगढ़ ) 
१०१) पं? महेन्द्र कुमारजी जेन 9 ५) 
१०१) पं० लादूल्यछजी जैन मा ५) 
१०१) श्री महीपाल कस्तूग्चन्द वेद )) 9) 
१६८) फुटकर प्राप्त 9) १) 

४६) मंडावरिया देवाढाल मांगीलाछू रांबका ,, छ 
६०२) श्री जैन समाज दादिया रे) 9) 
१६४) श्री जन पंचायत छोटा लाम्बा डर मत] 
२५१) श्री रामस्वरूपज़ी कबाड़ी केशरगंज अजमेर 
१५१) श्री केलाशचन्द्रजी कपड़े वाले ३ १) 
१०१) श्री कन्हैयालालजी कबाड़ी १) 9) 
१०१) श्री झ्ान्तिछालजी विलाला की 

धर्म पत्नी विमछाबाई 9१ 9) 


६६) श्री मधुराछालजी बज अजमेर 
१०१) श्री छगनमढछजी रतनसलजी दोसी केशरयंज् अजमेर 


७२) श्री चमेढी बाई नागर वाली $) १) 
४१) श्री किशनगोपालजी प्रेस वाले, $ ११ 
४१) भी प्रेमचन्दजी महावीरजी कबाड़ी | बे) 
४१) भी नत्थीलालूजी टेन्ट वाले 3) ११ 
४२) श्री स्त्री समाज ११ 9११ 
२२) श्री मगनबाई )) 3) 


२६) श्री स्त्री समाज गे ब 


( ४७६ ) 


१४२) श्री रतनछाछजी टीकमचन्दजी गदिया, नसीराबाद 
१२२) श्री नेमचन्दजी प्रवीणचन्दज्ी सरोफ | 
१०१) श्री गम्भीरमछजी सेठी 4३ 
१०१) श्री सुमेरमछजी ठेकेदार रा 
१०१) श्री भंबरलाछजी सोनी ३) 
१०१) श्री छगनलालजी गदिया के 
१०१) श्री कस्तूरमलज़ी हुक्‍्मचन्दजी बिलाला गा 
४२) श्री मानकचन्द्रजी भवरलछाछजी हि 

४१) श्री दुलीचस्दजी बाकलीवाल के 
४१) श्री ज़न महिला 9) 
२१) श्री जीव्ननलालजी 
२१) श्री बाबू शान्तिलालज्ञी १) 
१०१) श्री मानमलज्ञी भागचन्दजी सेठी सनोद्‌ 
१८३) श्री घीसाछाछजी सेठी एए्ड सनम भर 
२१) श्री कुजीमछजी सुज्ञानमछजी कं 
२१) श्री मूलचन्दज्ी १) 
२१) श्री मिश्रीलालूजी छीतरमलज़ी नसीराबाद 
२१) श्री चांदमलजी पाटोदी १) 

२२) श्री स्त्री समाज १) 

११) श्री नेमी चन्द जी कपूरचन्दजी केशरगंज, अजमेर 
४६५६) रु० 

उपयुक्त दातारों को श्री क्ञानसागर ग्रन्थमाला की ओर से 


कोटिश: धन्यवाद है । -सन्त्री 


( ४८० ) 


- ग्रन्थमाला से प्रकाशित ग्रन्थ :- 


वयोदय चम्पू--इसमें सगसेन घीवर की कथा का सुन्दर वर्णन 
कर बतलाया गया है कि निरन्तर मछलियों को मारन वाछा भी एक 
घीवर “जाल में प्रथम बार फसी हुई मछली को नहीं मारू गा! इतने 
मात्र अ्रहिंसाणुत्रत को धारण करने के पुर्य से किस प्रकार आगामी 
भव में एक भाग्यशाली कुछ में जन्म लेता है, तो जो जीव मन वचन 
काय से प्राणिमात्र की हिसा का त्पाग करेंगे उनके माहात्म्य का क्या 
कहना है | प्रसगवश इसमे बेदां और हिन्दू पुराणां के अनक उद्धरण 
देकर यह बतलाया गया है कि अहिंसा ही परम धमम है। प्रत्येक पुरुष 
के पढ़ने और मनन करने योग्य है । प्रष्ठ संख्या १६४ | मूल्य १.४० । 


सुदर्शनोदय काव्य--इसमें स्वदार-सन्तोष-ब्रत के धारक सुदर्शन 
सेठ का महान चरित्र चित्रण किया गया हैं। प्रकरण-बश अनेक राग- 
रागिणियों में प्रभाती, भजन, पूजन आदि का भी सुन्दर वर्णन किया 
गया है| श्रन्त में बतलाया गया है कि यृहस्थी में रहते हुए भी केवल 
स्वदार-सन्तोष प्रत के प्रभाव से मनुष्य मृत्यु जसी यातनाओं से छुट- 
कारा पाता है और पूण् ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्ति के महात्र सुखों 
की प्राप्त करता है। एक बार पढ़ना प्रारम्भ करने पर समाप्त किये 
बिना छोड़ने की इच्छा नहों होती है। विस्तृत प्रस्तावना के साथ 
सुन्दर सम्पादन क्रिया गया है। प्रष्ट सं० २७२ और सजिल्द होने पर 
भी मूल्य छागत मात्र २.४० । 


वीरोदप्र--पाठकंं के हाथों में उपस्यित है | मूल्य 5.०० । 


